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प्रकाशकीय 


“श्रमण महावी र---प्राचीनतम प्रमाणो के आधार पर प्रस्तुत भगवान्‌ महावीर 
का यह जीवन-चरित अपने-आप में एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। अन्धकार में छिपे 
स्रोतो का यह विभोवन--आ छ्वा दक ही नहीं, अतेक् नये तथ्यों को उद्घादित 
करता है। उन्मुक्त विचारक अमर मुनि के शब्दों मे “यह भगवान्‌ महावीर का 
प्रथम मानवीय चित्रण है ।'' 

आगम, नियुक्ति, भाष्य, चूणि और टीकाओ के प्रच्छन्न भू-गर्भां मे छिपे बीजो 
का यह वृक्ष-रूप मे पल्लवन एक साहसिक कदम है, जो कही रोष उत्पन्न कर 
सकता है और कही हर्ष । यह व्यक्ति की अपनी-अपनी मन स्थिति का चोतक 
होगा । लेखक अपने दृष्टिकोण से चला है और परम्पराओ से उन्मुक्त होकर चला 
है। उसने भगवान्‌ महावीर के अन्त स्थल को अत्यन्त सुक्ष्म रेखाओ में उपस्थित 
किया है, जो एक कुशल शब्द-शिल्पी द्वारा ही सभव है । 

आचाये तुलसी द्वारा प्रस्तुत भगवान्‌ महावीर' चरित लघु और जन्य- 
भोग्य है, वहां यह चरित विशाल और गहन है। दोनो एक-दूसरे की परिपूर्ति 
करते हुए चल रहे हैं। 

भगवान्‌ महावीर की पचीसवी निर्माण-शताब्दी के अवसर पर “जैन विश्व 
भारती द्वारा इस ग्रन्थ का प्रकाशन समीचीन ही नही कर्तव्य रूप भी है। आशा है 
नतीषी इस ग्रन्थ का गहरे पेठ कर अध्ययन करेंगे । 


अरीचन्द रामपुरिया 
दिल्ली निदेशक 


आगम और साहित्य प्रकाशन 


स्वकथ्य 


जीवन जीना निसंग है। विकासी जीवन जीना कला, उसका अकन महाकला 
और किसी दूसरे के समृद्ध जीवन का अकत परम कला है। मेरी लेखनी ने परम 
कला का दायित्व उठाया है। सुदूर अतीत की यात्रा, पग-पंग पर घुमाव, सघन 
जंगल और गगनचुम्बी गिरि-शिखर। कितना गुरुतर है दायित्व ! पर लघृतर 
कधो ने बहुत बार गुर्ुतर दायित्व का निर्वाह किया है। मैं अपने दामित्व के 
निर्वाह में सफल होऊगा, इस आत्म-विश्वास के साथ मैंने कार्ये प्रारम्भ किया 
और उसके निर्वाह मे मैं सफल हुआ हू, इस निष्ठा के साथ यह सम्पन्न हो रहा है। 
भगवान्‌ महावीर की जीवनी लिखने मे मेरे सामने तीन मुख्य कठिताइया थी-- 

१ जीवन-वृत्त के प्रामाणिक स्रोतो की खोज | 

२ दिगम्बर और एवेताम्बर परम्परा-भेदो के सामजस्य की खोज । 

३ सटस्थ मूल्यांकन । 

भगवान्‌ महावीर का जीवन-वुत्त दिगम्बर साहित्य मे बहुत कम सुरक्षित है । 
श्वेताम्बर साहित्य में वह अपेक्षाकुत अधिक सुरक्षित है पर पर्याप्त नही है। 
भगवान्‌ के जीवन-वुत्त के सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत तीन हैं-- 

१. आयारो---अध्ययन ९ । 

२ आयारचुला--अध्ययत १५। 

३ कल्पसूत्र । 

प्गवती सूत्र मे भगवान्‌ के जीवन-अ्रसग बिपुल मात्रा मे उपसब्ध हैं। 
'उवासगदसाओ', 'वायाधम्मकहाओ, 'सूयगड़ो' आदि सूत्नों मे भी भववात्‌ के 
जीवन और तत्त्वदर्शन विषयक प्रचुर सामग्री है। 

उत्तरवर्ती साहित्य में आचारांगधूरणि, आवश्यकचुणि, आवश्यकनिर्युक्ति, 
उत्तरपुराण, जब्त महापुरिसचरिय, लिषष्टिशलाकापुरुषचरित्न आदि ग्रन्थों 
में शगवान्‌ का जीवनवृत्त मिलता है। 

बौद़ साहित्य मे भी भगवान्‌ के बारे मे जानकारी मिलती है। यश्ञपि उसमे 


वे आलीच्य के रूप मे ही अभिलिखित हैं पर जैन साहित्य की प्रशस्ति और बौद्ध 
साहित्य की आलोचना--दोनो के आलोक में भगवान्‌ की यथार्थ प्रतिमा 
उभरती है । 

मैंते उक्त ग्रन्थो के आधार पर भगवान्‌ के जीवन-बृत्त का चयन किया । उसके 
गुम्फन और विकास मे मैंने कवि-कल्पना का भी उपयोग किया है। रोय, बुढापा 
और मृत्यु--ये तीनो ससार-विरक्ति की प्रधान प्रेरणाए हैं। भगवान्‌ बुद्ध इन्हीं 
से प्रेरित होकर भिक्षु बने, यह माना जाता है। किन्तु प्राचीन साहित्य की प्रकृति 
के पर्यालोचन के आधार पर मैं यह कह सकता ह कि इसमे तथ्य या घटना की 
अपेक्षा कवि-कल्पना की गुरुता अधिक है। यह तथ्य है या नहीं--यह अनुसन्धेय 
हो सकता है किन्तु यह सत्य है, इसमे कोई सदेह नही । बहुत बार कवि या लेखक 
सत्य को तथ्य के रूप मे प्रस्तुत करता है। जीवन सत्य की शाश्वत धारा से 
अविच्छिन्त होकर प्रवाहित होता है, अत सत्य को तथ्य के रूप मे अभिव्यक्त 
करना असगत भी नही है। भगवान्‌ महावीर दीक्षित क्‍यों हुए ? इस प्रश्न का 
उत्तर सत्य को तथ्य के रूप मे प्रस्तुत कर सरलता से दिया जा सकता है और मैंने 
दिया है। भगवान्‌ के जीवन का उद्देश्य था स्वतत्नता । जिस व्यक्तित की साधना 
का समग्र रूप स्वतत्नता है, उसका उद्देश्य उससे भिन्‍न कैसे हो सकता है ? 

जैन परम्परा मे सबुद्ध की तीन कोटिया मिलती है-- 

१. स्वयसबुद्ध--अपने आप सबोधि प्राप्त करने वाला । 

२ प्रत्येकबुद्ध-किसी एक निमित्त से सवोध्ि प्राप्त करने बाला । 

३ उपदेशबुद्ध--दूसरो के उपदेश से सबोधि प्राप्त करने वाला । 

तीर्थंकर स्वयसबुद्ध होते हैं। भगवान्‌ महावीर स्वयस्ब्ुद्ध थे। उन्हें अपने 
आप सबोधि प्राप्त हुई थी । उसके आधार पर उन्होने विश्व के स्वरूप की समीक्षा 
और दाशनिक विचारों की मीमासा की। मुक्ति का लक्ष्य निश्चित किया । साधन 
के रूप मे उन्होने बाहुरी और भीतरी दोनो बधनो से मुक्त रहूना स्वीकार किया । 
इस सदर्भ मे उन्होंने शासन को बधत के रूप मे देखा और शासन-मुक्त जीवन की 
दिशा में प्रयाण किया । 

जैन कआषगम सूत्र-शैली मे लिखे हुए हैं। 'आयारो' के नवे अध्ययन मे भगवान्‌ 
महावीर के साधताकालीन जीवन का बहुत ही व्यवस्थित निरूपण है। पर सूत्र- 
शैली में होने के कारण वह बहुत दुर्गम है। आयारो की चूणि में चूथिकार ने 
उन सकेतो को थोडा स्पष्ट किया है, फिर भी घटना का पूरा विवरण नहीं 
मिलता। मैंने उ सकेतो के आधार पर घढ़ना का विस्तार किया है। उससे 
भगवान्‌ के जीवन की अज्ञात दिशाए प्रकाश में आई हैं। साधना के अनेक नए रहस्य 
उद्घाटित हुए हैं। 

बौद़ साहित्य मे भगवान्‌ बुद्ध की वाणी के साथ घदनाओ की जम्बी श्वु बला 


है। उससे उनकी उपदेश-शैली तरस और सहज सुबोध है। भगवान्‌ महावीर की 
वाणी के साथ घटनाओ का योग बहुत विरल है। फलत उनकी उपदेश“शैली 
अपेक्षाकृत कम सरस और दुर्वोध लगती है। मैंने इस स्थिति को ध्यान में रखकर 
भगवान्‌ की उपदेश-शैली को घटनाओ से जोडा है। इसमे मैंते कोरी कल्पना की 
उड़ान नहीं भरी है। भगवान्‌ की बाजी में जो सकेत छिपे हुए हैं, उन्हें अन्तर्दशन 
से देखा है और उद्धाटित किया है । 

कथावस्तु के विस्तार का आधार करे बतता है। निष्कर्म के आधार पर उसका 
विस्तार नहीं होता । सामाम्यत” यहू धारणा है कि भगवान महावीर निश्कर्म के 
व्यास्याता और प्रयोक्‍ता थे। यहू सत्य का एक पहलू है! दूसरा पहलू यह है कि 
भगवान महावीर उत्थान, कम, बल, वीय॑, पुर्षार्थ और पराक्रम के प्रवक्‍ता थे । 
वे अकर्मण्यता के समर्थक नही थे।| उतका कर्म राज्य-मर्यादा के साथ नहीं जुडा । 
इसलिए राज्य के सन्दर्भ मे होने वाला उनके जीवन का अध्याय विस्तृत नही बना । 
उनका कार्यक्षेत्र रहा अन्तर्ज गत्‌ । यह अध्याय बहुत विशद बना और इससे उनके 
जीवन की कथावस्तु विशद बन गई । उन्होंने साधना के बारह वर्षों मे अभय और 
मैत्री के महान्‌ प्रयोग किए। वे अकेले घूमते रहे। अपरिचित लोगो के बीच गए। 
न कोई भय और न कोई शत्रुता । समता का अखण्ड साज्ाज्य । कैवल्य के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ ने अनेकान्त का प्रतिपादन किया | उसकी निष्पत्ति इन शब्दों में व्यक्त 
हुई--सत्य अपने आप में सत्य ही है। सत्य और असत्य के विकल्प बनते हैं 
परोक्षानुभूति और भाषा के क्षेत् मे। उसे ध्यान मे रखकर भगवान्‌ ने कहा--- 
'जितने वचन-प्रकार हैं, वे सब सत्य हैं, यदि सापेक्ष हो। जितने बचन-प्रकार हैं थे 
सब असत्य हैं, यदि निरपेक्ष हो ।' उन्होने सापेक्षता के सिद्धान्त के आधार पर अनेक 
तात्त्विक और व्यावहारिक ग्रन्थियों को सुलझाया । 

भगवान्‌ के जीवन-चित्र इतने स्पष्ट और आकर्षक हैं कि उनमे रग भरने की 
जरूरत नही है । मैंने इस कमे मे चित्॒कार की किसी भी कला का उपयोग नही 
किया है। मैंने केवल इतना-सा किया है कि जो चित्र काल के सघन आवरण से ढके 
पड़े थे, दे मेरी लेखनी के स्पशें से अनावृत हो गए। 

भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ पौराणिक युग आया । उसमें महापुरुष 
की रचना चमत्कार के परिवेश मे की गई | भगवान्‌ महावीर के जीवनवृत्त के साथ 
भी चअमत्कारपूर्ण घटनाएं जुडी। उनके कष्ट-सहन के प्रकरण में भी कुछ 
अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाए हैं। दैवी घटनाओं की भरमार है। मैंने चामत्कारिक 
घटनाओ का सानवीकरण किया है । इससे भगवान्‌ के जीवन की महिमा कम नहीं 
हुई है, प्रत्युत उनके पौरुष की दीपशिखा और अधिक तेजस्वी बनी है । 

आजार्यश्री तुलसी ते जाहा कि भगवान्‌ की पचीसवी निर्वाण शताब्दी पर 
में उनके जीवन की कुछ रेखाएं अकित करूँ । मैंने चाहा मैं इस अवसर पर भगवान्‌ 


के प्रति अपनी विभअ श्रद्धांजलि सर्मापित कहछूं। रीवय बना और कायें सम्पन्त हों 


गया । 
आचार्यश्री की प्रेरणा और जाशीर्वाद ते मेरा पथ आलोकित किया। मैं अपनी 


गति में सफल हो गया । 
प्रस्तुत पुस्तक की प्रतिलिपि और परिशिष्ट मुनिश्री दुलहराजजी ने तैयार 


किए । उनका सहंयोग मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। 'तामानुक्रम' दैयार करने का 
श्रेय मुनिश्ली श्रीचर्द्रजी कमल' को है। मुनिश्वी मणिलालजी और मुनिश्री 
राजेन्द्रजी ने प्रति-शोधन मे सहयोग दिया । उसका अकन भी अस्थान नहीं होगा । 

“-सुनि नधमल 


अणुव्त विहार 
नई दिल्ली 


अनुक्रम 


१ जीवनवृत्त कुछ चित-कुछ रेखाए १ 
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श्रमण महावीर 


जीवनवृत्त : कुछ चित्र-कुछ रेखाएं 


कुमारश्षमण केशी भगवान्‌ पाश्वे के और श्रमण गौतम भगवान्‌ महावीर के 
शिष्य थे। भगवान्‌ महावीर अस्तित्व मे आए ही थे। उनका धघर्मे-चक्त अभी प्रवृत्त 
हुआ ही था । अभी सूये की रश्मिया दूर तक फैली नही थी। केशी यह अनुभव कर 
रहे थे कि अधकार और अधिक घना हो रहा है। श्रमण परम्परा के आकाश में ऐसा 
कोई सूर्य नही है जो इस अधकार को प्रकाश मे बदल दे । गौतम से उनकी भेंट हुई 
तब उन्होंने अपनी मानसिक अनुभूति गौतम के सामने रखी । वे बेदना के स्वर मे 
बोले, “(आज बहुत बडा जनसमूह घोर तमोमय अधकार में स्थित हो रहा है! 
उसे प्रकाश देने वाला कौन होगा ?' 

गौतम ते कहा, /भते | लोक को अपने प्रकाश से भरने वाला सूर्य अब उदित 
हो चुका है। वह जन-समूह को अधकार से प्रकाश में ले आएगा ।' 

गौतम के उत्तर से केशी को आश्वासन जैसा मिला । उन्होने विस्मय की भाषा 
में पूछा, वह सूर्य कौन है ? 

“वह सूर्य भगवान्‌ महावीर है।' 

'कौन है वह महावीर ? 

प्रारम्भ में बिदेह जनपद का राजकुमार और आज विदेह-साधता का समर्थ 
साधक, महान्‌ अहंतू, जिन और केवली । 

सक्षिप्त उत्तर से केशी की जिज्ञासा शान्त नही हुईं। तब गौतम ने भगवान्‌ 
भहाबीर के जीवनवृत्त के अनेक चित्र केशी के सामने प्रस्तुत किए । 


स्वप्त 
निरक्ञ नौल गगत । शान्त, नीरव वातावरण। रात्रि का पश्चिम प्रहर। 


१. उत्तरम्भगणाण, २१७४५-७८। 


२ श्रमण महावीर 


महाराज सिद्धाये का भव्य प्रासाद | बासगृह का सध्य भाग। सुरकि पुष्प और 
सुरभि चूर्ण की महक । मृदु शय्या । अद्ध॑निद्रावस्था मे सुप्त देवी तिशला ने एक 
स्थप्म-प्युंखला देखी ।' 

देवी ने देखा--- 

एक हथो-- बरसे हुए बादल जैसा श्वेत, मुक्ताहार जैसा उज्ज्वल, क्षीौर 
समुद्र जैसा धवल, चन्द्ररश्मि जैसा कान्त, जलबिन्दु जैसा निर्मेल और रजत पबेत 
जैसा शुश्र । चतुर्देन्त, उन्नत भौर विशाल | 

एक वृषस---श्वेत कमल की पखुडियो जैसा श्वेत और विराट स्कन्ध । 

एक सिहु--तप्त स्वर्ण और विद्युत्‌ जैसी चमकदार आंखें और सौम्य 
आकृति । 

लक्ष्मी--कमलासन पर आसीन । दिग्गजों की विशाल-पीवर सूड से 
अभिषिक्‍त । 

एक प्रुष्पमाला--मदार के ताजा फूलों से गुथी हुई । सर्ब॑ ऋतुओ मे 
विक्स्वर | श्वेत पुष्पो के मध्य यज्ञ-तत्न बहुरगी पुष्पों मे गुफित । 

चाद--मोक्षी र, फेन और रजतकलश जैसा शुश्न | समु. की बेला का सवर्धक, 
स्वच्छ दर्पण तुल्य चमकदार । हृदयहा री, मनोह्वारी, सौम्य और रमणीय । 

सूर्यें-->अ धकार को विनष्ट करने वाला, तेजपुज से प्रज्वलित | रक्त-अशोक, 
किशुक, शुकमुख और गुजाधे जैसा रक्त । 

एक ध्वजा--कतकयष्टि पर प्रतिष्ठित । ऊध्वं भाग में सिह से जकित। मद- 
मद पवन से लहराती हुई। 

एक कलश--कगलावलि से परिवेष्टित और जल से परिपूर्ण । 

मीन युगल-- पारदर्शी शरीर, सन को लुभाने वाली मृदुता औजौर चपलता का 
मूर्सलूप | 

एक पदुम सरोवर-- सूर्यंविकासी, चन्द्रधिकासी और जात्य कमलों से 
परिपूर्ण । सूर्म-रश्मियो से प्रवुद्ध कमलो की सुरध्ि से सुमधित । 

एक सिंहासन --पराक्रम के प्रतिनिधि बनराज के मुख से मडित, २त्न-मणि 
जटित और विशाल । 

क्षीर सागर--ताचती हुई लहूरियों से क्षब्ध। पवन-प्रकपित तरगो से 
तरगित | विशाल और गम्भीर। 

एक देद बिमान--नवोदित सूर्थ बिम्ब जैसा प्रभास्वर। अगर और लोबान 
की गध से सुगधित्त । 

एक नाग विभान--ऐश्वर्य का प्रतीक, कमतीय और रमणीय। 





जाजलसकल न 


श कुशपसू तन, यूजर ३३ ४७ | 


जीवनबृत्त : कुछ चित-कुछ रेखाए इ्‌ 


एक रत्त-पुक्ष--दियन्त को छूती हुई रश्मियों से आकीर्ण, उम्तत और 
रमजीय | 

एक अध्तिपुज--गगतस्पर्शी शिखा और ज्वाला से सकूल, निर्धूम और घृत 
से अभिधिक्त ।' 

ज्षिशला जाग़ी । उसका मत उल्लास से भर गया। उसे अपने स्वप्नो पर 
आश्चये हो रहा था। आज तक उसने इतने महत्त्वपूर्ण स्वप्न कभी नही देखे थे । 
बह महाराज सिद्धार्थ के पास गयी। उन्हे स्वप्नो की बात सुनायी। सिद्धार्थ हर्ष 
ओर विस्मय से आ रक्त हो गया । 

सिद्धार्थ ने स्वप्त-पाठको को आमत्रित किया। उन्होने स्वष्नो का अध्ययन कर 
कहा, 'महाराज ! देवी के पुत्न-रत्न उत्पन्त होगा। ये स्वप्न उसके धर्मे-चकऋवर्ती 
होने की सूचना दे रहे है।' महाराज ने प्रीतिदान दे स्वप्त-पाठकों को विदा 
किया ।' 


जन्म 


सब विशाए सौम्य और आलोक से पूर्ण हैं। वासच्ती पवन मद-मंद गति से 
प्रवाहित हो रहा है | पुष्चित उपषन वमन्त के अस्तित्व की उद्घोषणा कर रहे हैं। 


१ इस स्वप्न-श्र खला मे स्वप्न दर्शन की दो परम्पराओ द्वारा सम्मत्त स्वप्न शु खलित हैं 


दिमम्बर परम्परा श्वेताम्बर परम्परा 
१ गज १ गज 

२ वृषभ २ वृषभ 

३े सिह ३ सिंह 

४ लक्ष्मी ४ श्री अभिषेक 
५ माश्यद्विक ४ दाम (माला) 
६ शशि ६ शशि 

७ ७ दिनकर 

८ कुम्भ्रद्विक ४ कुम्भ 

६ झहषयुगल ६ झय (शवजा) 
१० सागर १० साथर 

११ सरोवर १९ पद्मसर 

१९ सिंहासन १२ विभाव 

१३ देव-विमान १३ रत्न-उच्चय 
१४, नाय-विभान १४, शिक्चि (अग्नि) 
१५ श्सा-राशि 

१६, निर्धुम अग्नि 


२ कस्पसूल्न, सूत्र ६४-७८ | 


है झमण महावीर 
जलाशय प्रसन्न हैं। प्रफुल्ल हैं भूमि और आकाश । धान्य की समृद्धि से समूचा 
जनपद हर्ष-बिभोर हो उठा है। इस प्रसन्‍तर वातावरण मे चैत्र शुक्ला त्रयोदेशी 
(३० मार्च, ईस्वी पूर्व १९६) की मध्यरात्ति को एक शिशु ने जन्म लिया । 

जनपद का नाम विदेह | नगर का नाम क्षत्रियकुण्ड। पिता का नाम सिद्धार्थ । 
माता का नास लिशला । शिशु अभी अनाम | 

बह दासप्रथा का युग था। प्रियवदा दासी ने सिद्धार्थ को पुन्-जन्म की सूचना 
दी । सिद्धार्थ यह सूचना पा हर्ष-विभोर हो उठे ! उन्होंने प्रियवदा को प्रीतिदान 
दिया और सदा के लिए दासी-कर्म से मुक्त कर दिया। दास-प्रथा के उन्मूलन में 
यह था शिशु का पहला अभियान । 

सिद्धा्थे ते नभर-रक्षक को बुलाकर कहा, 'देवानुप्रिय ! पुत्नरत्न का जन्म 
हुआ है । उसकी खुशी मे उत्सव का आयोजन करो | 

नगर-रक्षक महाराज सिद्धार्थ की आज्ञा को शिरोघायं कर चला गया। 

आज बन्‍्दीगृह खाली हो रहे हैं। बन्दी अपने-अपने घरो को लौट रहे है। ऐसा 
लग रहा है मानो स्वतन्त्रता के सेनानी ने जन्म लेते ही पहला प्रहार उन गृहो पर 
किया है, जहा बुराई को नही किन्तु मनुष्य को बन्दी बनाया जाता है। 

आज बाजारो में भीड उमड़ रही है। अनाज, किराना, घी और तेल--सब 
सस्ते भावों में बिक रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो असग्रह के पुरस्कर्ता ने सग्रह्‌ 
को चुनौती दे डाली है । 

आज नगर के राजपथो, तिराहो, चौराहो और छोटे-बडे सभी पथों पर जन 
छिड़का जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो शान्ति का पुरोधा भूमि का ताप हरण 
कर मानव-सताप के हरण की सूचना दे रहा है। 

आज अट्टालिका के हर शिखर पर ध्वजा और पताकाए फहरा रही 8। 
ऐसा लग रहा है मानो जीवन-समग्राम में प्राप्त होने वाली सफलता विजय का 
उल्लास मना रही है। 

आज नगर के कण-कण से सुगन्ध फूट रही है। सारा नगर गधघंगुटिका जैसा 
प्रतीत हो रहा है। मानो वह बता रहा है कि सयम के सवाहुक थी दिग्दिगन्त में 
ऐसी ही सुमन्ध फूटेगी । 

नगरवासियों के मन मे कुतृहल है। स्थान-स्थान पर एक प्रयशत पूछा जा रहा है 
“आज यह क्या हो रहा है ? क्यो हो रहा है ? क्या कोई नई उपलब्धि हुई है ? 

इन जिशासाओ के उभरते स्वरो के बीच राज्याधिकारियों ने समूचे नगर मे 
यह सूचना प्रसारित की-- “महाराज सिद्धाये के आज पुत्त-रत्त का जन्म हुआ है।' 
इस संवाद के साथ समूचा नगर हर्षोत्फुल्ल हो गया ।* 





| अल्पसूद्र, सूत्र ६६९-१००, कल्पसूत्र टिप्पनक, पृ० १२०१३। 


औवनधुत्त : कुछ चित्र-कुछ रेखाएं ५ 


नामकरण 
समय की सुई अविराम गति से घूम रही है। उसने हर प्राणी को पल-पल के 
सचय से सीचा है। गर्भ को जन्म, जन्म-प्राप्त को बालक, बालक को युवा, युवा 
को प्रौढ़, प्रौढ़ को वृद्ध और वृद्ध को मृत्यु की गोद में सुलाकर वह निष्काम कर्म 
का जीवित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। उसने त्रिशला के शिशु को बढ़ने का 
अवसर दिया । वह आज बारह विन का हो रहा है। वह अभी अनाम है। जो इस 
दुनिया मे आता है, वह अनाम ही भाता है। पहली पीढी के लोग पहचान के 
लिए उसमे नाम आरोपित करते हैं। जीव सूक्ष्म है। उसे पहचाना नही जा सकता । 
उसकी पहचान के दो माध्यम हैं--रूप और नाम । वह रूप को अव्यक्त जगत से 
लेकर आता है और नाम व्यक्त जगत मे आने पर आरोपित होता है। माता-पिता 
ने आग॒तुक अतिथियो और सम्बन्धियों से कहा, 'जिस दिन यह शिशु गर्भ मे आया, 
उसी दिन हमारा राज्य धन-घान्‍्य, सोना-चादी, मंणि-मुक्ता, कोश-कोष्ठागार, 
बल-वाहन से बढा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस शिशु का नाम (वर्द्धमान' रखा 

जाए ।' हम सोचते हैं, आप इस प्रस्ताव से अवश्य सहमत होगे ।' 

उपस्थित लोगो ने सिद्धार्थ और त्रिशला के प्रस्ताव का एक स्वर से समर्थन 
किया । शिशु का नाम वर््ध मान हो गया । 'वद्धंमान', सिद्धार्थ और 'त्रिशला' के 

ज्यघोष के साथ नामकरण-सस्कार सम्पन्न हुआ । 


आमलकी क्रीडा 

कुमार वद्धमान आठवें वर्ष मे चल रहे थे। शरीर के अवयव विकास की दिशा 
खोज रहे थे। यौवन का ल्लषितिज अभी दूर था। फ़िर भी पराक्रम का बीज 
प्रस्फुटित हो गया । क्षात्र तेज का अभय साकार हो गया । 

एक बार वे बच्चो के साथ आमलकी' नामक खेल खेल रहे थे। यह खेल वृक्ष 
को केन्द्र मानकर खेला जाता था। खेलनेवाले सब बच्चे वुक्ष की ओर दौड़ते । जो 
बच्चा सबसे पहले उस वृक्ष पर चढ़कर उतर आता वहू बिजेता मात्रा जाता। 
विजेता बच्चा पराजित बच्चो के कधो पर बैठकर दौड के प्रारम्भ बिन्दु तक जाता। 

कुमार बद्धमान सबसे आगे दौड पीपल के पेड पर चढ़ गए। उनके साथ-साथ 
एक सांप भी चढ़ा और पेड के तने से लिपट गया। बच्चे डरकर भाग गए। कुमार 
वद्धमान डरे नहीं । वे झट से नीचे उतरे, उस साप को पकड़कर एक और डाल 


दिया। 


। कहल्पसु्त, सूञ्ष ८५, । 
२ आायश्यकूणि, पूर्वभाग, १० २४६। 


ध श्मण भहावीर 


अध्ययत 


कुमार बर्धेमान प्रारम्भ से ही प्रतिभा-सम्पन्न थे। उनका प्रातिभ ज्ञान बौद्धिक 
जान से बहुत ऊंचा था। उन्हें अतीन्द्रियश्ञान की शक्तित प्राप्त थी। वे दूसरो के 
सामने उंसका प्रदर्शन नहीं करते थे। वे आठ वर्ष की अवस्था की पार कर नये 
य्ष में पहुंचे। माता-पिता ने उचित समय देखकर उन्हे विद्यालय में भेजा। 
भ्रध्यापक उन्हे पढ़ाने लगा । वे विनयपूर्वक उसे सुनते रहे । 

उस समय एक ब्राह्मण आया। विराट व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण आकृति । 
अध्यापक ने उसे ससस्मान आसन पर बिठाया। उसने कुमार वरद्ध॑मान से कुछ प्रश्न 
पूछे--अक्षरों के पर्याय कितने हैं ? उनके भग (विकल्प) कितने हैं ? उपोद्धात 
क्या है ? आक्षेप और परिहार क्या हैं ? कुमार ने इन प्रश्नों के उत्तर दिए। 
प्रश्नों की लम्बी तालिका प्राप्त है, पर उत्तर अप्राप्त। इस विश्व में यही होता है, 
समस्याएं रह जाती है, समाधान खो जाते है । 

कुमार के उत्तर सुन अध्यापक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बहुत पूछने 
पर यह रहस्य अनावुत हो गया कि घषद्ध॑मान को जो पढ़ाया जा रहा है वह उन्हें 
पहले से ही ज्ञात है। अध्यापक के अनुरोध पर वे पहले दिन ही विद्यालय से मुक्त 
हो गए ।' 

हम बर्तमान को अतीत के आलोक मे नहीं पढते तब केवल व्यक्तित्व की 
व्याख्या करते है, उसकी पृष्ठभूमि मे विद्यमान अस्तित्व को भला देते हैं । 

हम वर्तमान को भविष्य के आलोक में नहीं पढ़ते तब केबल उत्पत्ति की 
व्याख्या करते हैं, उसकी निष्पत्ति को भुला देते है। 

वर्तमान में अतीत के बीज को अकुरित करने और भविष्य के बीज को बोने 
की क्षमता है। जो व्यक्ति इन दोनों क्षमताओं को एक साथ देखता है बह 
व्यवितत्व और अस्तित्व को तोडकर नहीं देखता, उत्पत्ति और निष्पत्ति को 
विभक्त कर नही देखता, वह समग्र को समग्र की दृष्टि से देखता है। समग्रता की 
दृष्टि से देखने वाला भाठ वर्ष की आयु में घटित होने वाली घटना का बीज आठ 
बर्ष की अवधि में ही नही खोजता। उसकी खोज सुदूर अतीत तक पहुच जाती 
है। कुमार वर्ध मात के प्रातिभशान को आनुवशिकता और मस्तिष्क की क्ष मता 
के आधार पर नही समझा जा सकंता | उसे अनेक जस्मों की शव खला में हो रही 
उत्कान्ति के सन्दर्भ मे ही समझा जा सकता है। 


संन्मति 
भगवास्‌ पार्शव की परम्परा चल रही थी। उनके हजारो शिष्प बृहृत्तर भारत 


0 आवश्यकचुर्णि, प्रु्वभागे, पृ० र४८ २४६ । 


जीवनेबृर्त . कुछ वित्-कुछ रेखाएं ७ 


और मध्य एशियाई प्रदेशों में विहार कर रहे थे। उनके दो शिष्य क्षत्रियकूड नगर 
में आए। एक का नाम भा सजय और दूसरे का विजय । वे दोनो चारण-मुनि थे। 
उन्हे भाकाश में उडने की शक्तित प्राप्त थी। उनके मन में किसी तत्व के विषय 
में सदेह हो रहा था। वे उसके निवारण का प्रयत्न कर रहे थे, पर बहू हो नहीं 
सेका। वे सिद्धार्थ के राज-प्रासाद मे आए। शिशु वरद्धमान को देखा। तत्काल 
उनका सन्देह दूर हो गया। उनका मन पुलकित हो उठा। उन्होने वद्धमान को 
सन्मति' के नाम से सबोधित किया ।' 

प्रश्त का ठीक उत्तर मिलने पर सदेह का निबर्तन हो जाता है। यह सदेह- 
निबतेन की साधारण पद्धति है। कभी-कभी इससे भिन्‍न असाधारण घटना भी 
घटित होती है। मद्गान्‌ अहिंसक की सन्निधि प्राप्त होने पर जैसे हिसा का 
विष अपने आप धुल जाता है, प्रज्वलित बैर मैत्नी में बदल जाता है, बसे ही अंतर 
के आलोक से आलोकित आत्मा की सब्निधि प्राप्त हींने पर सन के संदेह अपने 
आप समाधान में बदल जाते हैं। 


घामिक परम्परा 


उम्र ममय भारत के उत्तर-पूबं मे दो मुख्य धारमिक परम्पराए चल रही थी-- 
श्रमण परम्परा और ब्राह्मण परम्परा। सिद्धार्थ और त्िशला श्रमण परम्परा के 
अनुयायी थे।' वे भगवान्‌ पाश्व के शिष्यो को अपना धर्माचाय मावते ये | वद्धमान 
ने जिस परम्परा का उन्नयन किया, उत्तके सस्कार उन्हें पैतृक विरासत में मिले 
थे। बे किसी श्रमण के पास गए. और धर्म-चर्चा की, इसकी कोई जानकारी प्राप्त 
नही है। उतका ज्ञान बहुत प्रबुद्ध था। वे सत्य और स्वतन्त्रता की खोज में अकेले 
ही घर से निकले थे । कुछ वर्षों तक थे अकेले ही साधना करते रहे । 


राजनीतिक वातावरण 


उन दिनो वज्जि गणतत्न बहुत शक्तिशाली था। उसकी राजधानी थी 
बैशाली । उसकी अवस्थिति गगा के उत्तर, विदेह में थी। वज्जिसंघ मे लिच्छुमि 
और विदेह--दोनो शासक सम्मिलित थे। इसके प्रधान शासक लिच्छवि राजा 
चेटक थे। सिद्धार्थ वज्जि सघ के एक सदस्य-राजा थे। वर्धमान गणतत्र के 
वातावरण में पले थे। गणतत्न मे सहिष्णुता, वैचारिक उदारता, सापेक्षता, स्वतत्वता 
और एक-दूसरे को निकट से समझने की मतोंबृत्ति का बिकास अत्यन्त आवश्यक 
होता है। इस विशेषताओं के बिता गणतत्न सफल नही हो सकता। अहिसा और 
१. उत्तरपुराण, पर्व ७४, श्लोक २५२, २८३ । 
३ आमारघूला, ९५२५। 


मा कमण महावीर 


स्थादवाद के बीज वर्द्धधान को राजनीतिक वातावरण में ही प्राप्त हो गए थे। 
धार्मिक वातावरण मे वर्दधमात ने उन्हें शतशाखी बनाकर स्थायी प्रतिष्ठा दे दी। 


परिवार 


अपने गुणो से प्रख्यात होने वाला उत्तम, पिता के नाम से पहचाता जाने वाला 
मध्यम, माता के नाम से पहचाना जाने वाला अधम और श्वसुर के नाम से 
पहचान जाने वाला अधसाधम होता है--यह नीतिसूत्र अनुभव कौ स्याही से 
लिखा गया है। 

महावीर स्वनामधन्य थे। वे अपनी सहज तथा साधनाजनित विशेषता के 
कारण अनेक नामो से प्रख्यात हुए। उनके ग्रुण-निष्पन्न नाम सात है--बद्धे मान, 
समत (श्रमण), महावीर', सन्‍्मति, वीर, अतिवीर और ज्ञातपुत्र | बौद्ध साहित्य 
में उनका नाम नातपुत्त मिलता है। 

महावीर के पिता के तीन नाम थे--सिद्धार्थे, श्रेयांस और यशस्वी। उनका 
गोत्न था--काश्यप ।* 

महावीर की माता के तीन ताम थे--त्रिशला, विदेहदत्ता और प्रियकारिणी । 
उनका गोत्ष था--वा शिष्ठ ।' 

महावीर के चुल्लपिता का नाम सुपाश्वे, बुआ का नाम यशोदया, बडे भाई का 
ताम नविवधंन, भाभी का नाम ज्येष्ठा' और बडी बहन का नाम सुदर्शना था 

महावीर का परिवार समृद्ध और शक्तिशाली था। उनके धर्मं-तीथे के विकास 
में उसने अपना योगदान दिया था। 


विवाह 


कुमार वद्धंमान अब युवा हो गए। उनके अग्र-अग से यौबत का उभार आ 
गया। वे बचपन मे भी सुन्दर थे। युवा होने पर वे और अधिक सुन्दर दीखने लगे, 
ठीक वैसे ही जैसे चाद सहज ही कान्‍्त होता है, शरद्‌ ऋतु मे वह और अधिक 
कमनीय हो जाता है। कुमार की यौवनश्री को पूर्ण विकसित देख माता-पिता ते 
विवाह की चर्चा प्रारम्भ की । 

कुमार वद्धंमान के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए अनेक राजा आए थ। 





९१ आयारचूला, १५१६। 

२ आयारबूजा, १५॥१७ । 

है आयारचूला, १४।प८। 

४ आवश्यकचूणि, उत्तरभाग पु० १६४॥ 
** भायाय्चला, १५/१६-२१। 
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उनमें कलिंग-मरेश जितशतु भी था। वह कुमार को देख मुग्ध हो मया। उसी 
समय उसके मन मे कुमार के साथ सम्बन्ध जोडने की साध उत्पन्न हो गयी । कुछ 
समय बाद उसके पुत्ती का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया यशीदा। पुत्री के 
बढ़ने के साथ-साथ जितशत्रु के मन की साध भी बढ रही थी। 

जितशत्रु की रानी का नाम था यशोदया। उसने जितशत्रु से कहा, पुत्री 
विवाह योग्य हो गयी है । अञ् आपकी क्या इच्छा है ?' 

“इच्छा और क्या हो सकती है ? विवाह करना है। तुम बताओ, किसके साथ 
करना उचित होगा ? 

“इस विषय में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, फिर मैं क्या बताऊ ?* 

कन्या पर माता का अधिकार अधिक होता है, इसलिए इस पर तुमने जो 
सोचा हो, वह बताओ | 

“कया मैं अपनी भावना आपके सामने रखुूं, जो अब तक मन मे पलती रही है?' 

“मैं अवश्य ही जानना चाहूगा । 

'कुमार बद्धंमान बहुत यशस्वी, मनस्वी और सुन्दर हैं। मैं उनके साथ यशोदा 
का परिणय चाहती हू ।' 

'मेरी भी यही इच्छा है, सद्यस्क नही किन्तु दीघेका लिक। मैं तुम्हारी भावना 
जानकर इस निष्कर्ष पर पहुत्ता हू कि हम बाहर से ही एक नही हैं, भीतर से भी 
एक हैं।' 

जितशत्रु ने दृत भेजकर अपना सदेश भिद्धार्थ तक पहुचा दिया । 

सिद्धार्थ और त्रिशला--दोनो को इस प्रस्ताव से प्रसन्नता हुई। उन्होने इसे 
कुमार के सामने रखा । कुमार ने उसे अस्वीकार कर दिया।' वे बचपन से ही 
मनासकत थे । वे ब्रह्मचारी जीवत जीना चाहते थे । 

माता-पिता ने विवाह करने के लिए बहुत आग्रह किया।वे माता-पिता का 
बहुत सम्मान करते थे और माता-पिता का उनके प्रति प्रमाढ़ स्नेह था। वे एक 
दिन भी वड़ं मान से विलग रहना पसन्द नही करते थे। वर्द्धमान को इस स्नेह की 
स्पष्ट अनुभूति थी। इसी आधार पर उन्होने सकल्प किया था--'माता-पिता के 
जीवनकाल मे मैं मुनि नही बनूगा ।' 

वद्धंसान में मुनि बनने की भावना और क्षमता---दोनो थी। ब्रह्म चर्य उनका 
प्रिय विषय था । इसे वे बहुत महत्त्व देते थे। यह उनके ब्रह्मचयं की प्रतिष्ठा देने 


व्‌. श्वेता स्व र परम्परा! के अनुसार कुमार ब् मान माता-पिता के स्मेहू के सामने झुक गए । 
डस्होते विबाह कर लिया । 
दिगम्बर परम्परा के अनुसार कुमार बद्धमान ने विबाह का अनुरोध टकरा दिया । ने जोधन- 
भर अद्जवारी रहे। 


१० भ्रमण महावीर 
के भावी प्रंयतनों से शात होता है। 


सुवित का अन्तहंनन्‍्द् 

कुछ लोग जागते हुए भी सीते है और कुछ लोग सोते हुए भी जागते हैं। 
जिनका अन्त करण सुप्त होता है, वे जागते हुए भी सोते हैं। जिनका अन्त.करण 
जागृत होता है, वे सोते हुए भी जागते हैं । 

कुमार वर्द्धभान सतत जागृति की कक्षा मे पहुच खुके थे। गर्भेकाल में ही उन्हे 
अतीनरिद्रिय ज्ञान उपलब्ध था। उनका अन्त करण निसर्ग चेतता के आलोक से 
आलोकित था । भोग और ऐश्वयं उनके पीछे-पीछे चल रहे थे, पर वे उनके पीछे 
नही चल रहे थ। 

एक दिन कुमार वरद्ध मान आत्म-चिन्तन में लीनथे। उनका निर्मल चित्त 
अन्तर्‌ की गहराई मे निमग्त हो रहा था। बे स्थल की परतों कौ पार कर सूक्ष्म 
लोक में चले गए। उन्हे पूर्वजन्म की स्मृति हो आयी।' उन्होंने देखा, जीवन की 
श्ृखला कही विच्छिन्न नही है, अतीत के अनन्त में सर्वत्न उसके पदचचिल्न अकित 


हैं। 

अतीत की कुछ घटनाओं ने कुमार के मन पर बहुत असर डाला । कुछ समय 
के लिए वे बिन्तन की गहराई मे खो गए । 

दर्पण में प्रतिबिम्ब की भाति अतीत उनकी आखो के सामने उतर आया-- 
'मैं त्रिपृष्ठ ताम का वासुदेव था। एक रात्ति को रगशाला में तृत्य-बाद्य को 
आयोजन हुआ | मैं और मेरे सभासद्‌ उसमे उपस्थित थे। मैंने अपने अगरक्षक का 
कहा, मुझे नीद न आए तब तक यह आयोजन चलाना । जब मुझे नीद आने लगे 
तब इसे बन्द कर देना ।' उस दिन मैं बहुत व्यस्त रहा। दिन भर के कार्यक्रम से 
भथका हुआ था। राति की ठडी वेला। मनोहर नृत्य, लुभाने वाला वाद्य-गीत । समय, 
तरतक, गायक और वादक का ऐसा दुर्लेभ योग मिला कि सबका मन प्रफुल्लित हो 
उठा । लोग उस कार्मक्रम में तम्मय हो मए। वे कालासीस स्थिति का अनुभव करने 
लगे। मुझे नीद का अनुकूछ वातावरण मिला। मै थोडे समय में ही निद्रालीत हो 
गया | आयोजन चलता रहा। 

गहरी तीद के बाद मैं जागा । मेरे जागने के साथ मेरा जह भी जागा। मैंने 
अम॑रक्षक से पूछा, 'कया मेरी आज्ञा का अतिक्रमण नहीं हुआ है?” बहू कुछ उत्तर 
न दे सका। बह नृत्य और वाद्य-गीत भे इतता खोया हुआ था कि उसे मेरी नींद 
और मेरे जायने का कोई भान ही नहीं रहा । मैं आज्ञा के उल्लधन से तिलधिला 
उठा। मेरा क्रोध सीमा पार कर गया। मैंने आरक्षीवर्ग के द्वारा उसके कानो में 


१. आवश्यकर्िियुमित, गाया ७१ । 
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सर्भ सीता शलेबाया। मेरी हिंसा उँसके प्राण लेकर ही शान्त हुई ।' 

मैं अनुभव करता हू किं यह मेरा जन्म हिंसा का प्रायश्बित करने के लिए ही 
हुआ है। मेरी सारी रुचि, सारी श्रद्वी, सारी भावना अहिंसा की आराधना मे लग 
रही है। उसके लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हू, करूगा । मेरे प्राण तडप रहे है 
उसकी सिद्धि के लिए । मैं चाहता हूं कि वह दिन शीघ्र आएं जिस दिन मैं अहिंसा 
से अभित्ते हो जाऊं, किसी जीवे को कष्ट न पहुचाऊ। आज क्या हो रहा है ? हम 
कड़े लोग छोटे लोगो के प्रति सदव्यवहार नही करते। उनकी विवशता का पूरा- 
पूरा लाभ उछाते हैं। पशु की तरह उनका क्रय-विक्रय करते हैं। उनके साथ 
कछोरता बरतते हैं। मुझें लगता है जैसे हमने मानवीय एकता को समझा ही नही । 
छोटा-सा अपराध होमे पर कठोर दण्ड दे देते हैं। नाना प्रकार की यावनाए देना 
छोटी बात है, अवयवो को काट डालना भी हमारे लिए बडी बात नही है । मनुष्य के 
प्रति हमारा व्यवहार ऐसा है, तब पशुओं के प्रति अच्छे होने की अशशा कैसे की जा 
सकती है ? मैं इस स्थिति को बदलना चाहता हूं । यह डडे के बल पर नही बढली 
जा सकती । यह बदली जा सकती है हृदय-परिवर्तेन के द्वारा। यह बदली जा 
सकती है प्रेम की व्यापकता के द्वारा । इसके लिए मुझे हर आत्मा के साथ आत्मीय 
सम्बन्ध स्थापित करना होगा। समता की वेदी पर अपने अह का विसर्जन करना 
होगा। यह कार्य मांगता है बहुत बडा बलिदान, बहुत बडी साधना और बहुत बडा 
त्याग । 


माता-पिता की समाधि-मृत्यु 


महावीर के मन मे अचानक उदासी छा गई, जैसे उज्ज्वल प्रकाश के बाद नीले 
नभ मे अकस्मात्‌ रात उतर आती है। वें कारण की खोज में लग गए। बह पूर्व॑- 
सूचता थी महाराज सिद्धार्थ और देवी त्विशला के देहत्याग की। कुमार के मन में 
अन्त प्रेरणा जागी। बे तत्काल सिद्धार्थ के निषद्या-कक्ष मे गए। बहा सिद्धार्थ 
और तिशला--दोनो विचार-विमर्श कर रहे थे। कुमार ने देख।, वे किसी गभीर 
विषय पर बात कर रहे हैं। इसलिए उनके पैर द्वार पर ही रक गए। सिद्धार्थ ने 
कुमार को देखा और अपने पास बुला लिया। वे बोले, 'कुमार तुम ठीक समय 
पर आए हो। हमे तुम्हारे परामशे की जरूरत थी । हम तुम्हें बुलाने वाले ही थे। 

कुमार ने प्रणाम कर कहा, “मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हू । आप आदेश 
दें, मैं आपकी क्‍या सेवा कर सकता हू ? 


कुमार | तुम देख रहे हो, हमारी अवस्था परिपक्व हो गई है। पता नहीं 


९. (क) सद्ावीरचरियं, प्र ० ३, प० ६२। 
(ज) जिंवष्टिसलाकापुरषचरित्त, १०१।१७७ | 


बैरै अँपणे महावीर 


कब मृत्यु का आमत्रण भा जाए। वह हमे निमत्रण दे, इससे पहले हम उसे निर्मंत्रण 
दें, कया यह अच्छा नहीं होगा ? श्रमण-परम्परा ने मृत्यु को आमत्नित करने में 
सदा शौय का परिचय दिया है। भगवान्‌ पाएवं ते मृत्यु की तैयारी करते का पाठ 
पढ़ाया है । हम अनुभव करते हैं कि उस पाठ को क़ियान्वित करते का उच्चित 
अवसर हमारे सामने उपस्थित है ।' 

कुमार का मन इस आकस्मिक चर्चा से द्रवित हो गया। माता-पिता का 
वियोग उनके लिए जसह्य था। व बोले, 'पिताश्री ! इस प्रकार की बात सुनना 
मुझे पसंद नही है।' 

'कुमार | यह पसंद और नापसद का प्रश्न नही है। यह प्रश्न है यथार्थ का । 
जो होता है, बह होगा ही । उसे रोका नही जा सकता । फिर उसे नका रने का अर्थ 
क्या होगा ?! 

'पिताश्नी ! इस सत्य को मैं जानता हू । पर सत्य का सूर्य क्या मोह के 
बादलों से आच्छन्न नही होता ? मैं आपकी मृत्यु का वाम भी सुनना नही चाहता, 
फिर मैं उसकी तेयारी का परामर्श कैसे दे सकता हू ?! 

कुमार ! तुम तत्त्वदर्शी हो, सत्य के गवेषक हो, अभय हो, सब कुछ हो । पर 
पितृस्नेह्‌ और मातृस्नेह से सुक्त नहीं हो । क्या इस दुर्बंशता से ऊपर नहीं उठना 

१ गै 


पिताश्नी ! मैं आप और मा के स्नेह से अभिभूत हु। इसे आप दुर्बलता 
समझें या कुछ भी समझें ।' 

सिद्धार्थ ने वार्ता को मोड देते हुए कहा, “क्या तुम नही चाहते कि हमारी 
समाध्षि-मृत्यु हो ? 

'यहू कैसे हो सकता है ? 

क्या इसके लिए हमे शरीर और मन को पूर्णरूपेण तैयार नहीं करना 
चाहिए ?' 

कुमार ने साहस बटोरकर कहा, अवश्य करना चाहिए | 

“इस तैयारी में तुम सहयोगी बनोगे ? 

आपकी प्रबल इच्छा है, वह कार्य मुझे करना ही होगा ।' 

सिद्धाबे ने तदिवद्धंत और सुपाश्व से परासश किया और वे समाधिमुत्यु की 
तैयारी मे लग गए। भोजन की मात्रा कम कर दी। अल्पाहार और उपबास के 
दारा शरीर को साध लिया । अनासकित, वे राग्य और आत्म-दर्शन के द्वारा उनका 
मत समाहित हो गया । उन्होंने मृत्यु का इतने शान्तभाव से बरण किया कि मृत्यु 
की स्वयं पता नहीं चला कि वह कब आ गई ।* 
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माता-पिता वर्दमान से बहुत प्रेम करते थे। माता-पिता वेः प्रति उन्तके मन 
में बहुत प्रेम था। अट्टाईस वर्ष तक वे निरन्तर माता-पिता की छत्छाया भे रहे ।' 
अब कुमार के मत मे बार-आर यह प्रश्त उभरने लगा--क्या वह छाया सचमुच 
बादल की छाया थी ? 

माता-पिता के स्वर्गंवास से कुमार का स्नेहिल मानस व्यथित हो उठा । जीवन 
की नश्वरता का सिद्धान्त व्यवहार मे उतर आया। सयोग का अन्त वियोग में 
होता है--यह आखो के सामने नाचने लगा । वे स्नेह के उस चरम बिन्दु पर पहुच 
गए जहां अनुराग विराग के सिहासन पर विराजमान होता है। 


चुल्लपिता के पास 


सुपाश्वं की आशा पर तुषारपात जैसा हो गया । वे वरद्धमान के चत्रवर्ती होने 
का स्वप्न सजोए बैठे थे। प्रसिद्ध ज्योतिषियो ने उन्हें इसका विश्वास दिलाया था। 
उनका आत्म-विश्वास भी यही कह रहा था। उन्होने अपने विश्वास को दूर-दूर 
तक प्रचारित किया था। इस प्रचार के आधार पर श्रेणिक, प्रद्योत आदि अनेक 
राजकुमार वद्ध मान की सेवा मे उपस्थित होते थे। उनके पराक्रम, पुरुषार्थ और 
चरित्र उनके चक्रवर्ती होने का साक्ष्य दे रहे थे ।' 

वर्ध मान गृहवास कौ छोडकर श्रमण बनने को उत्सुक हैं--इस सूचना से 
सुपाश्ब के सपनो का महल ढह गया। वे भाई के वियोग की व्यथा का परिधान 
अभी उतार ही नही पाए थे कि वड्ध मान के अभिनिष्क्रमण की चर्चा ने उन्हे व्यथा 
का नया परिधान पहना दिया । 

वद्धेंमान ते देखा, सुपाश्व पूर्व-सूचना के बिना उनके कक्ष में आ रहे हैं। वे 
चुल्लपिता के आकस्मिक आगमन से विस्मय मे पड गए। वे उठकर उनके सामने 
गए | प्रणाम कर बोले, 'चुल्लपिता ' आपके आगमन से मैं क्ृतार्थ हु। मैं आपकी 
कृपा के लिए आभारी हू। पर आपने यहा आने का कष्ट क्यो किया ? मुझे आप 
अपने कक्ष मे ही बुला लेते ।' 

सुपाश्वे ने मुस्कराकर कहा, 'कुमार ! मैं यहां आंऊ या तुम बहां आओ, 
इसमे कोई अन्तर नहीं पड़ता । जो अन्तर पड़ रहा है, उसे मिटाने की बात करो ।' 

'# नही जातता, आपके और मेरे बीच मे कोई अन्तर है, चुल्लपिता ! ' 

बेटे ! तुम सच कहते हो। भाई के जीवनकाल मे मेरे और तुम्हारे बीच में 
कोई अन्तर नहीं था । पर' ! 

'बहू अब कैसे आएगा ? अब तो आप हीं मेरे पिता हैं।' 


१ आयश्यकचुथि, पूर्वंभाग, १० २४१ । 
३- आवश्यकर्चाण, पूर्वभाग, पू० २४६ । 


है 2 । भ्रमण महावीर 


भाई की स्मृति और कुमार की मृदु उबित से सुपाश्य भावसिद्ुल हो गए। 
उनकी आंखों से आसुओ की धार बह चली। वे सिसक-सिश्लककर सोने लगे। वे 
कुछ कहता चाहते थे पर वाणी उतका साथ नही दे रही भी। कुमार स्तब्ध- 
जड़ित जैसे एकटक उनकी ओर निहारते रहे । सुपाश्व॑ कुछ आश्वस्त हुए । भावावेश 
को रोककर कक्ष के एक भासन पर बैठ गए। कुछ क्षणो तक वातावरण मे तीरबता 
छा गयी । 

'बद्धंसान | भाई और भाभी अब ससार मे नही हैं-- इसका सबको दु ख है। 
पर उस स्थिति पर हमारा वश नहीं है। कुमार ' उस अवश स्थिति का लाभ 
उठाकर तुम घर से निकल जाना चाहते हो, यह सहन नही हो सकता ।' 

'जुल्नपिता ! मैं घर से निकल जाना कहा चाहता हू ? मैं अपने घर से निकला 
हुआ्ला हु, फिर से घर मे चला जाना चाहता हू ।' 

कुमार | ऐसा मत कहो। तुम अपने घर में बैठे हो और उस घर मे बैठे हो 
जिसमे जन्मे, पले-पुसे और बडे हुए ।' 

'चुल्लपिता ! क्‍या मेरा अस्तित्व अट्टाईस बर्ष से ही है ? क्‍या इससे पहले 
मैं तही था? यदि था तो यह घर मेरा अपना कैसे हो सकता है ? मेरा घर 
मेरी चेतना है जो कभी मुझसे अलग नही होती। मैं अब उसी मे समा जाना 
चाहता हू ।' 

“कुमार ! तुम दर्शन की बातें कर रहे हो | मैं तुमसे क्षपेक्षा करता हू कि तुम 
व्यवहार की बात करो ।' 

व्यवहार क्या है, चुललपिता | 

कुमार | वज्जिसब का व्यवहार है--गणराज्य की परिषद्‌ में भाग लेना 
और गणराज्य के शासत-सूत्र का सचालन करना ।' 

चुल्लपिता ! मैं जानता हू, यहू हमारा परम्परागत कार्य है! पर मैं क्‍या 
करू, हिंसा और विषमता के वातावरण से काम करने के लिए मेरे मन मे उत्साह 
नही है ।' 

कुमार के मृदु और विनम्न उत्तर से सुपाश्य॑ कुछ आश्वस्त हुए। उन्होने बार्ता 
को आगे बदाना उचित नहीं समझा । दे कुमार की गहराई से सोचकर फिर बात 

करने की सूचना दे अपने कक्ष मे चले गए । 


स्वतन्त्रता का अभियान 


मेरा मित्र साइस कालेज मे प्राध्यापक है। एक दिन उसने पूछा, महावीर ने 
मुनिधर्म की दीक्षा क्यो ली ?! इस प्रश्व का परम्परा से प्राप्त उत्तर मेरे पास था। 
बह मैंने बता दिया । उसमे उसे सन्तोष नहीं हुआ । वह बोला, 'महाबीर स्वय- 
बुद्ध थे इसलिए म्वय दीक्षित हो गए, यह उत्तर बुद्धि को मान्य नही है। कोई कार्य 
है तो उसका कारण होना ही चाहिए ।' 

उसके तके ने मुझे प्रभावित किया । मैं थोडे गहरे मे उतरा । तत्काल भगवान्‌ 
अरिण्टमेमि की घटना बिजली की भाति मेरे मस्तिष्क मे कौध गई। अरिष्टनेमि 
की बारात द्वारका से चली और मथुरा के परिसर मे पहुची। वहा उन्होंने एक 
करुण चीत्कार सुनी । उन्होने अपने सारथी से पूछा, 'ये इतने पशु किसलिए बाडो 
और पिजड़ो मे एकत्न किए गए हैं ?' 

बारात को भात देने के लिए ।' 

अरिष्टनेमि का दिल करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, 'एक का चर बने 
और इतने निरीह जीवो के घर उजडें, यह नही हो सकता ।' वे तत्काल वापस 
मुद् गए । अहिंसा के राजपथ पर एक क्रान्तदर्शी व्यक्तित्व अबतीर्ण हो गया । 

मैं प्राग तिहासिक काल के घुधले-से इतिहास के आलोक में आ गया। बहा 
मैंने देखा-- राजकुमार पाश्वे एक तपस्वी के सामने खड़े हैं। तपस्‍्वी पचारिन तप 
की ज्ञाधना कर रहा है। राजकुमार ने अपने कमेंकरों से एक जलते हुए काष्ठ को 
चीरने के लिए कहा। एक कर्मकर ने उस काष्ठ को चीरा। उसमे एक अधधंदग्ध 
साप का जोड़ा निकला । इस घटना ने राजकुमार पाश्व के अन्त.करण को झकलोर 
दिया । उसका अधिसक अध्ियान प्रारम्भ हो गया। 

बंया महात्रीर का अन्त.रुथल किसी घटना से आन्दोलित नही हुआ है ? इस 
प्रश्न के मेरा सत बहुत द्विनो तक आालोड़ित होता रहा। जाजिर मुझे इस प्रश्न का 


चुद अमण महाबीर 


उचसर मिल गया। 
भगवान्‌ महावीर महाराज सिद्धार्थ के पुत्र थे। सिद्धार्थ वज्जिसघ-गणतत्र के 
एक शासक थे। एक शासक के पुत्र होने के कारण वे वैभवपूर्ण वातावरण में पले 
पुसे थे। उन्हे गरीबी, विषमता और भेदभाव का अनुभव नही था और न उन्हे इस 
का अनुभव था कि साधारण आदमी किस प्रकार कठिनाइयो और विवशताओं का 
जीवन जीता है । 
एक दिन राजकुमार महावीर अपने कुछ सेवकों के साथ उद्यान-क्रीड़ा को जा 
रहे थे। राजपथ के पास एक बडा प्रासाद था | जैसे ही राजकुमार उसके पास गए, 
वैसे ही उन्हे एक करुण ऋन्‍्दन सुनाई दिया। लगाम का इशारा पाते हीं उनका 
धोडा ठहर गया। राजकुमार ने अपने सेवक से कहा, जाओ, देखो, कौन किस 
लिए बिलख रहा है ?' 
सेवक प्रासाद के अन्दर गया। वह स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर वापस आ गया । 
राजकुमार ने पूछा, “कहो, क्या बात है ?* 
'कुछ नही, महाराज ! यह घरेलू मामला है।' 
तो फिर इतनी करुण चीख क्‍यों ?! 
“गृहपति अपने दास को पीट रहा है।' 
“क्या दास उसके चर का आदमी नही है ?' 
'घर का जरूर है पर घर मे जन्मा हुआ नही है, खरीदा हुआ आदमी है।' 
क्या हमारे शासन ने यह अधिकार दे रखा है कि एक आदमी दूसरे आदमी 
को खरीद ले २ 
शासन ने न केवल खरीदने का ही अधिकार दे रखा है, किन्तु क्रीत व्यक्ति 
को मारने तक का अधिकार भी दे रखा है ।' 
राजकुमार का मन उत्पीडित हो उठा। वे उद्यान-क्रीडा को गए बिना ही 
वापस मुड गए | अब उनके मस्तिष्क मे ये दो प्रशत बार-बार उभरने लगे--यह 
कैसा शासन, जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को खरीदने का अधिकार दे ? 
यह कैसा शासन, जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को मारने का अधिकार दे ? 
उनका मन शासन के प्रति विद्रोह कर उठा । उनका मन ऐसा जीवन जीने के 
लिए तडप उठा, जहा शासन न हो । 
महावीर को बचपत से ही सहज सन्‍्मति प्राप्त थी। निमितत का योग पाकर 
उनकी सन्‍्मति और अधिक प्रब॒ुद्ध ही गई। उन्होंने शासन की परम्पराओ और 
विधि-बविधानो से टूर रहकर अकेले में जीवन जीने का मिश्वय कर लिया। 
वर्दधेसान शासन-मुक्त जीवन जीने की तैयारी करने लगे । नंदिवर्दस को इसका 
पता लग गया । जे वर्दधमान के पास आकर बोले, 'भैया | इधर भाता-पिता का 
वियोग और इघर तुम्हारा धर से अभिनिष्कमण ! क्‍या मैं दोनों 4क्षपातो को सहु 


शवंतनसतता का अभियान बे 


सकूगा ? क्या जले पर सभक छिड़कता तुम्हारे लिए उचित होगा ? तुम ऐसा मत 
करो । तुम चर छीडकर मत जाओ | यह पिता का उत्तराधिकार तुस सम्हालो | मैं 
तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हु । मेरा फिर यही अनुरोध है कि तुम घर 
छोडकर मत जाओ ।/' 

कया * मुझे शासन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। जिस शासन से मानव 
की दुर्देशा के लिए अवकाश है, वह मेरे लिए कथमपि आदेय नही हो सकता मेरा 
मन स्वतन्त्ञता के लिए सडप रहा है । आप मुझें आज्ञा दें, जिससे मैं अपने ध्येय-पथ 
पर जागे बढ़ ।' 

भैया ! तुम्हें लगता है कि शासन से खामियां हैं। बह मनुष्य को मर्यादाशील 
नहीं बनाता, किन्तु उसकी परतत्नता की पकंड को मजबूत करता हैं तो उसे स्वस्थ 
बनाने के लिए तुम शासन में क्यों नही भाते हो ?* 

'शैया ! हम गणतत् के शासक हैं। गणतंत्रीय शासन-पद्धति में हमे सबके मत्तो 
का सम्मान करना होता है। उसमे अकेला व्यक्ति जैसे चाहे, वैसे परिवर्तन कैसे ला 
सकता है ? मैं पहले अपने अन्त करण में परिवर्तन लाऊगा। उस प्रयोग के सफल 
होने पर फिर मैं उसे सामाजिक स्तर पर लाते का प्रयत्न करूगा। 

भैया ! तुम कहते हो वह ठीक है। मैं तुम्हारे इस महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति मे 
बाधक नही बनूगा । पर इस समय तुम्हारा घर से अभिनिष्कमण क्या उचित 
होगा ? क्‍या मैं इस आरोप से मुक्त रह सक्‌गा कि माता-पिता के दिवयत होते ही 
बडे भाई ने छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया ?' 

नदिवद्धंत का तके भी बलवान था ओर उससे भी बलवान थी उसके हृदय की 
भावना । महावीर का करुणाद्र हृदय उनका अतिक्रमण नही कर सका। 

दिन भर की थकान के बाद सूर्य अपनी रश्मियो को समेट रहा था। चरवाहे 
जगल मे स्वच्छुन्द घूमती गायो को एक्त्न कर गांव में लौट रहे थे। दूकानदार 
दूकानो में बिखरी हुई वस्तुओ को समेटकर भीतर रख रहे थे । सूर्य की रश्मियो के 
फैलाव के साथ न जाने कितनी वस्तुएं फैलती हैं और उनके सिमटले के साथ वे 
सिमट जाती हैं। सुपाश्व और नदिवद्धन के साथ बिखरी हुई कुमार बरढ़ंमान की 
बात अभी सिमट नही पा रही थी । 

मधुकर पुष्प-पराग का स्पर्श पाकर ही सतुष्ट नही होता, वह उससे मधु प्राप्त 
कर संतुष्ट होता है | सुपाशव और नदिवद्धंल दोनो अपने-अपने असतोष का आदान- 
प्रदान कर रहे थे। उन्हें फुमार वर्धमान से सतोष देने बाला मधु अभी मिला 
नही था। 

कुमार वर्शमान अपने लक्ष्य पर क्षडिंग थे, साध-लाथ अपने चाचा और 
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कद अमन सहाकीर 


भाई भी वेदता से द्रवित भी बे 4 ये उन्हें असन्‍्न कर अधिनिष्कमण क़रना 
चाहते थे। उसकी करुणा जौर अर्ड्सा मे प्रकृति सौकुमाये का तत्व बहुत अब 
था्‌।  ' 

कुमार अपनी बात को समेठने के लिए नंदिवद्धंन के कक्ष में आए। चाचा और 
भाई को भज्ञषणा करते देख प्रफुश्ल हो उठे। सनकी मंत्षणा का विषय मेरा 
असिसिष्कमण ही है, यह समझते उन्हें देर नहीं छगी। वे दोनों फो प्रणाम कर 
उसके पास बैठ गए । 

सुपाश्वं ने बर््धमान के अभिनिष्क्मण की बात छेढड दी। संदिव््धन ने 
अहा-- 'जुल्लपिता ! बह अकांड बच्चपात है। इसे हम सहस यहीं कर सकते 
कुमार को अपना निर्णय बदलना होगा । मैं पहले ही रुमार से यह चर्चा कर चुका 

हू। आज हम दोनो बैठे हैं। मैं चाहता हु, अभी इस बात का अतिम निर्णय हो 
जाए ।' 

औैया ! अतिम निर्णय यही है कि आप मेरे मार्ग मे अवरोध न बनें, कुमार 
ने बड़ी तत्परता से कहा । 

नदिवद्धंत बोले, 'कुमार ! यह कथमपि सभव नही है। मैं जानता हू कि 
सुम्हारी अहिसा तुम्हें धाव पर नमक डालने की अनुमति तो नही देगी ।' 

नदिवरद्धन ते इतना कहा कि कुमार विवश हो गए। 

'मुझे निष्कमण करना है। इसमे से परिवर्तत नहीं ला ख़कता। मैं महाम्‌ 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक यात्ा प्रारम्भ कर रहा ह्‌। इं कार्य मे मुझे आपका 
सहयोग चाहिए। फिर आप मुझे क्यो रोकना चाहते हैं, कुमार ते एक ही 
सांस में सारी बातें कह डाली । 

तदिवर्डनन जानते थे कि कुमार सदा के लिए यहा रुकने वाले नही हैं, इसलिए 
अंसभव आग्रह करने से कोई लाभ नही। उन्होंने कहा---कुमार ) मैं तुम्हे रोकना 
चाहता हू पर सदा के लिए नहीं । 

गकर कब तक ? 

'हं चाहता हू तुम माता-पिता के शोक-समापत्र तक यहा रहो, फिर 
अभिनिष्कमण कर लेना । 

शोक कब तक सनेया जाएगा ? 

'दो चर्षे तक । 

“बहुत लम्बी अवधि है।' 

“कुछ भी हो, इसे मान्य करना ही होगा ।' 

सुपारये भी मंदिवर्दन के पक्ष का समर्थन करने लगे । कुमार ने देखा, अब 
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ह्वलन्तता का अभियान श्र 


कौई जारा सहीं है। इसे मानना पड़ेगा पर में अपने ढग से मानूंगा । 

कुमार ने कहा, 'एक शर्ते पर सै आपकी बात मान सकता हूँ ।' 

बह कया है, दोनो एक साथ बोले उठे । 

अर में रहकर मुझे साधक का जीवन जीने फी पूर्ण स्वतंत्ता हो तो मैं दो 
वर्षे तक यहा रह सकता हूं, अन्यथा नहीं ।' 

उन्होंने कुमार की शर्ते मान ली । कुमार ने उनकी बात को अपनी स्वीकृति 
दे दी । अभितिष्कमण की घर्चा पर एक बार पटाक्षेप हो गया । 


विदेह साधना 


कुमार बर्दधमान के असस्‌ में स्वतत्नता की लो प्रदीप्त हो चुकी थी। वह इतनी 
उद्दाम थी कि ऐश्वयं की हवा का प्रखर झोका भी उसे बुझा नही पा रहा था। 
कुमार घर की दीवारों मे बन्द रहकर भी मन की दीवारों का अतिक्रमण करने 
लगे । किसी वस्तु मे बद्ध रहकर जीने का अर्थ उतकी दृष्टि में था स्वतन्त्रता का 
हनन । उन्होने स्वतन्त्रता की साधना के तीन आयाम एक स्ताथ खोल दिए---एक 
था अहिंसा, दूसरा सत्य और तीसरा ब्रह्मचयं । 

अहिंसा की साधना के लिए उन्दोने मैत्ली का विकास किया । उनसे सूक्ष्म जीवो 
की हिसा भी असभव हो गई । वे न तो सजीव अन्न खाते, न सजीव पानी पीते 
और न रात़्ि-भोजन करते ।' 

सत्य की साधना के लिए वे ध्यान और भावना का अभ्यास करने लगे। मैं 
अकेला हू--इस भावना के द्वारा उन्होंने अनासक्ति को साधा और उसके द्वारा 
आत्मा की उपलब्धि का द्वार खोला ।| 

अ्रह्म चर्य की साधना के लिए उन्होने अस्वाद का अभ्यास किया। आहार के 
सम्बन्ध में उन्होंने विविध प्रयोग किए। फलस्वरूप सरस और नीरस भोजन मे 
उनका समत्व सिद्ध हो गया ।' 

कूमार ने शरीर के ममत्व से मुक्ति पा ली। अब्रह्मचर्य की आग अपने आप 

गई । 
४ कुमार की यह जीवतचर्या राजपरिवार को पसन्द नहीं थी। कभी-कभी 
सुपाए्व और तदिवद्धंन फुसार की साधक-चर्या का हल्का-सा बिरोध करते। पर 
कूसार पहले ही अपनी ह्व॒तत्नता का बच्चन ले चुके थे। 
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कर 


२० अ्मण महावीर 


काल का चक्र अविराम ग्रति से घूमता है। आकांक्षा की पूर्तत के क्षणों भे हमसे 
लगता है, वह जल्दी घूम गया । उसकी पूर्ति की अतीक्षा के क्षणों मे हमे लगता 
है, वह कही रुक गया । महावीर को दों बर्ष का काल बहुत लबा लगा। आखिर 
लक्ष्यपूति की घड़ी आ गयी । स्वतत्नता-सेनानी के पैर परततला के निदान की खोज 
भें आगे बढ सए ।* 
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स्वतन्त्रता का संकल्प 


मैं जब-जब यह सुनता है कि मृगसर कृष्णा दसमी को महावीर दीक्षित हो गए, 
तब-तब मेरे सामने कुछ प्रश्न उभर आते हैं। क्या कोई व्यक्ति एक ही दिन मे दीक्षित 
हो जाता है ? क्या दीक्षा कोई आकस्मिक घटना है ? क्या वह दीर्धकालीन चितन- 
मनन का परिणाम नही है ”? यदि इन प्रश्नों के लिए अवकाश है तो फिर कोई 
आदमी एक ही दिन मे दीक्षित कंसे हो सकता है ” इस सदर्भ से मेरी दृष्टिट उस 
तकंशास्त्रीय घट पर जा टिकी जो अभी-अभी कजावा से निकाला गया है । उस पर 
जल की एक बूद गिरी और वह सूख गई, दूसरी गिरी और वह भी सूख गई । 
बूदो के गिरने और सूखने का क्रम चालू रहा। आखिरी बूंद ने धट को गीला कर 
दिया। मैंने देखा घट की आद्रेता आखिरी बूद की निष्पत्ति नहीं है, वह 
दीघेकालीन बिन्दुपात की निष्पसि है। इसी तथ्य के परिपाश्व मे मैंने देखा, दीक्षा 
किसी एक दिन की निष्पत्ति तहीं है। वह दीघंकालीन चिस्तत-मनन और अभ्यास 
की निष्पत्ति है। 

महाजीर ने दीर्घकाल तक उस समय के प्रसिद्ध वादो--क्रियावाद, अक्िियाबाद, 
बिनयवाद और अज्ञानवाद--का सूक्ष्मदृष्टि से अध्ययन किया। उनकी दीक्षा 
उसी की निष्पत्ति है। 

महावीर घर से अभिनिष्कमण क्र क्षत्रियक्‌डपुर के बाहर वाले उच्चान मे 
चले गए। यह स्वतल्नता का पहला खसरण था । घर व्यक्ति को एक सीमा देता है । 
स्यतत्नता का अभ्वेषी इस सीमा को तोड, अखष्ड अमि और अखण्ड आकाश को 
अपना घर ज़्ना लेता है। 

स्वतज्ञता का दूसरा चरण था--परिवार से मुक्ति | परिवार व्यविसि को एक 


सीमा में बाध्ता है। स्वतत्॒ता का अन्वेषी इस सीमा की तोड़ संपूर्ण प्राणी-जगत्‌ 
को अपना परिम्ार बना खेता हैं । 


३ अमण महावीर 


स्वतञ्जता का तीसरा चरण भा--वैभव का विसर्जन | वैभव व्यक्ति को 
दूसरों से विभकत करता है । स्वतश्ता का अन्वेषी उसका विसर्जन कर मानव-जाति 
के साथ एकता स्थापित कर खेता है। 

प्रबुद्ध मेरा अभिन्‍न मित्र है। वह स्वतत्नता के लिए विसर्जन को प्राथमिकता 
देने के पक्ष में नही है। उसका कहता है कि भीतरी बन्धन के टूटने पर बाहरी बधन 
हो या न हो, कोई अन्तर नहीं आता और भीतरी बधन के अस्तित्व मे बाहरी 
धधत हो या न हो, कोई अन्तर नही आता । उसने अपने पक्ष की पुष्टि मे कहा-- 
'महाबी र ने पहले भीतर की ग्रथियो को खोला था, फिर तुम बाहरी ग्रधियों के 
खुलने को प्राथमिकता क्यों देते हो ? उसने अपनी स्थापना के समर्थन में जआचारांग 
सूत्र की एक पहेली भी प्रस्तुत कर दी--स्वतत्नता का अनुभव गाव में भी नहीं 
होवा, जग़ल मे भो नही होता | वह गाव मे भी हो सकता है, जगल मे भी हो सकता 


है ।' 

उसके लम्बे प्रवचन को विराम देते हुए मैंने पूछा, 'मित्र ! पहले यह तो 
बताओ वह भीतरी बश्षत क्‍या है ?' 

'अहकार और समकार ।' 

“महावीर ने पहले इनका विसर्जन किया, फिर घर का। तुम्हारे कहने का 
अभिम्नाय यही है न?! 

जी हां ।' 

'अहकोर और समकार का विसर्जन एक मानसिक घटना है | स्वतत्नता की 
खोज में उसकी प्राथमिकता है। मैं इससे असहमत नहीं हू । किन्तु मेरे भित्र 
बाह्य जगत्‌ के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए क्‍या बाहरी सीमाओं का 
वितर्जन अनिवाय॑ नही है ? मानसिक जगत्‌ में घटित होने बाली घटना को मैं कैसे 
देख सकता हू ? उस घटना से मेरा सीधा सम्पर्क हो जाता है जो बाह्य जगत्‌ भे 
घटित होती है। मैंने महावीर के विसर्जन को प्राथमिकता इमलिए दी है कि गहू 
बाह्य जसत्‌ से घटित होने बाली भटना है। उससे समूचे लोक को आश्वस्त कर 
दिया कि महावीर स्वततता की खोज के लिए घर से निकल पड़े हैं। उनका 

अधिनिष्क्रमण समूची मानव-जाति के लिए प्रकाश-स्तम्भ होगा । 

ककया गृहवासी मनुष्य स्वचजता का अनुभव सहीं कर सकता ?” 

'महूँ यहूं कब कहता हू कि तहीं कर सकता । मैं यह कहना चाहता हू कि जो 
ज्यक्ति स्‍्वततता फी लौ को अंश रखना चाहता है, उसे एक चर का विसर्जन 
करना दी होगा। वह विसर्जन, भेरी दृष्टि मे, सब घरो को क्षपना कर बना लेने 
की प्रकिमा है ।' 

'तुफ़ महावीर को एकॉयितां के आदतें में क्यों प्रतिविम्नित कर रहे हो, देव! ' 

'मैं इस आरोप की स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हू। मैंने एक क्षण के 
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लिए भी यह नहीं कहा कि गृहवासी मनुष्य स्वतंत्रता की खोज और उसका अनु भव 
नहीं फर सकता । मैं उन लोगों के लिए घर का विसर्जन आवश्यक मानता हू, जो 
सबके साथ घुल-मिलकर उन्हें स्वतज्ञता का देय देना चाहते हैं ५ जहर तक मैं समक्ष 
पाया हूँ, महावीर ने इसीलिए स्वतत्नता के हंकल्प की सार्वजनिक रूप से घोषणा 
की थी ।' 

बह घोषणा क्‍या थी * 

महावीर ते ज्ञासख ड उद्यात में वैशाली के हजारो-हजारो लोगों के सामने 
थहं घोषणा की--आज से मेरे लिए वे सब कार्य अकरणीय हैं, जो पाप हैं |" 

पाए आन्तरिक ग्रथि है। महावीर ने उसका आचरण न करने की घोषणा 
की । इसमे घर के विसर्जन की बात कहां है ?' 

पाप को तुम एक रटी-रटाई भाषा मे क्‍यों लेते हो ”* कया परतलला पाप॑ 
नहीं है ? वह सबसे बड़ा पाप है और इसलिए है कि वह सब पापों की जड है। 
महावीर की घोषणा का हृदय यह है--'मैं ऐेसा कोई कार्य नहीं करूगा जी मेरी 
स्वतत्नता के लिए बाधा बने।' महावीर ने स्वततद्ञता का अनुभव प्राप्त करते के 
पश्चात्‌ यह कभी नही कहा कि सब आदमी घर छोंडकर जगल मे चले जाए। 
उन्होंने उन लोगों के लिए इसका प्रतिपादन किया जो सब सीमाओ से मुक्त 
स्वतत्नता का अनुभव करना चाहते हैं ।' 

महावीर ने केवल घर का ही विसर्जन नहीं किया, धर्म-सम्प्रदाय का भी 
विसर्जन किया था । भगवान्‌ पारश्व॑ का धर्म-सम्प्रदाय उन्हे परम्परा से प्राप्त था, 
फिर भी वे उसमे दीक्षित नही हुए । महाबीर ने दीक्षित होते ही सकल्प किय[--- 
भेरी स्वततता मे बाधा डालने वाली जो भी परिस्थितियां उत्पन्त होगी, उतका मैं 
सामना करूगा, उनके सामने कभी नहीं धुकगा | सुझे अपने शरीर का विसर्जन 
मान्य है, पर परतत्रता का वरण मान्य नहीं होगा।'* 

प्रबुद्ध अनन्त की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। वह जानता था कि शून्य 
को भरने के लिए महाशुन्य से बढ़कर कोई सहेपरा नहीं है । 
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एक विद्यार्थी बहुत प्रतिभाशाली है। उसने पूछा, 'मनृष्य के जीवन क्रा 
उद्देश्म क्या है ?” 

मैंने कहा--उद्देश्य जीवन के साथ नही आता। आदमी समझ्नदार होने के 
बाद अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करता है । भिन्‍न-सिन्‍न रुचि के लोग हैं और 
उनके भिन्‍न-भिन्‍न उद्देश्य हैं।' 

विद्यार्थी बोला, 'इन सामयिक उद्देश्यों [के बारे में मुझे जिज्ञासा नहीं है । 
मेरी जिज्ञासा उस उद्देश्य के बारे मे है जो अतिम है, स्थायी है और सबके लिए 
समान है ।' 

क्षण भर अन्तर के आलोक में पहुलने के पश्चात्‌ मैंने कहा, “बह उद्देश्य है 
स्वतत्रता ।' 

यह उत्तर मेरे अन्तस का उत्तर था | उसने तत्काल इसे स्वीकार कर लिया। 
फिर भी मुझे अपने उत्तर की पुष्टि किए बिना सतोष कैसे हो सकता था ? मैं 
बोला, देखा, तोता पिजडे से मुक्त होकर मुक्त आकाश में विहरण करना 
चाहता है। शेर को क्‍या पिजडा पसन्द है ? हाथी को जगल जितना पसन्द है, उतना 
प्रासाद पसन्द नही। ये सब ह्वतत्रता की अदम्य और शाश्वत ज्योत्ति के ही स्फूलिग 
हैं।' महथि मनु मे ठीक कहा है, 'परतज्ञता में जो कुछ घटित होता है, वह सब 
दुख है। स्व॒ततता मे जो कुछ घटित द्वोता है, वह सब सुख है।' 

स्वतत्नता की शाश्वत ज्योति पर पढ़ी हुई भस्मराशि को दूर करने के लिए 
महावीर अब आगे बढ़े । उन्होंने अपने साथ आए हुए सब लोगो को विसजित कर 
दिया । 

इस प्रसंग मे मुझे दाम के वनवास-ामन की घटना की स्मृति हो रही है। 
दोनो चदनाओं में पूर्ण सदृशता नही है, फिर भी अभिन्‍नता के अश्ष पर्याप्त हैं। राम 
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घर को छोड़ अज्ञात की ओर चले जा रहे हैं। उनके साथ लक्ष्मण हैं, सीता है 
और धनुष है। महावीर भी घर को छोड़ भशात की ओर चले जा रहे हैं। उनके 
साथ न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है और न कोई शस्त्। दीतो के सामने 
लक्ष्य है---स्वतल्नता की दिशा को आलोक से भर देता। इस लक्ष्य की पूति के 
लिए दोनो ने युद्ध किए हैं और शल्लु-यर्ग का दमत किया है युद्ध और दमन की 
भूमिका दोनो की भिन्‍न है। रास के शत्रु हैं--भद्द मनुष्यों की स्वतत्षता का 
अपहरण करने वाले दस्यु और महावीर के शत्रु हैं---आत्मा की स्वतत्नता का 
अपहरण करने वाले सस्कार। सम ने उनका दमन किया धनुष से और महावीर ने 
उनका दमन किया ध्याल और तपस्या से | रास कमेंवीर हैं और महावीर धर्मंवीर 
हैं। ये दोतो भारतीय सस्क्ृति के महारथ के ऐसे दो चक्र हैं, जिनसे उसे निरतर 
गति मिली है और मिल सकती है। 

महावीर अपनी जन्मभूमि से प्रस्थान कर कर्मारग्राम (वर्तेमान कामनछपरा) 
पहुचे। उन्हे खाने-पीने की' कोई चिता नहीं थी। दीक्षा-स्वीकार के प्रथम दिन थे 
उपवासी थे और आज दीक्षा के प्रथम दिन भी वे उपवासी हैं। स्थान के प्रति 
उनकी कोई भी आसक्ित नही है। सुख्-सुविधा के लिए कोई आकर्षण नही है । 
उनके सामने एक ही प्रश्न है और वह है परतत्नता के निदात की खोज । 

महावीर गाव के बाहुर जगल के एक पाश्व मे खडे हैं।' वे घ्यान मे लीन हैं। 
उनके चक्षु नासाग्र पर टिके हुए हैं । दोनो हाथ घुटनो की ओर झुके हुए हैं । उनकी 
स्थिरता को देख दूर से आने बालो को स्तम्भ की अवस्थिति का प्रतिभास हो 
रहा है । 

एक ग्वाला अपने बैलो के साथ घर को लौट रहा था। उसने महावीर को 
जगल मे घडे हुए देखा। उसने बैल बही छोड दिए। बहू अपने घर चला गया । 
महावीर सत्य की खोज मे खोए हुए थे। वे अन्तर जगत मे इतने तन्‍्मय थे कि 
उन्हें बाहर की घटना का कोई आभास ही नहीं हुआ। बैल चरते-चरते जगल मे 
आगे चले गए। ग्वाला घर का काम निपटाकर वापक्ष आया। उसने देखा वहा 
बैल नही हैं। उसने पूछा, 'मिरे बेल कहां हैं ?* 

महावीर ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नही दिया। वे अपने अन्तर के प्रश्मो 
का उत्तर देने मे इतने लीन थे कि उन्होंते स्वाले का प्रश्त सुना ही नही, फिर उत्तर 
कीसे देते ? 

रबले ने सोचा इन्हें बैलों का पता नहीं है। बह उन्हें खोजने के लिए जगल 
की ओर चल पड़ा। सुरंण पश्चिम को घाटियो के पार पहुच चुका था। रात ने 
अपनी विंशाल बाहें फैला दीं। तमसू से भूमि के मुंह पर श्यासल घूघट डाल दिया। 
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प्रवास दैंसो को जोजता रहा, पर उनका कोई पता सहीं चला ॥ वह अपने लैस में 
अला गया । 

प्रकाश ने फिर समस्‌ को चुनौती दी। सूर्य उसकी सहायता के लिए आ खड़ा 
हुआ । दिन ने उसकी अगवानी में किए सारे द्वार खोल दिए । तमस्‌ के साथ-साथ 
महेंद कर भी आसन डोल उठा ! ग्वाला जाया। वह नित्यकर्म किए बिसा ही बैलों 
की खोज में निकल गया। यह घ्मता-धूमता फिर वही पहुंचा, जहां महावीर 
ध्यान की मुद्रा में गिरिराज की भांति अप्रकण्प खडे हैं। उसने देखा ---बैल महावीर 
के आस-पास चर रहे हैं। रात की बकान, असफलता और महावीर के आस-पास 
बैलों की उपस्थिति ने उसके मन मे क्रोध की आग सुलगा दी। उसके मन का संदेह 
इस कल्पमा के तट पर पहुच गया कि ये मुति बलों को हथियाना चाहते हैं। 
इसीलिए मेरे पूछने पर ये मौन रहे । उनके बारे में मुझे कुछ भी नही बताया । वह 
अपने आजेग को रोक नही सका। वह जेसे ही रस्सी को हाथ मे ले महावीर को 
मारने दौडा,' वैसे ही घोडों के पैरो की आहट ने उसे चौंका दिया। महाराज 
नदिवद्धेत उस दृश्य को देख स्तब्ध रह गए। महाराज ने ग्वाले को महावीर का 
परिक्षय दिया | वह अपनी मूखंता पर पछताता हुआ वापस चला गया। 

महावीर की ध्यान प्रतिमा सपर्त हुई । महाराज नदवर्द्धन सामने आकर खडे 
हो यए। बोले, “भन्‍्ते ! आप अकेले हैं। जमल में ध्यान करते हैं। आज जैसी 
घटना और भी चटित हो सकती है। आप मुझे अनुमति दें, मैं अपने सैनिकों 
को आपकी सेवा में रख । थे आप पर आने वाले कण्टों का निव।रण करते रहेंगे।' 

भगवान्‌ गम्भीर स्वर मे बोले, 'नदिवद्धत ! ऐसा नहीं हो सकता। स्वतत्नता 
की साधना करने वाला अपने आत्मबल के सहारे ही आगे बढता है। वह दूसरो के 
सहारे आगे बढ़ने की बात सोच ही नहीं सफता ।'' 

यह घटना स्वतत्वता का पहला सौपान है । इसके दोस! पाश्वों में स्वावलयन 
और पुरुषार्थ प्रतिध्वनिस हो रहे हैं। 

स्वावलबन और पुरुषाथे---ये दोनों अस्तित्व के चक्षु हैं। ये वे चक्षु हैं, जो 
भीतर और बाहर--दोनों ओर समानरूप से देखते हैं। मनुष्य अस्तित्व की श्यूखला 
की एक कड़ी हैं। पुदषार्थ उसकी अक्वति है। जिसका अश्तित्व है, वह कोई भी 
अह्तु क्रियाणून्य नही हो सकती । इस सत्य को तकेशास्त्रीय भाषा में इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जा सकता है--अस्तित्व का लक्षण है क्रियाकारित्व। जिसमें 
फिकाका रिस्व नहीं होता, बह आकाशकुशुम की भौति असतू होता है। भनुष्य 
सं है, इसलिए पुरार्थ उसके पैर और स्वावलंबन उसकी मति है । 


जनता हक. जन 4>-जल-. वलिफने 3-0+कीफिलमन्‍ल-अ+न कं बना के #* 


थ्‌ृ आवश्ककशूणि, पूर्वभाष, पृ० २६८5०२७० 
९ देखें--आवश्यकंचु मि, पूर्ञभाश, पु० २७० । 


असंग्रह का वातायन : अभय का उच्छवास 


एक दिन मैं सूक्ष्म लोक में विहार कर रहा था। अकस्मात्‌ शरीर-चेतता से 
सम्पर्क स्थापित हो गया। मैंने पूछा, 'शरीर घर्मं का जाद्य साधन है'--यह 
तुम्हारी स्वय की अनुभूति है या दूसरों की अनुभूति का शब्दावतरण ?' 

'क्या इससे आपको सचाई का भास नहीं होता ? 

'मुझे यह अपूर्णे सत्य लग रहा है ।' 

'बाणी में उत्तरा हुआ सत्य अपूर्ण ही होगा । उसमे आप पूर्णता की खोज क्यो 
कर रहे हैं ?” 

'मनुवब्य-लोक की समत्य। से सम्भवत” तुम अपरिलित हो। शरीर की 
प्रतिष्ठा के साथ स्वार्थ और व्यक्तिवाद प्रतिष्ठित हो' गए हैं। इस सभस्या के 
समाधान के लिए पूर्णता की खोज क्‍या अपेक्षित नहीं है ? तुम्हारी अनुभूति का 
मूल्य इस सत्य के सदर्भ में ही हो सकता है---शरीर अधर्म का आद्य साधन है।' 

“यह कीसे ? 

“अधर्म का मूल अ।सबित है, मूर्च्छा है। उसका प्रारम्भ शरीर से होता है। 
फिर घह बूसरो तक पहुचती है 4 

सुझे प्रतीत हुआ कि शरीर-चेतना मेरी गवेषणा का अनुमोदन कर रहो है, 
फिर भी मैंने अपनी उपलब्धि की पुष्टि मे कुछ कह दिया-- भगवान महावीर ने 
सत्य का साक्षारकार करने पर कहा, 'चेतत और देह की पृथकता का बोध हुए 
बिता दृष्टिकोण सम्यक सही होशा 

सांकय-बर्शेत का जभिमत है--- जिदेकल्याति प्रतप्स किए बिना मोक्ष की प्राध्ति 
नहीं होती ।' 

बेंदरस्त का सिद्धास्त है--विहाध्यास से मुक्ति भगाए बिता साधना का पर्च 


प्रशस्त नहीं होता । 


रद श्रेमण महाबौर 


मैं शरी र-बेतता को भगवान्‌ भहावीर के दीक्षाकालीन परिपाश्य में ले गया । 
हमने देखा--महावीर घर छोड़कर अकेले जा रहे हैं । उनके शरीर पर केघल एक 
बस्तर है, वही अधोवस्त्र और वही उत्तरीय । फिर आभ्ूषणों की बात ही क्या ? वे 
शरीर-अलकरण को छोड़ चुके हैं। पैरो मे जूते नहीं हैं। भूमि और आकाश के 
साथ तादार्स्य होने मे कोई बाघा नही आ रही है। भोजन के लिए कोई पात्न नहीं 
है। पैसे का प्रश्न ही नही है। वे अकेले चले जा रहे हैं। सचमुच अकेले !' विसर्जन 
की साधना प्रारम्भ हो चुकी है--देह के महत्त्व का विसर्जन, संस्का रो का विसजेम, 
विचारों का विसर्जत और उपकरण का विसर्जन । 

मैंने मुदु-मद स्वर में कहा, “यह शरीर धर्म का आद्य साधन है। शरीर ही 
धर्म का आद्य साधन नहीं है, वह शरीर घर्में का आद्य साधन है जो आसक्त के 
नागपाश से मुक्त हो चुका है ।' 

हमारी यात्रा समस्वरता में सम्पन्न हो गई । भगवान्‌ के शरीर पर वह दिव्य 
दृष्य उपेक्षा के दिन बिता रहा था | न भगवान्‌ उसका परिकर्म कर रहे थे और न 
वह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। 

साधना का दूसरा बर्ष और पहला मास । भगवान दक्षिण ब्राचाला से उत्तर 
बाचाला को जा रहे थे। दोनो समन्निवेशों के बीच मे दो नदिया बह रही घीं--- 
सुवर्णबालुका और रूप्यबालुका । सुवर्णबालुका के किनारे पर कटीली झाडिया थी । 
भगवान्‌ उनके पास होकर गुजर रहे थे। भगवान्‌ के शरीर पर पड़ा हुआ 
यस्त्न कांटो में उलझन गया । भगवान्‌ रुके नही, वह शरीर से उतर नीचे गिर गया। 
भग्रवान्‌ ने उस पर एक दृष्टि डाली और उनके चरण आगे बढ़ गए। 

भगवान्‌ के पास अपना बताने के लिए केवल शरीर था और वास्तव मे उनका 
अपना था चैतन्य । वह चैतन्य जिसके दोनो पाश्वों में निरन्तर प्रवाहित हो रहे हैं 
दो निरश्ल॑र। एक का नाम है आनन्द और दूसरे का नाम है वीमे । 

पहले शरीर के साथ प्रेम का सम्बन्ध था। अब उसके साथ विनिमय का 
सम्बन्ध है। पहले उधार का व्यापार चल रहा था। अब नकद का व्यापार चल 
रहा है । भगवान्‌ का अधिकाश समय ध्यान में बीतता है । वे बहुत कम खाते हैं, 
उततना-सा खाते हैं जिससे यह माडी चलती रहे। 

शरीर के साथ उत्ते सम्बन्ध बहुत स्वस्थ थे । वे उसे आवश्यक पोषण देते 
थे और ब्रह उन्हें आवश्यक शक्ति द्वेला था। वे उसे अनावश्यक पोषण नही देते 
थे और बह उन्हें अनावश्यक (विकारक, उत्तेजक था उन्मादक) आवित नहीं 
देता था । 

भगवान्‌ का अपना कोई घर नहीं था। उनका अधिकतम आवांस शब्यगृह; 
देवालय, उद्यान और अरण्य में होता था। कप्ी-कर्ी श्मशान में भी रहते ये। 
१ आबादी कषश॥२,३३........ 


जअसंग्रहू का वातायत ' अभय का उच्छवास २९ 


साधना के श्रथम वर्ष में वे कोल्लाक सन्निवेश से मोराक सन्निवेश पहुंचे । उसके 
बहि्भाग में धुममकड तापसों का आश्रम था! के वहां गए। आश्रम का कुलपति 
भगवान्‌ के पिता सिद्धार्थ का मित्र चा। बह भगवान को पहुचानसा श्रा। एक 
तापस ने भगवान्‌ को आश्रम मे आते हुए देखा । उसने कुलपति को सूचना दी । 
बहू अपने साधना-छुटीर से धाहर आया । उसने महावीर को पहचान लियां। वह 
आतिथ्म के लिए सामने गया। दोनो ने एक-दूसरे का अभिवादन किया। कुलपति 
के निवेदन पर महावीर एक दिन वहीं रहे। दूसरें दिन वे आये के लिए प्रस्थान 
करने लगे। कुलपति ने कहा--'मुनिध्रवर ! यह आश्रम आपका ही है । आप इसमे 
नि सकोच भाव से रहे। अभी आप प्रस्थान के लिए प्रस्तुत हैं। मैं आपकी इच्छा में 
विध्त उपस्थित नहीं करूगा । मेरी हादिक इण्छां है कि आप इस वर्ष का वर्षावास 
यही बिताए ।! 

महावीर वहा से चले । कई महीनों सक आसपास के प्रदेश में घुमे । आश्रम 
से बघकर गए थे, अत वर्षावास के प्रारम्भ मे पुन यही लौट आए। इसे आश्चर्य 
ही मानना होगा कि अपनी घुन मे अलख जगाने वाला एक स्वतत्नता-प्रेमी साधक 
कुलपति के बधन में बंध गया । 

कुलपति ने महायीर को एक झोपडी दे दी । वे वहा रहने लगे । उनके सामने 
एक ही काये था और यह था ध्यान---भीतर की गहराइयों मे गोते लगाना और 
सस्कारो की परतो के नीचे दबे हुए अस्तित्व का साक्षात्कार करना। वे अपनी 
क्षोपडी की ओर भी ध्यान नही देते तब आवासीय झोपडी की ओर ध्यान देने की 
उनसे आशा ही कैसे की जा सकती थी ? महावीर की यह उद्यासीनता झोपडी के 
अधिकारी तापस को खलने लगी। उसने महावीर से अनुरोध किया, 'आप 
झोपडी की सार-सभाल किया करें।' 

समय का चरण आगे बढ़ा । बादल आकाश सें घिर गए | रिमप्ििम-रिमझ्िम 
ब॒दें गिरने लगी | ग्रीष्म ने अपना मुंह वर्षा के अबगुंठन से ढक लिया। उसके द्वारा 
पुरष्कृत ताप शीत में बदल गया। भूमि के कण-कण से रोमाच हो आया । उसका 
हरित परिधान बरबस आखो को अपनी ओर खींचने लगा । 

गाए अरण्य से चरने को आने लगी। घास अभी बढी नहीं थी। भूमि अभी 
अकरित ही हुई थी। क्षुघातुर गाए घास की टोह में आश्रभ की झोपडी तक पहुच 
जाती थी। अन्य सभी तापस अपनी-अपनी झोपडी की रक्षा करते थे। गाए उस 
झोपडी पर लपकती, जिसमे महावीर उठहरे हुए थे। वे उसके छुप्पर की घास खा 
जाती । तापस ने कुलपति से निवेदन किया--'मेरी झोंपड़ी के छप्पर की घास गाए 
जा जाती हैं। मेरे अनुरोध करने पर भी महावीर उसकी रक्षा नही करते। अब 
झुझे स्या करता चाहिए २ उसके मल से रोष और संकोच---दोनो थे । 

कुलपति अवसर देख महावीर के प्रास॑ आयो और बड़ों धृति के साथ बोल[--६ 


बैक शरण महावीर 


'मुनिधंवर ! निम्लस्तर का चेतना बाला एक पता भी अपने नीड़ की रक्षा करता 
है। सुझे अफचर्य है कि जाप क्षत्रिय होकर अपने भाग की रक्षा के श्रति उदासीन 
हैं। कया में आएणा करू कि भविष्य में सुझे फिर किसी तापस के मुंह से बह शिकायत 
सुनने को नहीं मिलेगी ?' 

महात्ीर ने केवल इसना-सा कहा, “भाप आाशणस्त रहिए। अमब्र जाप तक 
कोई उलाहना नहीं आएगा।' 

ऑऋलपति प्रसन्‍नता के साथ जपते कुटीर में चसा गया । 

भहावीर ने सोचा-- अभी मैं चत्म की खोज मे थ्ोया हुआ रहुता हूं। मैं अपने 
हमान को उससे हुटाकर झोपडी की रक्षा में केग्ट्रित करू, यह मेरे लिए सम्भव 
नही होगा । झीपडी की घास गाए खा जाती हैं, यह तापसो के लिए प्रीतिकर नहीं 
होगा । इस स्थिति में यहां रहना कया मेरे लिए श्रेयस्कर है ?! 

इस अश्रेयस्‌ की अनुमृत्ति के साथ-साथ हनके पैर गतिमाल हो गए। उन्होंने 
वर्षावास के पन्द्रह दिन आशअम से बिताए, शेष समय अस्थिकग्राम के पाश्वेवर्ती 
शूलपाणि यक्ष के मदिर में घितामा । 

आश्षम की घटना ने महावीर के स्वतत्नता-अभिमान की दिशा में कुछ नए 
आयाभ खोल दिए । उनके तत्कालीन सकस्‍्यषों से यह तथ्य अभिव्यजित होता है । 
उन्होंने भाअम से प्रस्थान कर पांच संकक््प किए--- 

१. मैं अप्रीतिकर स्थास में लहीं रहूंगा । 

२ प्राय ध्यान में लीन रहुगा। 

३. शव मौन रहूया। 

४. हाथ भें भोजन करूगा । 

४५ गुहस्थो का अभिवादस नहीं करूगा ।* 

अन्त्ज गत के प्रवेश का सिहृद्यार उद्घाटित हो गया । अ ज़ौकिक मानदण्डो 
का भय उनकी स्वतसता की उपलब्धि में बाधक मही रहा । अब शरीर, उपकरण 
ओर सस्कारो की सुरक्षा के लिए उठते बाला भय का आक्रमण निर्वी्य हो गया । 


आता ही फऑननओ-+>--« 


पे. आकायकर्यण, पर्याय, पू० 2७१, २७२। 


भय की तमिस्रा : अभय का आलोक 


भगवान्‌ महावीर साधना के पथ पर निरतर आगे बढ़ रहे हैं। उनका आत्मवल 
प्रबल और पुरुषार्थे प्रदीप्त हो रहा है। उनका पथ बिघ्नो और बाधाओ से भरा 
है। तीखे-तीखे काटे चुश्नत पैदा कर रहे हैं किन्तु वे एक क्षण के लिए भी उनसे 
सन्नस्त नहों हैं । 

१ साधना का पहला वर्ष चल रहा है। महावीर का आज का ध्यान-स्थल 
अस्थिकग्राम है। वे शूलपाणि यक्ष के मदिर भें ध्यानमुद्रा के लिए उपस्थित हैं। 
गाव के लोगो का मन भय से आकुल है। पुजारी भी भयभीत है। उन सबने 
कहा, 'मुनिप्रथर | आप गाव में चलिए। यह भय का स्थान है। यहा रहना ठीक 
नहीं है। शूलपाणि यक्ष बहुत ऋर है। जो आदमी रात को यहां ठहरता है, वह्‌ 
प्रात सरा हुआ मिलता है।' 

महावीर ने कहा---मैं मांव मे जा सकता हु। पर इस सुनहले अवसर को 
छोड़कर मैं गांव मे कैसे जाऊ ? स्वसत्नता की साधना का पहला चरण है अभय । 
ध्यान-काल में इस सत्य का मुझे साक्षात्‌ हुआ है। मैं अध्य के शिखर पर आरोहण 
का अभियान प्रारम्भ कर चुका हू। यह कसौटी का समय है। इससे पाछे हटता 
क्या उचित होगा ? 

लोगों के अपने तक॑ थे और महावीर का अपना तक थर। उनको जेधक शक्ति 
मपघ्तिफ थी, अत उससे सिरुतसर हो सब लोग गांव सें चले सए । 

महावीर यक्ष के मंद्विर में ध्वानलीन होकर छड़े हैं। जैसे-जैसे समय बीत 
हहा है, वैसे-बैसे रात की श्यामलता, नी स्वता और उनके मत की एकाग्रता गहरी 
होती जा रही है । 

अकस्मात्‌ अटृहास हुआं। वातावरण की मीरबता भंग दो गई। सारा जंगल 
कांप उठ़ा। महावीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । कुछ क्षों के बाद एक 
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हाथी आया। उसने अपने दांतो से महावीर पर तीखे भ्रहार किए । पर वह माहरवी 
को विचलित नही कर सका । हाथी के अदृश्य होते ही एक विषधर सर्प सामने आा 
शया। उसकी भयकर फुफकार से भयभीत होकर पेड पर बैठी चिडिया चहकने 
लग गईं। उसने महावीर को काठा पर उनके मन का एक कोना भी प्रकपित नहीं 
हुआ । यक्ष का आवेश शान्त हो गया ।' 

महावीर के जीवन मे यह घटना घटित हुईं या तही, यक्ष ने उन्हें कष्ट 
दिया या नहीं, इन विकल्‍पो का समाधान आप माँग सकते हैं, पर मैं इनका क्या 
समाधान दूं ?जिन ग्रन्थों के आधार पर मैं इन्हें लिख रहा हू, वे आपके सामने हैं। 
यदि आप अन्तर्‌-जगत्‌ मे मेरे साथ चलें तो मैं इनका समाधान दे सकता हू । 

अब हम अन्तर-जगत्‌ के प्रथम द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। यहा विचार ही 
विचार हैं। अभी हम प्रवेश कर ही रहे हैं, इसलिए हमे इनकी भीड का सामना 
करना होगा। जैसे-जैसे हम आगे बढेंगे, इनकी भीड कम होती चली जायेगी। 
दूसरे द्वार के निकट पहुचते-पहुचते वहू समाप्त हो जाएगी । 

अब हम दूसरे द्वार मे प्रवेश कर रहे हैं। यहां हमें सपनो की सकरी गलियो 
में से गुजरना होगा । आगे चलकर हम एक राजपथ पर पहुच जाएगे । 

अब हम तीसरे द्वार मे प्रवेश कर रहे हैं। ओह | कितनी भयानक घाटिया ! 
कितने बीहड जगल ! ये सामने खडे हैं भूत और प्रेत। ये जगली जानवर मारने 
को आ रहे हैं। ये अजगर, ये विषधर और ये बिच्छू ! कितना घोर अधकार ! 
हृदय को चीरने वाला अट्बृहास ! भयंकर चीत्कारें)! कितना डराबना है यह 
लोक ! कितनी खतरनाक है यह मजिल 

सामने जो दीख रहा है, वह चौथा प्रवेश-द्वार है। वहां प्रकाश ही प्रकाश है, 
सब कुछ दिव्य ही दिव्य है। उसमे प्रवेश पाने वाला उस मंजिल पर पहुच जाता 
है, अहा पहुचने पर अन्यत्र कही पहुचना शेष नहीं रहुता। किन्तु इन खतरनाक 
चाटियो को पार किए बिना, इन सूत-प्रेतों और जगली जानवरों का साभना किए 
बिना कोई भी वहा नही पहुंच पाता । 

ये द्वार और कुछ नहीं हैं । हमारे मन की चचलता ही हार है । उनका खुलना 
और कूछ नही है| हमारे मन की एकाग्रता ही उनका खुलना है। थे विचार और 
स्वष्द और कुछ नहीं हैं। हमारे सस्कारों को बाहर फेंकता ही बिचार और स्वप्न 
हैं। ये भूत-प्रेत और जगली जानवर और कुछ नहीं हैं। हमारे चिरकाल से अजित, 
छिपे हुए सरकार का उन्मूलत ही भूत-प्रेत और जंगली जानबर हैं। 

अगवास्‌ महावीर के पाश्य में होने वाले अठृहास, हाथी और विषघर, उन्हीं 
के द्वारा प्रताडित संस्कारों के प्रतिबिम्ब हैं। वे उन खतरनाक घाटियो को एक - 
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एक कर पार कर रहे हैं। आात्म-दर्शन या सत्य का साकात्कार करने से पूर्व प्रत्येक 
साधक को ये बाटियां पार करनी होती हैं। 

अगवान्‌ बुद्ध ने भी इस धाटियों को पार किया था। वें वैशाली पूणिमा को 
श्यान कर रहे थे। उन्हें कछ अशान्ति का अनुभव हुलआ। उस समय उन्होंने संकल्प 
किया--'मैं आज बोधि प्राप्त किए बिना इस आसन से नहीं उठूंगा ।/ जैसे-जैसे 
उनकी एकाप्ता आगे बढ़ी, बैसे-जैंसे उनके सामने भयानक आकृतियां उभरने 
खर्गी-- जंगली जानवर, अजगर और राक्षस। इत आकृतियों ने बुद्ध को काफी 
कष्ट दिया। उनकी घृति अविच्वल रही । मन शान्त हुआ | उन्हें बोधि प्राप्त हो 
गई। 

यह परमात्मपद तक पहुचने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अत कोई भी महान्‌ 
साधक इसका अतिक्रमण नहीं कर पाता । 

२ यह साधना का दूसरा वर्ष है। भगवान्‌ महावीर दक्षिण वाचाला से उत्तर 
बाचाला की ओर जा रहे हैं। उन्होने फनकखल आश्रम के भीतर से जाने बाले मार्ग 
को चुना है। वे कुछ आगे बढ़े । रास्ते मे ग्वाले मिले। उन्होंने कहा, 'भते ! इधर 
से मत जाइए।' 

“क्या यह मार्य उत्तर वाचाला की ओर नहीं जाता ?! 

भले ! जाता है ।' 

'क्या यह बाहर से जाने वाले मार्ग से सीधा नहीं है ? 

'भंते ! सीधा है।' 

'फिर इस मार्ग से क्यो नही जाता चाहिए मुझे ?' 

'भते ! यह निरापद नहीं है।' 

(किसका डर है इस मार्ग मे ? ' 

भंते ! इस मार्ग के पास चडकौशिक ताम का सांप रहता है। वह दृष्टिविष 
है। जो आदमी उसकी दृष्टि के सामने आ जाता है, वह भस्म हो जाता है। कृपया 
आप वापस चलिए ।' 

महावीर का मन पुलकित हो गया। वे अभय और सैत्नी--दोनो की कसौटी 
पर अपने की कसना चाहते थे । यहु अवसर सहज ही उनके हाथ भा गया। उन्होने 
साधक की भाषा में सोचा--“मूड़ आत्मा जिसके प्रति विश्वस्त है, उससे अधिक 
दूसरा कोई भय का स्थान नहीं है। वह जिससे भयभीत है, उससे अधिक दूसरा 
कोई अभय का स्थान नहीं है ।' 

बैचारे स्वाले देखते ही सहू गए । महावीर के चरण आगे बढ़ गए । 

भद्ावीरश का आज़ का ध्यास-स्थल देवालय का मंडप है। वही मंडप विषध्षर 
अडकीशिक की क्रीड़ा-स्थली है। भगवान्‌ मंडप के सध्य से कार्योत्सगं की मुद्रा! मे 
छड़े हैं। दोनों हाभ नीचे हूल रहे हैं। उनकी उंगलियाँ चुटनों को छा रही हैं। 
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एडिया सटी हुई है। पजो के बीच में चार अमुल का अन्तर है। अनिमेष॑ चक्ष 
नासाग्र पर टिके हुए हैं। शरीर शिथिल, बाणी मौत, मंद श्वास और मिविचार 
मंन। भगवान्‌ ध्यानकोष्ठ मे पूर्षत प्रवेश पा चुके है। बाह्य-जगत्‌ और इन्द्रिय- 
सवेदनाओ से उनका सबन्ध विच्छिन्न हो चुका है। अब उनका विहार अन्तर्‌-जगत्‌ 
में हो रहा है। वह जगत ईर्ष्या, विधाद, शोक, भय आदि मानसिक दुः्छों की 
सआधा और सर्दी-गर्ती, विष-शस्त्न आदि शारीरिक दु खो की सवेदना से अतीत है। 

चडकौशिक जगल में घुमकर देवालय में आया। मडम मे प्रवेश करते ही 
उसने भगवान्‌ को देखा | मडुप वर्षो से निर्जेत हो लुका था। उसके परिपाश्य से 
भी पैर रखने मे हर आदमी सकुचाता था । फिर उसके भीतर आने और खडे रहने 
का प्रश्न ही क्या ? चडकौशिक ने आज पहली बार अपने क्रीडास्थल में किसी 
मनुष्य को देखा। वह क्षणभर स्तब्ध रह गया। दूसरे ही क्षण उसका फन उठ 
गया । दृष्टि बिच से व्याप्त हो गई। भवकर फुककार के साथ उसने महावीर को 
देखा । तीसरे क्षण उसने खडे व्यक्तित के भिर जाने की कल्पना के साथ उस ओर 
देखा । वह देखता ही रह गया कि वह व्यविस अभी भी खडा है और वंसे ही खडा 
है जैसे पहले खडा था। उसकी विफलता ने उसमे दुगुना क्रोध भर दिया | यह कुछ 
पीछे हटा । फिर वेग के साथ आगे आया और विषसकुल दृष्टि से भगवान्‌ को 
देखा | भगवान्‌ पर उसका कोई असर नही हुआ । उसने तीसरी बार सूर्य के सामने 
देख दृष्टि को विष से भरा और वह भगवान्‌ पर डाली | परिणाम कुछ भी नही 
हुआ । भगवान्‌ अब भी पर्वत की भाति अप्रकप भाव से खडे है। 

चडकौशिक का क्रोध सीमा पार कश गया। वह भयकर फुफकार के साथ 
आगे सरका | आरोप से उछलता हुआ फन, कोप से उफनता हुआ शरीर, विष 
उगलती हुई आखें, असि-फलक की भाति चमचमाती जीभ--इत सबकी ऐसी 
सप्तन्विति हुई कि रौद रस साकार हो गया । 

चडकौशिक भगवान्‌ के पैरो के पास पहुच गया। उसने सारी शक्तित लगाकर 
भगवान्‌ के बाए पैर के अगूठे को डसा। विष ध्यान की शक्तित से अभिभूत हो 
गया । विषधर देखता ही रह गया । उसने दूसरी बार पैर को और तीसरी बार 
पैरो में लिपटकर गले को डसा। उसके सब प्रयत्न विफल हो गए । क्रोध के आवेश 
मे वह खिन्‍न हो गया । वार-बार के वेस से वह थककर चर हो गया । वह कछ दूर 
जाकर भगवान्‌ के सामने बैठ गया । 

भगवान्‌ की ध्यान-प्रतिमा सम्पस्त हुई। उन्होंने देखा लडकौशिक अपने 
विशालकाय को समेटे हुए सामने बैठा है। भगवान्‌ मे फ्रशान्‍्त और मंज्ी से 
ओतप्रोत दृष्टि उस पर डाली । उसकी दृष्टि का विष धुल गया | उसके रोभ-रोम 
में शान्ति और सुधा व्याप्त हो गई । 

यह है अहिसा की प्र तिध्ठा और मैत्री की विजय । 
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श्वाले महावीर के पीछे-पीछे आ रहे थे। उन्होने पेड पर चढकर दूर से सब 
कुछ देखा ) वे आश्चयबकित रह गए । उन्होंने दूर-दूर तक यह सवाद पहुचा दिया 
कि चंडकौशिक' शान्त हो गया है । कवकखल आश्रम का मार्ग अब निरापद है। 
हर कोई आदमी इससे आ-जा सकता है । जनता के लिए यह बहुत ही शुभसवाद 
था। वह हर्षोत्फुल्ल हो गई। हजारो-हजारो आदमी वहां आए। उन्होने देखा 
मडप के मध्य मे एक योगी ध्यानमुद्रा मे खडे हैं और उतके सामने विषधर प्रशान्त 
मुद्रा मे बैठा है। जिसका नाम सुनकर लोग भय से कापते थे, उसी विषधर के 
पास लोग जा रहे हैं। यह कूछ विचित्न-सा लग रहा है। उन्हें अपनी आंखों पर 
भरोसा नही हो रहा है। भगवान्‌ महावीर पन्द्रह दिन तक वहा रहे। उनका यह 
प्रवास क्षमय और मैत्नी की कसौटी, ध्यानकोष्ठ में बाह्मय-प्रभाव-मुक्ति का प्रयोग, 
अहिसा की प्रतिष्ठा मे करता का मुदुता मे परिवर्तत और जनता के भय का 
निवारण--इन चार निष्पत्तियो के साथ सम्पन्त हुआ ।' 

हे अभी साधना का दूसरा वर्ष चल रहा है। भगवान्‌ सुरभिपुर से थूणाक 
सन्निवेश की ओर जा रहे हैं। बीच में हिलोरें लेती हुई गगा बहू रही है। भगवान्‌ 
उसके तट पर उपस्थित हैं। सिद्धदत की नौका यात्रियों को उस पार ले जाने को 
तैयार खडी है। सिद्धदत्त भगवान्‌ से उसमे चढ़ने के लिए आग्रह कर रहा है । 
भगवान्‌ उसमे आरूढ हो गए हैं । 

नौका गन्तव्य की दिशा मे चल पडी । यात्री बातचीत में सलग्न हैं। महावीर 
अपने ही ध्यान मे लीन हैं। नौका नदी के मध्य में पहुच गईं। प्रकृति ने एक तथा 
दुश्य उपस्थित किया। आफाश बादलों से घिर गया। बिजली कौंधने लगी। 
गर्जारव से सब कुछ घ्वतिमय हो गया। तूफान ने तरणों को गगनचुस्वी बना 
दिया। नौका डगमगाने लगी। यात्रियों के हृदय काप उठे। इस स्थिति में भी 
महावीर उस नौका के एक कोने मे शान्तभाष से बैठे हैं। उनका ध्यान अविचल है, 
मानो उन्हें प्रकृति के इस रौद्र रूप का पता ही नही । 

भय, भय को उत्पन्त करता है, अभय, अभय को । सदुश की उत्पत्ति का जैविंक 
सिद्धान्त मनुष्य की मानसिक वृत्तियों पर भी घटित होता है। महावीर के अभय 
में प्रकृति की रुद्रता से भयधीत घात्रियों मे अभम का सचार कर दिया। वे उनकी 
अंभयमुद्रा को देख शान्त हो गए । प्रकृति का आवेग भी शान्त हो गया। नौका ने 
यात्तियों को तट पर पहुचा दिया ।* महावीर मत्यु-भय की महातदीं को धार कर 
अभम के तट पर पहुंच गए । 


१ आवश्यकचू्नि, पूर्वभाग , पु० २७७, २७६ । 
२ आयश्यकचू शि, धू्वभाग, पृ० २६०, २८१९। 
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कस्सूरी भिसने को सहन नही करती, यदि घर्षण से उसका परिमल प्रस्फुट 
नही होता । अगरबत्ती अपनी सुरभि से सारे वायुमण्डल को सुरभित नही कर 
पाती, यदि अग्निस्तान उसे मान्य नही होता । अग्निताप को सहकर सोना अ्ममक 
उठता है। यह हमारी दुनिया ताप और सथर्ष की दुनिया है। इसमें वही व्यक्तित्व 
चमकता है, जो ताप और संघर्ष को सहता है। 

भगवान्‌ अपनी चेतना में मिखार लाने के लिए कृतसकल्प हैं। ताप और 
संघर्ष अनुचर की भांति उनके साथ-साथ चल रहे हैं । 

भगवान्‌ उद्यान के मडप में खडे हैं । सामने एक तालाब है । कुछ लोग उसके 
जल को उलीच-उलीचकर बाहर फ्रेंक रहे हैं। वह खाली हो गया है। यह नये 
जल के स्वागत की तैयारी हो रही है। पानी बरसमे लगा । सांझ होते-होते जलधर 
उमड आया। भूसि का कण-कण जलमय हो गया; नाखे तेकी से बहने लगे । 
देखते-देखते तालाब भर गया । भगवान्‌ के मन में वित्र्क हुआ-- कुछ समय पूर्व 
तालाब खाली था, अब वह भर गया है । वह किससे भरा है ? जल से । वहू किसके 
माध्यम से भरा है ? नालो के माध्यम से । यदि नाले नहीं होते तो तालाब केसे 
भरता ?े उसका चितन बाहर से भीतर की ओर मुड गया। उनके मल में वितके 
हुआ--मनुष्य की चेतना का सरोवर किससे भरता है ? सलकार से | वह किसके 
माध्यम से भरता है ? विचार के माध्यम से । यदि विचार नहीं होते तो मानवीय 
चेतना का सरोवर कैसे भरता ? वितर्क करते-करते वे इस शोध की भूमिका पर 
पहुच गए--यहू सरोवर खाली हो सकता है, सस्कारों को उलीच-उली वकर बाहर 
फेंकने से । यह सरोवर खाली हो सकता है, नालो को बन्द कर देने से । 

भगवान्‌ का चिन्तन गहरे-से-गहरे में उतर रहा है। उस समय एक पर्यटक- 
दल उद्यान मे आ पहुचा । वह मडप के सामने आ खंडा हो गया । उसने भगवान्‌ 
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को देखा । एक व्यक्तित आगे बढ़ा, भ्रगवान्‌ के पास आया । उसेने पूछा, 'तुम कौन 
हो ?' भगवान्‌ अपने विन्तन में लीन थे । उसे कोई उत्तर नहीं मिला । 

उसने फिर उदास स्वर में पूछा, 'तुम कौन हो ?' 

'मैं बह जानने की चेष्टा कर रहा हू, मैं कौन हू ।' 

मैं पहेली की भाषा नहीं समझता। सीधी-सरल भाषा में बताओ--सुम 
कौन हो ? 

'मैं चिक्षु हु ।' 

'यहू हमारा क्रीडा-स्थल है, यहां किसलिए खड़े हो ?' 

'जिसके लिए मैं भिक्षु बना हू, उसी के लिए खडा हू ।' 

“यह स्थान तुम्हें किसने दिया है ?* 

यह किसी का नहीं है, इसलिए सबके द्वारा प्रदस है।' 

“अच्छा, तुम भिक्षु हो तो हमे घर्म सुनाओ ।' 

'अभी मैं सत्य की खोज कर रहा हू ।' 

चलो, किसी काम का नहीं है यह भिक्षु | ““-इस आक्रोश के साथ पर्यटक- 
दल--आगे बढ गया । 

सूर्य पश्चिम के अचल में चला गया। रात फिर आ गई। अघकार सघन हो 
गया। उस समय एक युगल आया । बाहर से आवाज़ दी, 'भीतर कौन है ?' कीई 
उत्तर नहीं आया | दूसरी बार फिर आवाज़ दी, “भीतर कौन है ?” कोई उत्तर 
नहीं मिला । तीसरी बार फिर वही आवाज़ और भीतर से वही मौन । वह युगल 
भीतर गया । उसे मडप के कोने मे एक अस्पष्ट-सी छाया दिखाई दी । उसने निकट 
पहुचकर देखा, कोई आदभी खडा है। वह क्रोधावेश से भर गया, 'भले आदमी ' 
तीन बार पुकारा, फिर भी तही बोलते हो |” उसने असख्य गालियां दीं और वह 
चुला गया। 

भगवान्‌ ने सोचा, दूसरे के स्थान मे जाकर रहना अग्रिय हो, मह आश्चयं 
नही है| आश्वयं यह है कि शुन्य-स्थान मे रहता भी अप्रिय हो जाता है। कदु 
वचन बोलता अधिय हो, यह अद्भुत नही है। अद्भूत यह हैं कि सौस रहना भी 
अप्रिय हो जाता है।' 

“मुझे दूसरो के मन में क्प्रीति उपजने का निमिस्त क्यो बनना चाहिए ? यह 
जन-सककुल क्षेत्र है। मैं कही भी चला जाऊ, लोग आ पहुचते हैं। कुछ लोग जिज्ञासा 
लिये आते है। मैं कम बोलता हु, उससे वे चिढ़ जाते हैं। कुछ लोग एकान्‍्त की 
खोज में आते हैं। मेरी उपस्थिति में उन्हें एकान्त नहीं मिलता, इसलिए वे कु 
हो जाते हैं। कुछ लोग कुतुृहलबश आते हैं। वे कोलाहल कर विक्षेप करते हैं। 


१ आदारो, ३/२११,१२, आचाःरांग््जण, १० ३१६ । 


डेढ श्रेमण सहावीर 


जब मैं अभिमिषदृष्टि से ध्यान करता हू, तब स्थिर विस्फारित नेत्नों को देखकर 
बच्चे डर जाते हैं। इस स्थिति भे क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं आदिवासी 
क्षेत्रो मे चला जाऊ | वहा लोग बहुत कम हैं। बहा गाव बहुत कम हैं। पहाड़ ही 
पहाड हैं और जगल ही जगल ! वहा न मैं किसी के लिए बाधा बनूगा और से कोई 
दूसरा मेरे लिए बाधा बनेगा ।' 

भगवान्‌ के सकल्प और गति मे कोई दूरी नहीं रह गई थी। उतका पहला 
क्षण सकलप का होता और दूसरा क्षण गति का। वे एक मुक्त बविहृग की भाति 
आदिदासी क्षेत्न की ओर प्रस्थित हो गए। न किसी का परामर्श लेना, न किसी की 
स्वीकृति लेनी और न सौंपना था किसी को पीछे का दायित्व । जो अपना था, वह 
था प्रदीप । उसकी अखण्ड लौ जल रही थी। बेचारा दीवठ उसके साथ-साथ घूम 
रहाथा। 

महावीर आदिवासी क्षेत्रों मे कितनी बार गए ? कहा घूमे ? कहा रहे ? 
कितने समय तक रहे ? उन्हें वह कसा लगा ? आदिवासी लोगों ने उनके साथ 
कसा व्यवहार किया ? इन प्रश्तों का उत्तर पाने के लिए मैं चिरकाल से उत्सुक 
था। मैंने अनेक प्रयत्न किए, पर मेरी भावना की पूर्ति नही हुई। आख़िर मैंने 
विचार-सप्रेषणम का सहारा लिया। मैंने अपने प्रश्न महावीर के पास सप्रेषित 
कर दिए। मेरे प्रश्न उन तक पहुच ग़ए। उन्होंने उत्तर दिए, उन्हे मैं पकड नही 
सका । 

महावीर के अनुभवों का सकलन गौतम और सुघर्मा ने किया था, ग्रह सोच 
मैंने उनके साथ सम्पर्क स्थापित किया। मेरी जिज्ञासाए उन तक पहुच गयी, पर 
उनके उत्तर मुझ तक नही पहुच पाए। मैंने प्रयत्न नही छोड़ा । तीसरी बार मैंने 
अपनी प्रश्न-सूची देवधिगणी के पास भेजी । वहा मैं सफल हो गया । देवधिगणी 
ते मुझे बताया--“महावीर ने आदिवासी क्षेत्र के अपने अनुभव गौतम और सुधर्मा 
का बिस्तार से बताए। उन्होने महावीर के अनुभव सूल्रशली में लिखे। मुझे वे 
जिस आकार मे प्राप्त हुए, उसी आकार मे मैंने उन्हे आगम-वाचना मे विन्सस्त 
कर दिया।' 

क्या आपको उनकी विस्तृत जानकारी (अ्थं-परम्परा) प्राप्त नही थी ? 

अवश्य थी।' 

“फिर आपने हम लोगो के लिए संकेत भर ही क्यो छोड़े ? 

“इससे अधिक और क्या कर सकता था ? तुम मेरी कठिनाइयों को नही ससझ 
सकते। मैंने जितना लिपिबदड्ध कराया, वह भी तत्कालीन दातावरण मे कम नही 
था।' 

मैं कठिनाइयो के विस्तार में गए बिना अपने प्रस्तुत विषय पर आ गया। 
मैंते कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्नों का समाधान पाने की आशा कर सकता हु? 
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क्यो नहीं ? 

मैंदे एक-एक कर अपने प्रश्त प्रस्तुत किए। मेरा पहला प्रश्व था, महावीर 
आदिवासी क्षेत्रों मे कितनी बार गए ?' 

दो बार गए ।' 

“किस समय ?! 

पहली बार साधना के पांचवें वर्ष मे और दूसरी बार नवें बर्ष से ।! 

“किस प्रदेश में घूमे ? ' 

'लाट देश के वद्ञभूमि और सुम्हभूमि---इन दो प्रदेशों मे ।” 

कहा रहे ?' 

“कभी पर्यल की कदराओ मे, कभी खडहरो मे और बहुत बार पेडो के नीचे ।' 

“तब तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पडा होगा ?' 

“क्या पूछते हो, वह पर्वताकीर्ण प्रदेश है। बहां सर्दी, गर्मी और वर्षा-+तीनों 
बहुत होती हैं । 

'क्या भगवान्‌ तीनो ऋतुओ मे वहा रहे है ? 

“भगवान्‌ का पहला विहार हुआ तब सर्दी का मौसम था। दूसरे विहार में 
गर्मी और वर्षा--दोनो ऋतुओ ने उनका आतिथ्य किया ९! 

“क्या उनका पहला प्रवास दूसरे प्रवास से छोटा था ?! 

दूसरा प्रवास छह मास का था।' पहला प्रवास दो-तीन मास से अधिक 
नही रहा 

“आदिवासी लोगो का व्यवहार कंसा रहा ? 

“उस प्रदेश मे तिल मही होते थे । गाए भी बहुत कम थी। जो थी, उनके भी 
दूध बहुत कम होता था। वहा कपास नही होती थी । आदिवासी घास के प्रावरण 
ओढते-पहनते थे। उनका भोजन रूखाथा--घी और तेल से रहिल। बहा के 
किसान प्रात काल्लीन भोजन से अम्लरस के साथ ठड़ा स्लात खाते थे । उसमे लसक 
नही होता था। मध्याहुल के भोजन मे वे रूले चावल और मास खाते थे। इस रूक्ष 
भोजन के कारण वे बहुत क्रीधी थे। बात-बात पर लडते-झगडते रहते थे । गाली 
देना और मारना-पीटना उनके लिए सहज कर्म जैसा था।' भगवान्‌ एक गाव में 
जा रहे थे। ग्रामवासी लोगो ने कहा, 'नग्ल ! तुम किसलिए हमारें गाव मे जा 
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रहे हो ? बापस चले जाओ ।' भगवान्‌ बापस चले आए ।' 

भगवान्‌ एक गांव में सए। वहां किसी ने ठहरने को स्थान नहीं दिया। जे 
बापस जगल में जा पेड के नीचे ठहर मए।' 

आप क्षमा करेंगे, मैं बीच मे ही एक बात पूछ लेता हु--भगवान्‌ एकान्तवास 
के लिए वहां गए, फिर उन्हें कया आवश्यकता थी गांव में जाने की ? 

“भगवाम्‌ आहार-पानी लेने के लिए गांव मे जाते थे। छह मासिक अ्रवास में 
ये अर्षावस बिलाने के लिए गांव में गए। कही भी कोई स्थान नहीं घ्िल्ा । उन्होंने 
बहू वर्षावास इधर-उधर घूमकर, पेडो के नीचे, बिताया ?' कभी-कभी आदिवासी 
लोग रुष्ट होकर उन्हे शारीरिक यातना भी देते थे 

कया उस पर्वतीय प्रदेश मे भगवान्‌ को जमली जानवरों का कष्ट नहीं हुआ ? 

'मुझे नही मालूम कि उन्हें सिह-बाघ का सामना करता पडा था नही, किन्तु यह्‌ 
मुझे मालूम है कि कुत्तो ने उन्हे बहुत सताया । वहां कुत्ते बड़े भयानक थे। पास मे 
लाठी होने पर भी वे काट लेते थे। भगवान्‌ के पास न लाठी थी और न नालिका । 
उन्हें कुत्ते घेर लेते और काटने लग जाते। कुछ लोग छु-छूकर कुसो को बुलाते 
और भगवान्‌ को काटने के लिए उन्हे इग्रित करते। वे भगवान्‌ पर झषटते, तब 
आदिवासी लोग हव॑ं से झूम उठते। कुछ लोग भले भी थे। बे वहां जाकर कुत्तो 
को दूर भगा देते थे ।' 

एक बार भगवान्‌ पूर्व दिशा की ओर मुह कर खड़े-खड़े सूयं का आतप ले 
रहे थे। कुछ लोग आए । सामने खडे हो गए । भगवान्‌ ने उनकी ओर नही देखा । 
दे चिढ गए। वे हु-ह कर भगवान्‌ पर थूककर चले मए | भगवान्‌ शान्त खड़े रहे । 
वे परस्पर कहने लगे, 'भरे | यह कैसा आदमी है, थूकने पर भी क्रोध नही करता, 
गालिया नही देता ।' 

एक बोला, देखो, मैं अब इसे गुस्से मे लाता हू ।” 

बह धूल लेकर आया। भगवान्‌ की आंखें अधखुली थीं। उसने भगवान्‌ पर 
घूल फेंकी । भगवान्‌ ने त आंखें मूदीं और न क्रोध किया। उसका प्रयत्न बिफल 
हो गया। उसने कर द्ध होकर भगवान पर मुड्टि-प्रहार किया। फिर भी भगवान्‌ 
की शान्ति भग नहीं हुई । उसने ढें ले फेंके | हड्डिया फेंकी । आखिर भाले से अहार 
किया । जोग खडे-अड़े चिल्लाने लगे । भगवान्‌ वैसे ही मौन और शान्त थे । उनकी 
मुद्रा से भ्रसन्‍नता टपक रही थी। वह बोला, “चलो, चलें। यह कोई आदमी नहीं 
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है। यदि आदमी होता तो जरूर भुस्से में आ जाता ।* 

एक बार भगवान्‌ पंत को तलहूटी मे ध्यान कर रहे थे। वे पद्मासन 
लगाकर बेठे थे । कुछ लोग जयल मे काम करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने भगवान 
को बैठे हुए देखा। वे इस मुद्रा में बैठे आदमी को पहली बार देख रहे थये। वे 
कुतूहलयश खड़ें हो गए । घटा भर खड़े रहें। धगवात्‌ ततिक भी इधर-उधर नहीं 
डोले । बे असमजस में पड़ गए। यह कौन है, कोई आदमी है या और कुछ ? एक 
आदमी आंग्रे बढ़ा । उसने जाकर घनका दिया। भगवान्‌ लुढ़क गए । भगवान्‌ फिर 
पद्‌ मासन लगा ध्यान में स्थिर हो गए। वे भद्र प्रकृति के आदमी थे। भगवान्‌ की 
प्रशास्त मुद्रा देख उनका शान्त्भाव जागत हो गया। वे भगवान्‌ के निकट आए, 
पैरों में प्रणण होकर बोले, 'हमने आपको कष्ट दिया है। आप हमे क्षमा करना |" 

क्या भगवान्‌ आदिवासी लोगो से बातचीत करते थे ?! मैंने पूछा । 

देगधिगणी ने कहा, 'भगवान्‌ बातचीत करते भे रस नही लेते थे। उनका 
रस सब विषयो से स्िमटकर केवल सत्य की खोज में ही केन्द्रित हो रहा था। 
अपरिचित चेहरा देखकर कुछ लोग भगवान्‌ के पास आकर बैठ जाते। वे पछते-- 
“तुम कौन द्दो 9१ 

'मैं भिक्षु हू ।' 

कहा से आए हो ?' 

“बैशाली से यहा आया हू ।' 

यहां किसलिए आए ह्वो ?' 

“एकान्तबास के लिए ।' 

एक-दो प्रश्न का उत्तर दे भगवान्‌ फिर मौन हो जाते। वे लोग आश्चयंपूर्ण 
दृष्टि से उन्हें देखते रहते। कुछ दूसरे लोग चले आते। थे मखौल की भाषा में 
कहते---नग्न और अधेनग्न लोगों की कैसी जोड़ी मिली है ! ' 

आदिवासियों के अधपिम व्यवहार पर भगवान्‌ क्या सोचते थे ।' 

भगवान्‌ तस्‍्त्वद्रष्टा थे। वे जानते थे कि मनुष्य ,की वृत्तियों का परिष्कार 
हुए बिना वह अप्रिय, अशिष्ट और उच्छ खल व्यवहार करता है। इसलिए 
आदिवासी लोगों के व्यवहार पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ ।' 

अमवान्‌ अहिंसा के महालोत थे । उन्होंने अपनी वृज्तियों को मेत्री की भावना 
से भावित किया था। वे मनुष्य को अपनी दृष्टि से देखते थे । उनकी दृष्टि सामने 
बाले के व्यवहार से प्रतिब्रिस्चित नहीं होती थी। इसलिए आदिवासी सोगो के 
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प्रति उसके मन मे वही प्रेम प्रवाहित था, जिसका प्रवाह हर प्राणी को आप्लावित 
किए हुए था ।' ' 

लम्बा प्रवास और कष्टपूर्ण पाता--इस स्थिति में भगवान्‌ को कर्भीलकभी 
खिन्‍नता का अनुभव हुआ होगा ?* 

कभी नहीं । उनकी सुद्रा निरत्तर प्रसन्‍न रहती थी । 

क्या प्रमन्‍नता का हेतु परिस्थिति नहीं है ? 

यह मैं कैसे कठहू कि नहीं है और यह भी कैसे कहूँ कि जही है। जो अ्रसन्‍्तता 
अनुकूल परिस्थिति से प्राप्त होती है, वह प्रतिकूल परिस्थिति से ध्वस्त हो जाती 
है। क्रिन्तु भावना के बल से प्राप्त प्रसन्‍्तता परिस्थिति के बांत्याचंक से प्रताडित 
नही होती ।' 

भते | भगवान्‌ ने इतने कष्ट कंसे सहे ? ! 

'एक आदमी समुद्र मे तैर रहा था। दूसरा तट पर खडाथा। तैराक ने 
डुबकी लगाई | तट पर खड़े आदमी ने सोचा---सैराक इतना जलभार कैसे सहता 
है ? वह नही जानता था कि मुक्त जल का भार नहीं लगता। जल-भरा घट सिर 
पर रखने पर भार की अनुभूति होती है । यह बन्धन की अनुभूति है। शरीर के घट 
में बधी हुई चेतना को कष्ट का अनुभव होता है । ध्यान-काल में वह समुद्र-जल 
की भाति बधन-मुक्त हो जाती है । फिर शरीर पर जो कुछ बीतता है, उसका 
अनुभव नही होता। ध्यान के तट पर खडे होकर तुम सोचते हो कि भगवान्‌ ने 
इतने कष्ट कैसे सहे ?' 

इस समाधान ने मुझे यथार्थ के जगत्‌ मे पहुचा दिया। अब मेरे कानो में 
ध्यान-कोष्ठ की महिमा का वह स्वर गूजने लगा--- 

प्रलथ पवन सबलित शीत भी, 
जहां चक्रमण नहीं कर पाता। 
प्रखघरपवन प्रेरित ज्वालाकुल, 
प्रजज्ल हुतबह नही. सताता। 
पूर्णलोकचा री कोलाहल, 
जहा नहीं बाधा पहुचाता। 
ध्यानकोष्ठ की उस सरक्षित, 
बेदी का हूं मैं उदगाता। 
इस स्वर की हजारो प्रतिध्वनियो मे भेरे सब प्रश्न बिलीन हो मए । 


क्या मैं चक्रवर्ती नहीं हूं ? 


पुष्य' उस समय का प्रसिद्ध सामुद्विक था। उसका ज्ञान अचूक था। दूर-दूर 
के लोग उसके पास अपना भविष्य जानने के लिए बाते थे। उसे अपनी सफलता 
पर गव था। एक दिन वह घूमता-घूमता गगा के तट पर पहुचा। उसने वहा 
तत्काल अकित चरण चिह्न देखे । वह्‌ आश्चययं के सागर में डूब गया । 

ये किसके चरण हैं ?' उसने मन-ही-मन इसे दो-चार बार दोहराया जिसके 
ये चअरण-चिह्न हैं, बह कोई साधारण आदमी नही है, वह कोई साधारण राजा 
नही है, वह चक्रवर्ती होना चाहिए। चक्रवर्ती और अकेला, यह कैसे ? चक्रवर्ती 
और पदयात्री, यह कैसे ? चकवर्ती और नगे पैर, यह कंसे ? कही मैं स्वप्न तो 
नही देख रहा हू ?' वह सन्देह के सागर से डूब गया । 

वह चरण-चिह्नो के पास जाकर बैठा । गहरी तन्‍्मयता और सूक्ष्मता से उन्हे 
देखा । “मैं स्वप्न मे नही हू “उसे अपने पर,भरोसा हो गया । उसके मन में वितर्क 
हुआ--यदि सामुद्रिक-शास्त्र सच्चा है और मैंने श्रद्धा के साथ उसे अपने गुरु से 
समझा है तो निश्चित ही यह व्यक्ति चऋषर्ती होना चाहिए। यदि यह चक्रवर्ती 
नही है तो सामुद्रिक-शास्त्र झूठा है। उसे मैं गया की जल-धारा मे बहा दुग़ा और 
मैं इस तिष्कर्ष पर आ जाऊगा कि मेरे ग्रुरु ने मुझे बह शास्त्र पढ़ाया, जिसकी 
प्रामाणिकृता आज कसौटी पर खरी नहीं उतरी । 

वह चरण-चिहक्लो का अनुसरण करते-करते थूणाक सन्निवेश के पास पहुच 
गया। उसने देखा, सामने एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में खड़ा है । ये चरण-नचिक्लू इसी 
व्यक्ति के हैं। वह भगवान्‌ के सामने जाकर छड़ा हो गया । शरीर पर एक अर्थभरी 
दुष्ठि डाली--पैर से सिर तक | वह फिर असमंजस में खो गया। इसके शरीर 


१ साधना का दूसरा वर्ष । स्थान--बणाक सन्तिवेश । 
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के लक्षण बतलाते हैं कि यह चक्रवर्ती हे और इसकी स्थिति से प्रकट होता 
है कि यह पदयात्री भिक्षु है। वह कुछ देर तक दिग्श्रांत-सा खड़ा रहा। 
भगवान्‌ ध्यान से विरत हुए। युष्य अभिवादन कर बोला, “'भते | आप अकेले 
कैसे ?” 

'इस दुनिया मे जो आता है, वह अकेला ही आता है और अकेला ही चला 
जाता है, दूसरा कौन साथ देता है ?' 

नही, भते ! मैं तत्त्व की चर्चा नही कर रहा हू । मैं व्यवहार की बात कर 
रहा हू । 

“व्यवहार की भूमिका पर मैं अकेला कहा हू ?' 

झते | आप परिवार-विहीन होकर भी अकेले कंसे नहीं हैं ?” 

म्रेरा परिवार मेरे साथ है ।' 

कहा है भते | यही जानना चाहता हू ।' 

“सवर (निर्विकल्प ध्यान) मेरा पिता है। अहिसा मेरी माता है। ब्रह्म चर 
मेश भाई है । अनातक्ति मेरी बहन है । शांति मेरी प्रिया है। विवेक मेरा पुत्र है । 
क्षमा मेरा पुत्री है। उपशम मेरा घर है। सत्य मेरा मित्र-बर्ग है। भेरा पूरा 
परिवार निरतर मेरे साथ घूम रहा है, फिर मैं अकेला कैसे ?* 

ते ! मुझे पहेली मे मत उलझ।इए। मैं अपने मन की उलझन आपके सामने 
रखता हू, उस पर ध्यान दें । आपके शरीर के लक्षण आपके चक्रवर्ती होने की सूचना 
देते हैं और आपकी चर्या साधारण व्यक्षित होने की सूचना दे रही हैं। मेरे सामने 
आज तक के अजित ज्ञान की संचाई का प्रश्न है, जीवन-मरण का प्रश्न है| इसे 
आप सतही प्रश्त मत समझिए ।' 

धुष्य बताओ, चक्रवर्ती कौन होता है ?' 

ते ! जिसके आगे-आगे चक्र चलता है । 

नक्रवती कौन होता है ?' 

'भते ! जिसके पास बारह योजन में फैली हुई सेना को त्ञाण देने वाला छत्त- 
रत्न होता है।' 

चक्रवर्ती कौन होता है ?' 

'भते ! जिसके पास चर्मरत्न होता है, जिससे प्रात कांल बोया हुआ बीज 
शाम को पक जाता है ।' 

शुष्य ! तुम ऊपर, नीचे, तिरछे--कहीं भी देखो, धर्म का चक्र मेरे आगे- 
आने चल रहुए है साजए मेए छरत्न है, को समूदी म(रव-जर्तत को एक सप् 
त्ाण देने में लमथे है । भावना योग मेरा चमें रत्न है। उसमें जिस ध्षण बीज बोया 
जाता है, उत्ती क्षण वह पक्त जाता है। क्या मैं चक्रवर्ती नही हूं ? क्‍या तुम्हारे 


बया मैं चक्रवर्ती नहीं हू ? प्र 
सामुद्रिक-शास्क्ष में धर्म-चक्रवर्ती का अस्तित्व नहीं है ? 
झंते ! बहुत अच्छा । मेरा सन्देह निवुत्त हो गया है। अब मैं स्वस्थ होकर 


जा रहा हूं ।' 
भगवान्‌ राजगृह की ओर चल पड़े । पुष्य जिस दिशा से आया था उसी दिशा 


में लौट गया ।' 
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ध्यान की व्यूह-रचना 


महावीर का चक्रवतित्व प्रस्थापित होता जा रहा है। उनका स्वतत्नता 
का अभियान प्रतिदिन गतिशील हो रहा है। चक्रवर्ती दूसरों को पराजित कर 
स्वय विजयी होता है, दूसरो को परतत्न कर स्वय स्वतत्र होता है । धर्म का चक्रवर्ती 
ऐसा नही करता । उसकी विजय दूसरो की पराजय पर और उसकी स्वतत्ता 
दूसरों की परतत्नता पर मिभेर नही होती । 

महावीर विजय प्राप्त कर रहे हैं--किसी व्यक्ति पर नही, किन्तु नींद पर, 
भूख पर, और शरीर की चचलता पर । 

महावीर बिजय प्राप्त कर रहे हैं--किसी व्यक्ति पर नही, किन्तु अह पर, 
ममत्व पर और मन की चचलता पर । 


निद्रा-विजय 


नींद जीवन का अनिवार्य अग है। महावीर को शरीर-शास्त्रीय नियम के 
अनुसार छह घटा नीद लेनी चाहिए । पर वे इस नियम का अतिक्रमण कर रहे है । 
ने महीनो तक निरतर जागते रहते हैं। उनके सामने एक ही कार्य है--ध्यान, 
घ्यान और निरतर ध्यान | 

जागृति की अवस्था मे मनुष्य बाहर से जागृत और भीतर से सुप्त रहता है । 
तन्द्रा की अवस्था में मनुष्य न पूर्णत जागृत रहता है और न पूर्णत सुप्त ही। 
सुषुप्ति मे मनुष्य बाहर से भी सुप्त रहता है और भीतर से भी। आत्म-जागूति 
(तूर्या) में मनुष्य बाहर से सुप्त और भीतर मे जागृत रहता है। इस अवस्था में 
वह स्वप्न था संस्कारों का दर्शन करता है । 

गाढ़ आत्म-जायृति में मनुष्य बाहर से सुप्त और भीतर से जागृत रहता है । 
इस अवस्था में चित्त शांत और सकल्प-विकल्प से बिहीन हो जाता है । 


ध्यान की ब्यूहू-रचना + ४७ 


महावीर कभी आत्म-ज़ामति और कभी गाढ आत्म-जागृति की अवस्था से 
चल रहे हैं। जागृति, तन्द्रा और सुषुप्ति की अवस्था को बे दीक्षित होते ही' पार 
कर चुके हैं। ' 

प्रबुद्ध ने पूछा-- महावीर ने साढ़े बारह वर्षों मे कुल मिलाकर अडतालिस 
मिनट नींद ली, यह माना जाता है । क्‍या यह सही है ?* 

“मैं भ्रगवान्‌ के पास नहीं था। मैं कैसे कह कि यह सही है और मैं पास से 
नहीं था, इसलिए यहू भी कैसे कहूं कि यह सही नहीं है ।'' 

जया सब बातें प्रत्यक्ष देखकर ही कही जाती हैं ?' 

“नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है ।' 

'तब फिर मेरे इस प्रश्न के लिए ही यह तर्क क्यों ?े क्या इसे जानने का कोई 
आधार नहीं है ?' 

नही क्यों ? आचारागसूत्र का बहुत प्रामाणिक आश्ार है ।' 

क्या उसमे लिखा है कि भगवान ने केवल अडतालिस मिनट नींद ली ? ! 

नही, उसमे ऐसा नही है ।' 

'तो फिर क्‍या है ?' 

उसमे बताया है--भगवान्‌ प्रकाम नीद नही लेते थे, बहुत नही सोते थे। वे 
अधिक समय आत्मा को जागृत रखते थे |! 

क्या शरीर-घारण के लिए नीद लेना जरूरी नही है ?' ' 

'है, इसी लिए भगवान्‌ चिर जागरण के बाद क्षणभर नींद ले लेते थे।''* 

क्या उन्हे नीद नही सताती ?* 

'ग्रीष्म और हेमत ऋतु के दिनो मे कश्षी-कभी नींद सतामे लग जाती । एक 
बार रात को नींद ने आक्रमण जैसा कर दिया, तब भगवान्‌ ने क्षण-भर नींद ली, 
फिर ध्यान में आरूठ हो यए ।”' 

तीद आने के चार कारण भाने जाते हैं--थकान, एकाग्रता, शून्यता और 
शिथिलीकरण । भगवान्‌ एकाग्रता और शिथिलीकरण--दोनो की साधना करते, 
फिर के नींद के जाक्रमण से कैसे बच पाते ? 

भगवान्‌ की एकाग्रता और शिथिलीकरण के नीचे आत्मीपलबच्श्रि की तीन 
भावता सक्रिय थी। इसलिए नींद उन्हें सहज ही आक्रांत नही कर पाती ।' 

' भगवान्‌ ने ध्यान से नीद को जीता या उससे नीद की पू््ति की ?* 
'भंगवान्‌ खडे-खडें ध्यान करते थे। कभी-कभी टहल लेते थे। इन साधनों से 
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१ आगारो, ६२५ । 
२ आयारो, ६४२५। * । 
३ आचारांग्चण, पृ० ३१३ । 


४८ : श्रमण महावीर 


के मींद पर विजय पा लेते थे । भगवान्‌ बहुत कम खाते थे। कार्योत्थर्ग बहुत करते 
थे । इसलिए उन्हें सहज ही नींद कम आती थी। सहज समाधि में प्राप्त तृप्ति नींद 
की आवश्यकता को बहुत ही कम कर देती थी इसलिए पूर्ति की अपेक्षा ही नहीं 


| 
“भगवान्‌ के स्वप्न-दर्शेत की कोई घटना ज्ञात नहीं है ? 
जहीं, 2 । ? है 
'तो मैं जानना चाहता हू ।' 
भगवान्‌ महावीर शूलपाणि यक्ष के चैत्य में ध्यान कर रहे थे ।' रात के 
पिछले पहर में (सूर्योदिय मे मुहत्ते भर बाकी था, उस समय) भगवान्‌ को नींद आा 
गयी । उसमे उन्होंने दस स्वप्न देखे--- 
ताल पिशाच पराजित हो गया है! 
श्वेत पखवाला बडा पुस्कोकिल । 
चित्-विचित पखवाला पुंस्कोकिल । 
रत्नमय दो मालाए । 
» श्वेत गोबर । 
कुसुमित पशासरोवर । 
कल्लोलित समुद्र भुजाओं से तीर्ण हो गया है । 
» तेज से प्रज्वलित सूर्य । 
मानुषोत्तर पर्वत अपनी आातो से आवेष्टित हो गया है। 
१०. मेरु पर्वत की चूलिका के [तिहांसन पर अपनी उपस्थिति । 
-+ ये स्वप्त देखकर भगवान्‌ प्रतिबुद्ध हो गए।' 
'संस्कार-दर्शन की घटनाए क्‍या शात हैं ?' 
ये अनेक बार घटित हुईं हैं। शुलपाणि यक्ष की घटना तुम सुन चुके हो । 
कटपूतना व्यन्तरी और संगम देव की घटना क्‍या सस्‍्कार-दर्शन की धटना 
नहीं हैं ? 
साधना का पाचव्यां वर्ष चालू है। भगवान्‌ प्रामाक सन्निजेश से शालीशीर्ष आा 
रहे हैं। उसके बाहर एक उद्यान है। भगवान्‌ उसमे आकर ध्यानस्थ हो गए हैं । 
माघ का महीता है। भयकर सर्दी पड़ रही है। ठंडी हवा चल रही है। आकाश 
कुहासे से भरा हुआ है । सारा वातावरण कांप रहा है। हर प्राणी ऊषभा और ताप 
की खोज मे है । 
भगवान्‌ का शरीर विवस्त है। वे आत्मबल गौर योगबल से उस सर्दी मे 
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॥ साधना का पहला बय। स्मान--जस्सिकग्राम (पूर्ववाम अरद्धेसान दाम) । 
२ आवश्यकचूनि, पूर्वभआग, १० २७४ । 


अंबान की क्यूह-रखनता छू 


है 


अग्नवंगर खड़े हैं । उसी समय वहाँ एक व्यन्तरी आयी। उसका दाम था कटपूतना । 
अगवा को देखते ही उसका कोध उभर गया। उसने एक परिवराजिका का रूप 
धारण किसा । बिखरी हुई जटा में जल भरकर उसे भगवान्‌ पर फेंका । भगवान्‌ 
इस घटना से विच्वलित मही हुए। इस समय अग्रवान्‌ को लोकाबधि (लोकजर्ती 
समस्त मूत्ते द्रव्यों को जानने वाला अतीन्द्रिय ) ज्ञान उपलब्ध हुआ । 

अगवान्‌ महावीर अबाधमति से अपने लक्ष्य की ओर जांगे बढ़ रहे हैं। उनका 
पथ अबाध नहीं है। इस द्वन्द्र की दुनिया में क्या क्रिसी का भी प्र अबाध् होता 
है ? जिसकी मजिल लम्बी है, उसे कही समतल मिलता है, कहीं गढे और कही 
पहाड़ । पर जिसके पैर मजबूत होते हैं, उसकी गति बाधित वही होती । बहू उन 
सबको पार कर जाता है। 

साधना के आठवें दर्ष मे एक बार सस्कारो ने भयकर तूफान का रूप धारण 
कर लिया। यह घटना उस समय की है जय भगवान्‌ बहुसालक ग्राव के शालवन 
उद्यान में ध्यान कर रहे थे। भगवान्‌ की जागरूकता से वह तूफान थोडे मे ही 
शान्त हो गया । 

साधना के ग्यारहवें वर्ष भे सस्कारों ने फिर भयकर आक्रमण किया। यह 
उसका अन्तिम प्रयत्न था। भगवान्‌ सस्क्रारो पर तीज प्रह्मर कर रहे थे। इसलिए 
उन्होने भी अपनी सुरक्षा मे सारी शक्ति लगा दी । 

पेढाल गाव । पेढाल उद्यान । पोलास चैत्य । तीन दित का उपवास । भगवान्‌ 
शिलापट्टू पर कुछ आगे की ओर झुककर खड़ें हैं। कायोत्सगें की मुद्रा है| ध्यान 
की लीनता बढ रही है । दोनो हाथ घुटनों को छू रहे हैं। आखें लक्ष्य पर केन्द्रित 
हैं। रात्रि की वेला है। चारो ओर अधकार का प्रभुृत्व है । 

भगवान्‌ को अनुभव हो रहा है कि प्रलयकाल उपस्थित है। धूलि की भीषण 
बृष्टि हो रही है। शरीर का हर अवयव उससे भर रहा है, दब रहा है। भगवान्‌ 
घबराए नही । धूलि की वर्षा शान्त हो रही है और ती4ण मुहृवाली चीटियां शरीर 
को काट रही हैं। भगवान्‌ फिर भी शान्त हैं। 

चीटिया अपना काम पूरा कर जा रही हैं और मच्छरो की आधी आ रही है। 
उनका दशा इतना तीक्षण है कि स्थान-स्थान पर लहू के फन्‍्वारे छूट रहे हैं। 

मच्छर गए। दीमको का दल-यादल आया ! वहू गया तो बिज्छुक्षो की भीड 
उमड पड़ी । वह बिखरी, फिर आए नेवले, फिर सांप, फिर चूहे, फिर हाथी और 
फिर बाघ। पिशाच फिर क्यो पीछे रहते ? सब बड़ी तेजी के साथ आए और जैसे 
आए, बैसे ही विफल होकर चले गए । 

सस्कारो ने अकस्मात्‌ अपनी गति बदली। कूरता में कदणा की चादर ओड़ 


| अवष्मकर्चान, पूर्वभाग , पु० २६२, २६३ । 


भ्रूण अमण महावीर 


ली । एक ही क्षण में भगवात्‌ के सामने तिशला और सिद्धार्थ उपस्थित हो गए । 
ये करण स्वर में बोले, 'कूमार इस बुढ़ापे में हमे छोड़कर तुम कहाँ ला गए ? 
चलों, एक दघार फिर अपने घर की ओर | देखो, तुम्हारे बिना हमारी कैसी दवनीय 
दका हो गयी है ?' उन्होंने कदणा के तीखे-तीखे बाण फेंके, फिर भी भयवान्‌ का 
मसल विध नही पाया । 

लिशला और सिद्धार्थ जैसे ही उस रगमच से ओहल हुए, वैसे ही एक अप्सरा 
बहां उपस्थित हो गई। उसके मोहक हाव-भाव, बिंलास और विश्वम जल-कर्मी 
की भांति वातावरण में हल्का-सा प्रकपन पैदा कर रहे थे । उसकी मथर गति और 
मद-समुदु मुस्कान वायुमडल मे सादकता भर रही थी। उसके नेउर के धूघर बरबंस 
सबका ध्यान अपनी ओर खीच रहे थे। किन्तु भगवान्‌ पर उसके जादू का कोई 
अभाव नही हुआ | 

और भी न जाने कितने बबडर आए और अपनी गति से चले गए। भगवान्‌ 
के ध्यान का कवच इतना सुदृढ था कि वे उसे भेद सही पाए। यह नवनीत इतना 
गाढ़ा था कि कोई भी आच उसे पिघाल नहीं पाई। सारे बादल फट गए। आकाश 
निरभ्र हो गया और सूरज अपनी असख्य रश्मियों को लिये हुए जिजय की लालिमा 
से फिर प्रदीप्त हो उठा ।' 


भूख-विजय 


भगवान्‌ महावीर दीघं-तपस्वी कहलाते हैं। उन्होंने बडी-बडी तपस्याए की हैं। 
उनका साधनाकाल साठढे बारह वर्ष और एक पक्ष का है। इस अवधि में उनकी 
उपयवास-तालिका यह है--- 


० दो दिन का उपवास -- बारह बार । 
० तीन दिन का उपवास -- दो सौ उत्नीस बार । 
० याक्षिक उपवास -- बहुँततर बार | 
० एक मास का उपवास --+ आबारहें बार। 
० डेढ़ मास का उपबास “_+ दोबार। 

० दो मास का उपवास -+ छह बार । 

० ढाई मास का उपवास «“+ दोबार। 

» तीस मास का उपयास - दोबार। 

० चार मास का उपकास -“-- मौबार। 

० पांच मास पीस दित का उपयास »+ एक बार। 

० छह मास का उपवास “- एकबार। 


१ आवश्यक णि, पूर्व भाग, प्रु० ३०४, है०५ । 


ध्यान की अयूहु-रचना ५१ 


० सहप्नत्िमा--दो उपवास ++ एक बार। 
० महाभद्रश्नतिमा--चार उपबास -- एक बार। 
० सर्वतोभव्रप्रतिमा--दस उपवास -- एक बार। 


भगवात्‌ ने साधताकाल में सिर्फ़ सीन सौ पचास दिन भोजन किया, निरन्तर 
भोजन कभी नही किया। उपवासकाल मे जल कभी नहीं पिया । उसकी कोई भी 
तपस्या दो उपवास से कम नहीं थी ।' 

भगवान्‌ की साधना के दो अग हैं---उपवास और घ्यात । हमने भगवान्‌ की 
उस मूर्ति का निर्माण किया है, जिसने उपबास किए थे। जिसने ध्यान किया था, 
उस बूति के मिर्माण से हमने उपेक्षा बरती है। इसीलिए जनता के मन मे 
भगवान्‌ का दी्घे-तपस्थी रूप अकित है। उनकी ध्यान-समाधि से वहू परिचित 
नहीं है ।' 

भगवान्‌ इतने ध्यान-लीन थे, फिर लम्बे उपवास किसलिए किए ?! 

'उन दिनो दो घाराए चल रही थी। कुछ दार्शनिक शरीर और चैतम्य में 
अभेद प्रस्थापित कर रहे ये । कुछ दाशंनिक उनमे भेद की प्रस्थापना कर रहे थे । 
महावीर भेद के सिद्धान्त को स्वीकार कर उसके प्रयोग मे लगे हुए थे। वे यह सिद्ध 
करता चाहते थे कि स्थल शरीर की तुलना में सुक्म शरीर और सूक्ष्म शरीर की 
तुलना मे मन और मन की तुलना में आत्मा की शक्ति असीम है। उनकी लम्बी 
तपस्या उस प्रयोग की एक धारा थी। यह माना जाता है कि मनुष्य पर्याप्त भोजन 
किए बिना, जल पिए बिना बहुत नही जी सकता और श्वास लिग्रे बिना तो जी 
ही नही सकता । किन्तु भगवान्‌ ने छह मास तक भोजन और जल को छोडकर यह 
प्रमाणित कर दिया कि आत्मा का सान्निध्य प्राप्त होने पर स्थूल शरीर की 
अपेक्षाएं बहुत कम हो जाती हैं। जीवन मे नींद, भूल, प्यास और श्वास का स्थान 
गौण हो जाता है।' 

'तो मैं यहु समझू कि भगवात्‌ को सूख लग़नी बन्द हो गई ? 

'यहू स्वंधा गलत है। वे रुग्ण नही थे, तब यह कैसे समझा जाए कि उन्हें भूख 
लगनी बन्द हो गई।' 

'तो फिर यह समझ कि भगवान्‌ भूख का दमन करते रहे, उसे सहते रहे ?' 

'यह भी सही समझ्न नही है ।' 

'सह्ी समझ फिर क्या है ? 

'अग्रवान्‌ आत्मा के ध्यान मे इतने तन्‍्मय हो जाते ये कि उनकी भूख-प्यास 
की अनुभूति क्षीण हो जाती थी ।' 

क्या ऐसा हो सकता है ?' 


१ आवश्यकनियृकित दीपिका, पंत्र १०७, १०४८ 


५२ अ्रंशण सहावीर 


'लहीं क्‍यों ? महाँति पतंजलि का अनुभव है कि कंठकूप में संग करने से भूल 
और प्यास निबूत्त हो जाती है ।' 

“कंठकूप का अर्थ ?' 

'जिल्ला के नीचे तन्‍्तु हैं। तन्‍्तु के नीचे कठ है। कठ के मीचे कप है।' 

“लंग्रस का अथे ?' 

धारणा, ध्यान और समाधि--इन तीनों का माम सयम' है। जो व्यक्सि 
कृक-कृप पर इस तीनो का प्रयोग करता है, उसे भूख और प्यास बाधित नहीं 
करती । 

भगवान्‌ में शरीर को सताने के लिए भूख-प्यास का दमन नही किया। उनके 
ध्यानबल से उसकी मात्रा कम ही गई। 


स्वाद-विजय 


भगवान्‌ भोजन के विषय में बहुत ध्यान देते थे। वे शरीर-सघारण के लिए 
जितना अनिवार्य होता, उतना ही खाते थे। कुछ लोग रुग्ण होने पर कम खाते हैं। 
भगवात्‌ स्वस्थ थे, फिर भी कम खाते थे। उसकी ऊनोदरिका के तीन आलबन 
थे--सीमित बार खाना, परिमित मात्रा में खाना और परिभित वस्तुए खाता । 

क्या भगवान्‌ ने अस्वाद के प्रयोग किए थे ?! 

“भगवान्‌ जीवन के हर क्षेत्र में समत्थ का प्रयोग कर रहे थे। बह भोजन के 
क्षेत्र मे भी चल रहा था। उनके अस्वाद के प्रयोग समत्व के प्रयोग से भिन्‍न 
नहीं थे ।! 

“क्या थे स्वादिष्ट भोजन नहीं करते थे ?' 

'करते थे। भगवान्‌ दीक्षा के दूसरे दिन कर्मारग्राम से विहार कर कोल्लाग 
सन्निबेश पहुचे । बहा बहुल ताम का ज़ाह्मण रहता था। भगवान्‌ उसके घर गए । 
उससे भगवान्‌ को घुत-सर्क रायुक्त परमान्त (खीर) का भोंजन दिया ।' 

'अ्रगवान्‌ उत्तर वाचाला में विहार कर रहें थे।' वहां सागसेन नाम का 
गृहपति रहता था। भगवान्‌ उसके धर पर गए । उसने भगवान्‌ को खीर का 
भोजन दिया। 

जया वे नीरस भोजन नही लेते थे ? 

लिते थे । भगवान्‌ सुबर्णखल से ब्राह्मण गांव गए । वह यो भागों में विभकत 


१. जावश्यकंचुलि, पूर्यभाग , पृ० २७० । 


था। नंद भौर उपसंद दोनों सगे भाई थे। एक भाग नंद का और दूसरा उपनद 
का। भ्रगवात्‌ नंद के भाग में धिक्का के लिए गए। उन्हें तस्द के घर पर बासी 
आंत मिला । 

'श्ाणिज्यग्राम में आनन्द ताम का सृहपति रहता था।' उद्तके एक दासी' 
थी। उसका नाम था बहुला | बह रसोई बनाती थी। बह बासी भात को डालने के 
लिए बाहर जा रही थी। उस समय भगवान्‌ बहां पहुंच गए । दासी ने भगवान्‌ को 
देखा | वह दीन स्वर में बोली, 'भते | अभी रसोई नहीं बनी है। यह बासी भात 
है। यदि आप लेना चाहें तो लें ।' भगवान्‌ ने हाथ आगे फैलाथा | दासी ने बासी 
भात दिया। 

भगवान्‌ की समत्व-साधना इतनी सुदृढ़ हो गई है कि अब उन्हें जेसा भी 
भोजन मिलता है, उसे समभाव से खा लेते हैं। उन्हें कभी सत्य जन भोजन मिलता 
है और कभी निब्येजन। कभी ठडा भोजन मिलता है और कभी गर्म । कभी 
पुराने कुल्माष, बफकस और पुलाक जैसा नीरस भोजन मिलता है और कभी 
परमान्न जैसा सरस भोजन ॥ पर इन दोनो प्रकारों मे उनकी मानसिक समता 
विखडित नहीं होती । 

एक आर भगवान्‌ ने रूक्ष भोजन का प्रयोग प्रारम्भ किया । इस प्रमोग में दे 
सिर्फ तीन बस्तुए खाते थे--कोदू का जोदन, बैर का चूर्ण और कुल्माष | यह 
प्रयोग आठ महीने तक चला । भगवान्‌ ने रसानुभूति का अधिकार रसना को 
दे दिमरा। मन उसके कार्य मे हस्तक्षेप किया करता था। उसे अधिकार-मुकत 
कर दिया । 


है, आवाकर्म्नदि, यूबेभाग ९० २८३, रह । 
कै. पाम्चका का प्रवारहवां बे । 
अवश्यकतुणि, पूर्वंभाग, पृ० ३००, रे०१ | 
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१ 0 
ध्यान, आसन ओर मोन 


मैं ध्यानं-को७5 मे प्रवेश पा रेहा था । स्थूल जगत से मेरा सम्बन्ध विच्छिन्न हो 
खुका था। मेरा ध्येय था--मंहावीर की ध्यात-साधना का साक्षात्कार। सूक्ष्म- 
जगत्‌ से सपर्क साधकर मैं आचार्य कुदकुद की सन्तनिधि में पहुंचा। मैने जिज्नांसा 
की, 'महाप्राश | आपने लिखा है कि जो व्यक्ति आंहार-विजय, निद्रा-विजय और 
आलन-“विजय को नहीं जानता, वंह महावीर को नहीं जानता, उपके धर्म को नहीं 
जानता । क्या महावीर के धर्म मे ध्यांन को फंही अवकाश नहीं है ? 

आचाये ने सस्मित कहा, “यदि ध्यान के लिए अवकाश ने हों तो आहार, 
निद्रा और आसन की विजय किसलिए 7?” 

महाप्राज्” इसीलिए मेरी जिज्ञासा है कि आपने इनकी सूची में ध्यान को 
स्थान न देकर क्या उसका महज कम नही किया है * 

“नही, मैं ध्यान का महृत्त्व कम कैसे कर सकता हु ?' 

'तो फिर उस सूची मे ध्यान का उल्लेख क्यों नही ? 

बह ध्यान के साधनों की सूची है। आहार, निद्र7 और आसन की विजय 
ध्यान के लिए है। फिर उसमे ध्यान का उल्लेख मैं कैसे करता ?' 

क्यो ध्यात साधन नही है ? 

बहू साधन है। और आहार, तिद्रा तथा आसन-विजय साधन का 
साधन है।' 

यह कैसे ? 

ध्याव आत्म-साक्षात्कार का साधन है। आहार, मिद्ठटा और आसन का 
सिममन ह्यान का साधन है। भगवान्‌ ते ध्यान की सिर्धाध साधना के लिए ही 
इजका नियमन किया था।! 

भहाप्राश ! आप अनुमति दें ती एक बात और पूछना चाँद्ठता हूं ?” 


हू क्‍या ?! 

'मापने महावीर के इ्मान का अर्थ आत्मा को देखना किया है । क्या ध्याव 
का अर्थ सत्य का साझात्कार नही है ? 

'आत्म-दर्शव और सत्य-दर्शत क्या भिन्‍न हैं ?' 

महावीर मे चेतत और अजेतत---हों द्रश्यों का अस्तित्व प्रतिषादित किया 
है। सत्य-दर्शन में वे दोनों दृष्ट होते हैं। आत्म-दर्शन में केवल चेतन ही दुष्ट 
होता है। फिर दोनों चिन्स केसे नहीं ?' 

तुम मेरा आशय नहीं समझे । अश्ेतन का दर्शन उसी को होता है, जिसका 
चैतन्य अनावत हो जाता है और चैतन्य का अनावरण मन को चैतन्य में विलीन 
करने से होता है। इसलिए मैंसे महावीर के ध्यात का अर्थ--आत्मा को देखता, 
मन के उद्गम को देखना--किया है ।' 

मैं बहुत-बहुत कृतज्ञता शापित कर अपने अन्त करण में लौट भाया। मैंने 
सोचा, जिन लोगो के मानस में महावीर की दीघेतपस्विता की प्रतिमा अकित है, 
उनके सामने मैं महावीर की दीघेध्यानिता की अतिमा प्रस्तुत करू । 

महावीर ने दीक्षित होकर पहला प्रवास कर्मारग्राम में कियरा। ध्यान का 
पहला चरण-विन्यास वही हुआ ।' वह कैबल्य-प्राप्ति तक स्पष्ट होता चला गया। 

कुछ साधक ध्यान के विषय मे निश्चित आसनों का आग्रह रखते थे। महावीर 
इस विषय में आग्रहमुक्त थे! वे शरीर को सीधा और आगे की जोर कुछ झुका 
हुआ रखते थे। वे कभी बैठकर ध्यान करते और कभी खडे होकर । जे अधिकतर 
खड़े होकर ध्यान किया करते थे। वे शिविसलीकरण को ध्यान के लिए अनिवार्य 
मानते थे, इसलिए वे खडे हों या बैठे, कायोत्सर्ग की मुद्रा मे ही रहते थे । वे श्वास 
की सूक्ष्म क्रिया के अतिरिक्त अन्य सभी (शारीरिक, वाचिक और मानसिक ) 
क्रियाजों का विसजन किए रहते थे ।* 

कुछ साधक ध्यान के लिए निश्चित समय का आग्रह रखते थे। महावीर इस 
भात्रह से मुफ्त थे । वे अधिकांश समय ध्यान में रहते थे। उन्हें न शास्त्रों का 
अध्ययन करना था, और ते उपदेश । उन्हें करना था अनुभव भा अ्रत्यक्षरोध । वे 
दूसरों की गाए चराने वाले भ्वाले चही थे जो समूचे दिम उन्हें चराते रहें और दृध 
बुहने के समय उनके स्वामियों को सौंप जाएं। वे अपनी गाए चराते और उनका 
दूध दुहतें थे । 

महावीर सालंबन और निरासबन--दोनो प्रकार का ध्यान करते ये। वे मत 
को एकाग्र करने के लिए दीवार का आलबन लेते थे। वे प्रहर-प्रहर तक तियंगूभित्ति 


$. आपश्यक्षत्रुणि, पूरवंभाग, पु० २६८। 
२, आमशयेकशणि, पूर्षभाग , १० ३०: ' 


श्र ' अपन सहावीर 


(दीवार) पर अनिमेषदृष्टि टिकाकर ध्यान करते थे। इस त्राटक-साधना से 
फेवल उसका संत ही एकाग्र नही हुआ, उनकी आखें मी तेजस्वी हो गईं । ध्यान के 
विकासकाल में उनकी ताटक-साधना (अनिर्भेषदृष्टि) बहुत लम्बे समय तक 
चलती थी ।' 

एक बार भगवान्‌ दुढ़भूमि प्रदेश मे मए ।' पेढाल ताम का गांव जौर पोलाश 
मास का चैत्य । वहां भगवान्‌ ते 'एकरातिकी प्रतिभा की साप्रता की | आरभ में 
लीन दिन का उपवास किया । तीसरी रात को शरीर का व्युत्सर्ग कर खडे हो गए | 
दोनो पैर सटे हुए थे और हाथ पैरो से सटकर नीचे की ओर झूुके हुए थे। दृष्टि 
का उस्मेष-निर्मेष बद था। उसे किसी एक पुदयल (बिस्तु) पर स्थिर और सब 
इन्द्रियों को अपने-अपने गोलको मे स्थापित कर ध्यान मे लीन हो गए ।* 

यह भय और देहाध्यास के विसर्जन की प्रक्ृष्ट साधना है। इसका साधक 
ध्यान की गहराई मे इतना खो जाता है कि उसे सस्कारो की भयानक उथल-पृथल 
का सामना करना पढ़ता है । उस समय जो अविचल रह जाता है, वह प्रत्यक्ष 
अनुभव को प्राप्त करता है। जो विचलित हो जाता है बहू उन्मत्त, रुपण्ण या धर्मे- 
ज्युत हो जाता है। भगवान्‌ ने इस खतरनाक शिखर पर बारह बार आरोहण किया 
धा। 

साधता का ग्या रहवां वर्ष चल रहा था। भगवान्‌ सानुलद्विय गाव भे विहार 
कर रहे थे। वहा भगवान्‌ ने भद्र प्रतिमा की साधना प्रारम्भ की। वे पूर्व दिशा 
की ओर मुह कर कायोत्सर्ग की मुद्रा मे खडे हो गए। चार प्रहर तक ध्याव की 
अवस्था मे खडे रहे । इसी प्रकार उन्होंने उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा की 
ओर अभिमुख होकर चार-चार प्रहर तक ध्यान किया । 

इस प्रतिमा मे भगवान्‌ को बहुत आनन्द का अनुशध्व हुआ । वे उसकी शुखला 
में ही महाभद्र प्रतिमा के लिए प्रस्तुत हो गए । उसमे भगवान्‌ ने चारो दिशाओं में 
एक-एक दिन-रात तक ध्यान किया । 

ध्यान की श्रेणी इतनी प्रलब हो गई कि भगवान उसे तोड़ नहीं पाए । वे ध्याव 
के इसी क्रम मे सवंतोभद्र प्रस्िमा की साधना मे लग मए। चारो दिशाओं, चारो 
विंदिशाओं, ऊछ्यें और अध ---इन दसो दिशाओं मे एक-एक दिन-रातत तक ध्यास 
करते रहे । 

भगवान्‌ ने कुल मिलाकर सोलह दिन-रात तक निरंतर ध्यानअतित्ा को 
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सोधना की ।* जे 
भगवान्‌ ध्यान के समय ऊध्वं, अप. और तिथय कु--तौनों को ध्येय बसाते थे । 
ऊध्च शोक के द्रभ्यों का साकात्‌ करने के लिए वे ऊध्बं-दिसात्रांसी ध्योद करते थे । 
अधों लोक के द्रव्यों का साक्षात्‌ करने के लिए थे अघो-दिशानाती ध्यान करते थे । 
तिर्येक लोक के दृब्यी का साक्षात्‌ करने के लिए वे तियंक-विशापाती ध्यान करते के ।* 
से घ्येमर का परिवर्तन भी करते रहते थे । उनके सुख्य-मुख्य ध्येथ ये थे --.- 
१ कष्बेंगामी, अधोगामी और तियंग्गामी कर्म । 
२. बंधन, बधन-हेतु और बध्न-परिणाम । 
३ मोक्ष, भोक्ष-हेसु और मोक्ष-सुख । 
डे सिर, नाभि और पादागृष्ठ । 
५ द्रध्य, गुण और पर्याय । 
६. नित्य और अनित्य । 
७. स्थूल--सपूर्ण जगत्‌ । 
थ सूकष्म--परमाणु | 
९. प्रज्ञा के द्वारा आत्मा का निरीक्षण । 
भगवान्‌ ध्यान की मध्यावधि मे भावना का अभ्यास करते थे । उनके भाव्य- 
विषय ये थे-- 
१--एकत्व---जितने सपक॑ हैं, वे सब सायोगिक हैं। अतिम सत्य यह है कि 
आत्मा अकेला है । 
२--अनित्य--संयोग का अन्त वियोग मे होता है। अत, सब सथोग अनित्य 
हैं। 
३--अशरण--श्तिम सचाई यह है कि व्यक्ति के अपने ससस्‍्कार ही उसे 
सुखी और दु.खी बनाते हैं। बुरे सस्कारों के प्रकट होने पर 
कोई भी उसे दुःखानुभूति से बचा नहीं सकता । 
भगवान्‌ ध्यान के लिए प्राय एकान्त स्थान का चुनाव करते थे। ये ध्यान 
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ध्ूढ श्रमण महावीर 


खड़े और बैठे---दोनो अवस्थाओ में करते थे। उनके ध्यानकाल मे बैठने के मुख्य 
आसत्त बे+-पदुमासत, पर्यकासन, बीरासन, गोदोहिका और उत्कटिका ।' 

भगवान्‌ ध्यात की श्रेणी का आरोहण करते-करते उसकी उच्चतम कक्षाओं 
में पहुंच गए । वे लम्बे समय तक कायिक-ध्यान करते । उससे आनन्‍्त होने पर 
वाचिक और मानसिक । कभी द्रव्य का ध्यान करते, फिर उसे छोड पर्याय के 
ध्यान भे लग जाते । कभी एक शब्द का ध्यान करते, फिर उसे छोड़ दूसरे शब्द के 
ध्यान मे प्रवुत्त हो जाते । 

भगवान्‌ परिवतेनयुक्त ध्येय थाले ध्यान का अभ्याक्त कर अपरिवर्तित ध्येय 
बाले ध्यान की कक्षा मे आरूढ हो गए। उस्र कक्षा में थे कायिक, वाचिक या 
मानसिक--जिस ध्यान मे लीन हो जाते, उसी मे लीन रहते । द्रब्य या पर्याय मे से 
किसी एक पर स्थित हो जाते । शब्द का परिवर्तन भी नहीं करते। बे इस कक्षा 
का आरोहण कर श्राति की अवस्था को पार कर गए । 

अगवान्‌ की ध्यानमुद्रा अनेक ध्याताभ्यासी व्यक्तियो को आक्रृष्ट करती रही 
है। उनमे एक आचार्य हेमचन्द्र भी हैं। उन्होंने लिखा है-- 

'भगवन्‌ ! तुम्हारी ध्यानमुद्रर--पर्यकशायी भौर शिथिलीकृत शरीर तथा 
नासाग्र पर टिकी हुई स्थिर आख्ो-- मे साधना का जो रहस्य है, उसकी प्रतिलिपि 
सबके लिए करणीय है ।' 

भगवान्‌ प्राय मौन रहने का सकल्प पहले ही कर चुके है । अब जैसे-जैसे ध्यान 
की गहराई मे जा रहे हैं, बैसे-वैसे उसका अथ स्पष्ट हो रहा है। वाक्‌ और स्पन्दन 
का गहरा सम्बन्ध है। विचार की अभिव्यक्ति के लिए वाणी और बाणी के लिए 
मल का स्पन्दन--ये दोनो साथ-साथ चलते हैं। नीरव होने का अर्थ है मन का 
तीरव होना । भगवान्‌ के सामने एक सके उभर रहा है--जिसे मैं देखता हू, बह 
बोलता नही है जौर जो बोलता है, बह मुझे दिखता नही है, फिर मैं किससे बोलू ? 
इस तर्क के अन्तस्‌ मे उनका स्वर विलीन हो रहा है । 

भगवान्‌ बोलने के आवेग के वश मे नही हैं। बोलना उनके वश मे है। वे 
उचित अवसर पर उचित और सीमित शब्द ही बोलते है। वें भिक्षा की याचना 
और स्थान की स्वीकृति के लिए बोलते हैं। इसके सिवा किसी से नही बोलते । कोई 
कुछ पूछता है तो उसका सक्षिप्त उत्तर दे देते हैं। शेष सारा सभ्य अभिव्यक्ति 
और संपर्क से अतीत रहता है। 





१ आचारागधुरणि, पु० ३२४, आधारागवृत्ति, पत्र २८१। 


११ 
अनुकूल उपसर्गों के अंचल में 


जल कमल को उत्पन्न करता है। उसके परिमल की फैँलाता है पवन। 
उसकी अनुभूति करता है प्राण । सब अपना-अपना काम करते हैं, तब एक काम 
निष्पन्‍्न होता है। बहू है--परिमल के अस्तित्व का बोध । 

१ भगवान्‌ दीक्षित्त होने को प्रस्तुत हुए। परिवार के लोगो ने उनका 
अभिषेक किया । फिर उनके शरीर को सुबासित किया--किसी ने दिव्य ग्रोशीषे- 
चदन से, किसी ते सुगधि चूर्ण से और किसी ने पठवास से। भगवान्‌ का शरीर 
सुगधमय हो गया | 

मधुकरो को परिमल के अस्तित्व का बोध हुआ । बे पुष्पित वनराजि और 
कप्नलको शो को छोड भगवान्‌ के शरीर पर मडराने लगे । बे चारो ओर दे रहे थे 
परिक्रमा और कर रहे थे गुजारब । उपवन का शान्त और नीरब वातावरण ध्वनि 
से तरगित हो गया । मधुकर चमवान्‌ के शरीर पर बैठे । उन्हे पराम-रस नही 
मिला ये उडकर बले गए। परिमल से आकृष्ट हो फिर आए और पराय न 
मिलने पर फिर उड़ गए । इस परिपाटी से सदुष्ठ हो, बे भगवान्‌ के शरीर को 
काठते लगे 

२ भगवान्‌ कर्मारप्राम से गए। वहा कुछ यूवक सुमक्ति से आसकत हो 
भगवान्‌ के पास आए। उन्होंने अबसर देख भगवान्‌ से प्राथंदा की, 'राजकुमार ! 
आपसे जिस गधबूण का प्रयोग किया है, उप्तके निर्माण की यूक्ति हमे भी बताइए ।' 
अगबात्‌ ने इसका उत्तर नही दिया । ने ऋुद्ध हो गालिया देने लय गए।* 

३, भगवान्‌ का शरीर सुगठित, सुडौल और सुन्दर घा । उनके घुघराले बार 





प्‌ आजारांगदूरणि, पु० २६६, आजश्यकचूणि, पुर्वंभग, पु« २६८, २६६ । 
६ आशज्ारंगजूर्भि, पु० ३००; अवश्यकूणि, पूरंशाय, ५९० २६६। 


६० अभण महावीर 


बहुत ही आकर्षक लंगते थे। उनकी आंखें नीलकभल के समान विकस्वर थीं। 
उनके रूप-बै भव को देख अनेक रूपसिया प्रमत हो जाती | एक बार रात के समय 
भगवान्‌ के पास तीन रूपसिया आईं। एक बोली, “कुमार |! सुम्हारी स्त्री कौन 
है--अाहाणी है या क्षज्रियाणी ? वैश्य है या शूद्री ? 

“कोई नहीं है।' 

“हम बन सकती हैं, तुम किसे पसन्द करते हो ? ' 

“किसी को भी नहीं।' 

अरे ! यह कैसा युवक जो हम जैसी रूपसियो को पसन्द नही करता ?! 

दूसरी रूपसी आगे आकर कहने लगी--“तुम ठीक से देखो, यह पुरुष तो है 
सेरे! 

तीसरी बोली--मुझे लगता है, यह कोई नपुसक है। यदि पुरुष होता तो 
हमारी उपेक्षा कैसे करता ?! 

तीनो एक साथ कहने लगीं--'कुमार | अभी युवा हो। इस यौवन को 
अरण्य-पुरुष की भाति व्यर्थ ही क्यो गवा रहे हो ? लगता है, तुम्हे प्रकृति से रूप 
का वरदान मिला, पर परिवार अनुकूल नही मिला | इसीलिए तुम उसे छोड अकेले 
चूम रहे हो । हम तुम्हारे लिए सर्वस्व का निछावर करने को तैयार हैं। फिर यह 
मोम का गोला आगी से क्यो नही पिघल रहा है ? 

तीनो के हाव-भाव, विलास और विश्वम बढ़ गए। उन्हीने रति-प्रणय की 
समग्र चेष्टाए की । पर भगवान्‌ पर उनका कोई प्रभाव नही हुआ ।' 

भगवान्‌ ऊध्व, तियेंक्‌ और अध ---तीनों प्रकार का ध्यान करते थे। वे ऊर्ध्व 
ध्यान की साधना के द्वारा काम-वासमा के रस को विलीन कर चुके थे। इसलिए 
उद्दीपन की सामग्री मिलने पर भी उनका काम जागृत नहीं हुआ। चलते-चलते 
उनके सामने दुस्तर महानदी आ गई। पर बे ध्यान की नौका द्वारा उसे सहज ही 
पार कर गए । 

मिट्टी का गोला आग की आंच से प्रदीप्स होता है, किन्तु पिधलता नहीं । 

४ श्यामाक वेशाली का प्रसिद्ध वीणावादक है। यह वीणा बजाने की तैयारी 
कर रहा है। भगवान्‌ सिद्धार्थपुर से बिहार कर वैशाली पहुंच रहे हैं। श्यामाक ने 
भगवान्‌ को देखकर कहा, देवाये ! मैं वीणा-वादन प्रारम्भ कर रहा हुं। आप 
इंगर से सहज ही चले आए हैं। यह अन्‍्छा हुआ | कुछ ठहरिए और मेश बीणा- 
वादन सुनिए । मैं आपको और भी अनेक कलाए दिखाना चाहता हू ।' भगवान्‌ 
से उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की । वे जाने बढ़ गए । 

इस घटना की सीमासा का एक कोण यह है कि भगवान्‌ इतने नौरस हैं कि 





१. आवज्यकचूरणि, यूवेाग, पु० २६६, ३१० । 


अनुकज उपसर्भों के अचल में ६१ 


दे कलाकार की कोमल भावना और सधी हुई उगलियों के उत्क्षेप-लिक्षेप की 
अवहैलना कर आगे बढ़ गए ।' तो दूसरा कोण यह है कि भगवान्‌ अन्तर्ताद से इतने 
तृप्त थे कि उन्हें वीणा-बादव की सरसता लुभा नही सकी । 

५ श्लावस्ती की रगशाला जनाकुल हो रही है। महाराज ने नाटक का 
आयोजन किया है।' नट-मण्डली के कौशल की सर्वत्ञ चर्चा है। मण्डली के मुखिया 
ने भगवान्‌ को देख लिया। उसने भगवान्‌ से रगशाला मे आने का अनुरोध किया। 
भगवान्‌ वहा जाने को सहमत नही हुए । नट ने कहा, 'क्या आप नाटक देखने को 
उत्सुक नही हैं ? 

ही ।' 

'ब्यो, क्या नाटक अच्छा नहीं लगता ?' 

अपनी-अपनी दुष्टि है।' 

'बया ललितकला के प्रति दृष्टि-भेद हो सकता है २! 

'ऐसा कुछ भी नही जिसके प्रति दुष्टि-भेद न हो सके ।' 

“यह अज्ञानी लोगो मे हो सकता है, पर आप तो ज्ञानी हैं।' 

'ज्ञामी सत्य की छोज में लगा रहता है। वह विश्व के कण-कण मे अभिनय 
का अनुभव करता है। वह अणु-अणु में प्रकम्पन और गतिशीलता का अनुभव 
करता है। उसकी रसमयता इतनी व्याप्त हो जाती है कि उसके लिए नीरस जैसा 
कुछ रहता ही नही | अन्य सब शास्त्रों को जानने बाला क्लेश का अनुभव करता 
है। अध्यात्म को जानने वाला रस का अनुभव करता है। गधा चंदन का भार 
ढोता है और भाग्यशाली मनुष्य उसकी सुरभि और शीतलता का उपभोग करता 
है।' 


नट का सिर श्रद्धा से नत हो गया । वह प्रणाम कर रगशाला में चला गया। 


१. आधारावचूणि, पु० ३०३ । 
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१२ 
बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब 


एक राजा ने पाच घर्माचायों को आमत्ित कर कहा, 'मैं गुरु बनाना 
चाहता हु । पर मेरा गुरु वह होगा जिसका आश्रम सबसे बडा है।' राजा आश्रम 
देखने निकला । एक आश्रम पांच एकड में फैला था, दूसरा दस एकड में, तीसरा 
बीस एकड मे और चौथा चालीस एकड में | राजा ने चारो आश्रम देख लिये । एक 
आश्रम बाकी रहा। बूढा धर्मं-गुरु राजा को नगर से बाहर एक पेड के नीचे ले 
गया । राजा के पूछुने पर बताया--- 
मेरा आश्रम यही है ।' 
“इसकी सीमा कहा तक है, महाराज ?* 
जहा तक तुम्हारी दृष्टि पहुचती है और जहा नही भी पहुचती है, बहा 
तक ।' 

उसका आश्रम सबसे बडा था । वह राजा का गुरु हो भया । 

भगवान्‌ साधना के लिए कही आश्रम बाधकर नहीं बैठे। वे स्वतत्नता के 
लिए निकले, निरतर परिक्रजन करते रहे । भूमि और आकाश--दोनो पर उनका 
अबाघ अधिकार हो गया । 

वे बाह्य जगत्‌ मे भूमि का स्पर्श कर रहे थे और अन्तर्‌ जमत्‌ में अपनी आत्मा 
का । वे बाह्य जगत्‌ मे लोक-मान्यताओं का आकलन कर रहे थे और अन्तर जगत्‌ 
में सार्वधौम सत्यों का । 

उस समय लोग शकुन में बहुत विश्वास करते थे। जो लोग सामाजिक अपराध 
करने के लिए जाते, ने भी शकुन देखते थे। चोर और डाकू अपशकुन होते पर न 
चोरी करते और न डाका डालते । 

यू पूर्णजलश शाह देश का सीमान्तवर्ती गांव है। भगवान्‌ बहा से प्रस्थान 


विल्य और प्रतिविस्य ६३ 


कर मगध में आ रहे थे।' दो चोर उन्हें मार्ग भे मिले। बे आदिवासी क्षेत्रों में 

चोरी करने को जा रहे थे। भगवान्‌ को देख वे क्ठ हो मए । वे भगवान्‌ के पास 

आए। उन्होंने भगवान्‌ को गालियां देकर क्रोध को थोडा शान्त किया। फिर 

बोले, 'नरन और मुद श्रमण ! आज तुमने हमार” मसोरथ लिष्फल कर दिया । 
मैंने क्या निष्फल किया ?! 

'हुम चोरी करने जा रहे थे, तुमने सामने आकर अपशकुन कर दिया।' 

बोरी करना कौन-सा अच्छा काम है, जिसके लिए शकुन देखना पडे।” 

चोरी अच्छा काम नहीं है, चोरी अच्छा काम नही है'-- इसकी पुनरावुत्ति 
में दोनों भान भूल मए। 

भगवान्‌ अन्धविश्वास के प्रहार से मुक्त होकर आगे बढ गए।' 

२ भगवान्‌ को वैशाली मे भी अधविश्वास का शिकार होना पडा।" वें 
लुहार के का रखाने मे ध्यान कर खडे थे। लुहार छह महीनो से बीमार था। वह 
स्वस्थ हुआ । अपने यत्ञो को लेकर बह काम करने के लिए कारखाने मे आया। 
उसने देखा, कोई नगा भिक्ष्‌ कारखाने मे खडा है। अपशकुन का विचार बिजली 
की भाति उसके दिमाग मे कौंध गया। वह ऋुद्ध होफ़र अपने कर्मचारियों पर बरस 
पडा । 

“इस नग्न भिक्षु को यहां ठहरने की अनुमति किसने दी ?! 

'हम सबने ।' 

'यह मुझे पसन्द नहीं है ।' 

(हमें पसन्द है ।' 

“इसे निकाल दो ।* 

'हुम नही निकाले गे।' 

तुम निकाल दिए जाओगे।' 

यह ही सकता है।' 

वहा का सामूहिक वातावरण देख लुहार मौन हो गया | वह कुछ आगे बढा। 
भगवान्‌ के जैसे-जेसे निकट गया, वैसे-वैसे उसका मानस आंदोलित हुआ और बह 
सदा के लिए शान्त हो गया ।* 

भगवान्‌ ने अपने तीर्थकर-काल में अधविश्वास के उन्मूलन का तीखम्र प्रयत्त 
किया । क्‍या वह इन्ही अंधविश्वासपूर्ण घटनाओं की प्रतिक्रिया नही है ? 
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| साधता का पांचवां बर्थ । 


२. आवश्यक, पूर्नशास, पू ० २६० 


३, साधना का छठा वर्ष । 


४. आवक्यकर्यण, पूर्वभाग, पृ ०२६२ । 


छ्ड अमब महरजीर 
३. भभमान्‌ बेशाली से विहार कर शाणिज्यप्राम जा रहे थे।' मीच में 
कुंडकठीि नदी जह रही थी! भयवाम्‌ तट पर आकर खड़े हो गए। एक नौका बाई। 
किनारे पर लग गई। बात्ी अढ़ने लगे। भगवान्‌ भी उसमें कक गए्ट / 
अली । वह नदी पारकर तट पर पहुच गई। मात्ती उतरने लगे। भगवान्‌ भी 
उतरे। नाबिक सब लोगो से उतराई लेने लगे। एक नाविक भगवान्‌ के पास आया 
और उसने उतराई मागी | भगवान्‌ के पास 3 नही भा, बे क्या देते ? उसने 
भगवान्‌ को रोक लिया। यात़ी अपनी-अपनी दिशा में चले गए। भगवान्‌ यहीं खडे 


रहे । 
कुछ समय बीता। नदी में हलचल-सी हो गई। देखते-देखते नौकाओं का 
काफिला आ पहुचा। सैनिक उतरे। उनके मुखिया ते भगवान्‌ को देखा। वह 
तुरत दौडा | भगवात के पास आ, नमस्कार कर बोला, अंते | मैं सखराज का 
भानजा हू । मेरा नाम चित्त है। मैं सखराज के साथ आपके दर्शन कर चुका हू! 
अभी मैं नौसनिको को साथ ले दौत्य कार्य के लिए जा रहा हू । भते | आप धूप 
में क्यों खडे हैं ? 
'भूल का श्रायश्चित्त कर रहा हूँ ! 
पूल कैसी ?' 
आने गडकी नदी तौका से पार की । नौका पर चढ़ते समय मुझे लाविकों की 
अनुमति लेनी चाहिए थी, वह नही ली।' 
'इसमे भूल क्या है, सव लोग चढ़ते ही हैं ।' 
डे लोग चढते हैं, जो उतराई दे पाते हैं । मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है 
और ये उतराई माग रहे हैं। इसलिए मुझे अनुमति लिये बिना नही चढ़ना चाहिए 
था ।' 
चिस ने सैनिक-भावमुद्रा मे नाविको की ओर देखा । दें कांप उठे। भ्रगवान्‌ 
ने करुणा प्रवाहित करते हुए कहा, चित्त । इन्हे भयभीत मत करो। इनका 
कोई दोष नही है । यह मेरा ही प्रमाद है ।' 
अगवान्‌ की बात सुन चित्त शान्त्त हो गया । उसने नाविको को सतुष्ट कर 
दिया। भगवान्‌ का परिचय मिलने पर उन्हें गहरा अवुवाप हुआ । भग्रघान्‌ की 
करुणा देख वे हषित हो उठे । भगवान्‌, चित्त और नायिक->सब अपनी-अपनी 
दिशा में खले गए । 
इस घटना ने भगवान्‌ के सामने एक सूत्र प्रस्तुत कर दिया--अपरिख्र ही 
व्यक्ति दूसरे की वस्तु का उपयोग उसकी अनुमति लिए बिना न करे । 





१. साधना का दत्त्वा वर्ष । 
रे आवश्यकर्चूणि, पूर्वभाग, मु० २६६ ॥ 


१३ 
प्रगति के संकेत 


भगवान महावीर अभी अकेले ही विहार कर रहे थे। उतका न कोई सहायक 
है और न कोई शिष्य । उन जैसे समर्थ व्यक्ति को शिष्य का उपलब्ध होना कोई 
बडी बात नही थी। पर वे स्वतन्त्रता की अनुभूति किए बिसा उसका बधल अपने 
पर डालना नही चाहते थे । 

१ भगवान्‌ पाश्वं की शिष्य-परम्परा अभी लल रही है। उसमें कुछ साधु 
बहुत योग्य है, कुछ साधना मे शिथिल हो चुके हैं और कूछ साघुत्य की दीक्षा छोड़ 
परिश्वाजक या गृहवासी बन चुके हैं। 

उत्पल पाश्व की परम्परा मे दीक्षित हुआ उसने दीक्षाकाल मे अनेक विद्याए 
अजित की। वह दीक्षा को छोड परिव्राजक हो गया। यह अस्थिकग्मनाम मे रह 
रहा है। अधष्टांग निमित्त विद्या पर उसका पूर्ण अधिकार है । 

भगवान्‌ महावीर शूलपाणि यक्ष के मदिर मे उपस्थित हैं।' समूचे अस्थिक- 
ग्राम भे यह चर्चा हो रही है कि एक भिक्षु अपने गाव में आया हैं और वह 
शूलपापि यक्ष के मदिर में ठहरा है । लोग परस्पर कहने लगे, “यह अच्छा नहीं 
हुआ। बेचा रा मारा जाएगा । क्या पुजारी ने उसे मनाही नहीं की ? क्‍या किसी 
आदमी ने उसे बताया नही कि उस स्थान से रात को रहने का अर्थ मौत को 
बुलावा है। अब क्या हो, रात ढल चुकी है। इस समय वहां कौन जाए ?' पुजारी 
और उसके साथियों ने लीगो को बताया कि हमने खारी स्थिति उसे समक्ता दी 
थी। बह कोई बहुत ही आग्रही भिक्षु है। हमारे समझाने पर भी उसने वही रहते 
का आप्रह्व किया । इसका हम क्या करें ? यह बात उत्वल तक पहुंची। उसने 
सोया, कोई स्राधारण व्यक्ति भवकर स्थान में रात को ठहर नहीं सकता। 


पृ. खाइता का पहला वर्ष । स्थास->अ स्थिक दान । 


5६ अमर्ण भहादीर 


स्थिति को जान लेने पर भी वह वहां ठहरा है तो अवश्य ही कोई महासत्त्व व्यक्ति 
है।! विचार की गहराई मे डुबकी लगाते-लगाते उसके मन में एक विकल्प उत्पन्त 
हुआ, “मैंने सुना है कि भगवान्‌ महावीर इसी वर्ष दीक्षित हुए हैं। बे बहुत ही 
परात्रमी हैं। कही वे ही तो नही आए हैं ?' काफी रात जाने तक लोग बातें करते 
रहे। वे सोए तब भी उनके दिल मे करुणा जागृत थी। प्रात काल लोग जल्दी 
उठे । उषा होते-होते वे मंदिर मे आ पहुचे। कुछ लोग भगवान्‌ को देखने का 
कुतुहल लिये आए और कुछ लोग अन्त्येष्टि-सस्कार सम्पन्न करने के लिए। वे सब 
मदिर के दरवाज़े मे घुसे | वे यह देख आश्चर्य मे डूब गए कि भिक्षु अभी जीवित 
है। उन्हे अपनी आंखो पर भरोस” नही हुआ । वे कुछ और आगे बढे, फिर ध्यान 
से देखा । उन्हे अपती धारणा से प्रतिकूल यही देखने को मिला कि भिक्षु अभी 
अच्छी तरह से जीवित है । वे हर्ष-विभोर हो आकाश में उछले। सबने उच्च स्वर 
से तीन बार कहा, 'शान्त पाप, शान्त पाप, शान्त पाप । भिक्षु तुम्हारी कृपा 
से हुसारे गाव का उपद्रव मिट गया । भय समाप्त हो गया। अब यहां कोई भय 
नहीं रहा ।' 

उत्पल आगे आया। उसने भगवान्‌ के शरीर को देखा, फिर रात की घटना 
को देखा । वह निम्ित्त-नल से सारी स्थिति जान गया। वह बोला--भन्ते ! 
आज रात को आपने कुछ नीद ली है ? 

हां, उत्पल ।' 

“उसमे आपने कुछ स्वप्न देखे हैं ? 

तुम सही हो ।! 

'भते ! आप बहुत बडे ज्ञानी हैं। उनका फलादेश जानते ही हैं। फिर भी मैं 
अपनी उत्कठा की पूर्ति के लिए कुछ कहना चाहता हू । 

उत्पल कुछ ध्यानस्थ हुआ। वह अपने मन को निमित्त-विद्या में एकाग्र कर 
बोला--भंते ! 

१ ताल पिशाच को पराजित करने का स्वप्न मोह के क्षीण होने का सूचक है। 

२ श्वेत पखवाले पुस्को किल का स्वष्त शुक्लध्यान के विकास का सूचक है । 

३ बिचिल पखवाले पुशकोकिल का स्वष्न अनेकास्त दर्शन के प्रतिषादन का 
सुचक है। 

४. भंते | चौथे स्वप्न का फस मैं नहीं समझ पा रहा हू । 

५. बवेत गौवर्ग का स्वप्त सघ की समृद्धि का सूअक हैं। 

६ कूसुमित पद्म सरोवर का स्वप्न दिष्यशन्ति की उपस्थिति का सूचक है। 

७ समुव्र तैरने का स्वप्स ससार-सिस्धु के पार पाने का सूचक है। 

पर सूर्य का स्वप्न फैवल्य की प्राप्ति होने का सूचक है । 

९. परवेत को आतो ते वेष्टित करने का स्वप्न आपके द्वारा प्रतियादित 


प्रगति के संकेत ६७ 


सिद्धान्तों के व्यापक होने का सूचक है। 

१३० भेरु पर्वत पर उपस्थिति का स्वप्न धर्म की उच्चतम प्रस्थापना करने 
का सूचक है ।' 

भगवान्‌ से कहा---'उत्पल ! तुम्हारा निमित्त-ज्ञान बहुत विकसित है। तुमने 
जो स्वप्नाथे बताए हैं, वे सही हैं। मेरा चौथा (रत्न की दो मालाओं का ) स्वप्त 
साधु-धर्म और गृहस्थ-धर्म इस द्विविध धर्म की स्थापना का सूचक है ।”' 

२३ भगवान्‌ ग़ड़की नदी को नौका से पार कर वाणिज्यग्राम आए ।' उसके 
बाह्य भाग मे एक रमणीय और एकान्त प्रदेश था। भगवान्‌ वहां स्थित होकर 
ध्यानलीन हो गए। उस गाव में आनन्द नामक गृहस्थ रहता था। वह भगवान्‌ 
पाश्व की परम्परा का अनुयायी था। वह दो-दो उपवास की तपस्या और सूर्य के 
आतप का आसेवन कर रहा था। उसे इस प्रक्रिया से जतीन्द्रिय-ज्ञान (अवधिशान ) 
उपलब्ध हो गया। 

वाणिज्यग्राम के बाह्य भाग मे भगवान्‌ की उपस्थिति का बोध होने पर वह 
वहां आया। भग्रवान्‌ के चरणों में प्रणिषात कर बोला, 'भते ! अनुत्तर है आप 
की कायगुप्ति, अनुत्तर है आपकी वचनग्रुप्ति और बनुत्तर है आपकी मनोग्रुप्ति । 
भंते ! मुझे स्पष्ट दीख रहा है कि आपको कुछ वर्षों के बाद कैवल्य प्राप्त 
होगा ।' 

भगवान्‌ कैवल्य की दिशा मे आगे बढ रहे थे। उसके सकेत वातावरण मे 
तैरने लग गए । 





॥. आवश्यफसू नि, पूर्व भोग, पृ० २७३-२७४ | 
२. साधना को दसयां वर्ष । 


३. जषश्पकर्चोणि, पूर्रंभाग, पू० ३०७ । 


१४ 
करुणा का अजस्र स्रोत 


चर्षा ने विदा ले ली | शरद्‌ का प्रवेश-द्वार खुल गया । हरियाली का विस्तार 
कम हो गया । पथ प्रशस्त हो गए। भगवान्‌ महावीर अस्थिकग्राम से प्रस्थान कर 
मोराक सन्तिवेश पहुचे ।' बाहुर के उद्यान मे ठहरे । 

उस सन्तिवेश में अच्छुदक नामक तपस्थी रहते थे । वे ज्योतिष, वशीकरण, 
मत़-तत्न आदि विद्याओ में कुशल थे। एक अच्छदक की वहा बहुत प्रसिद्धि थी। 
जनता उसके चमत्कारो से बहुत प्रभावित थी। 

उद्यानपालक ने देखा कोई तपस्वी ध्यान किए खडा है। उसने दूसरे दिन फिर 
देखा कि तपस्वी बैसे ही खडा है। उसके मन में श्रद्धा जाग गई। उसने सन्निवेश 
के लोगो को सूचना दी। लोग आने लगे। भगवान्‌ ने ध्यान और मौन का क्रम 
नहीं तोडा। फिर भी लोग आते और कुछ समय उपासना कर चले जाते। ये 
भगवान्‌ की ध्यान-मुद्रा पर मुर्ध हो गए। भगवान्‌ की सन्तिधि उनके शान्ति का 
स्रोत बन गई। 

सन्नियेश की जनता का झुकाव भगवान्‌ की ओर देख अच्छदक विचवलित 
हो उठा | उसने भगवान्‌ को पराजित करने का उपाय सोचा । बह अपने समर्थकों 
को साथ ले भगवान्‌ के सामने उपस्थित हो गया। 

भगवान्‌ आत्म-दर्शन की उस गहराई में निमस्न थे जहा जय-पराजय का 
अस्तित्व ही नहीं है। अच्छदक तपस्वी का मन जय-पराज॑य के झूले में झूल रहा 
था। बड़ बोला, 'तरुण तपलवी ! भौन क्‍यों खड़े हो ? यदि तुम ज्ञानी हो तो 
मेरे प्रश्न का उत्तर दी । मेरे हाथ में यह तिनका है। यह अभी टूटेगा या नहीं 
टूटेमा ? इतना कहने पर भी भगवान्‌ का ध्यान भंग नहीं हुलः । ' 


जल जनननाना. ")क-> 


१ साथना का दूसरा वर्ष । 





कंदणा का अजल लोत धरे, 


सिद्धार्थ भगवान्‌ का भक्त था। वह कुछ दितो से भगवान्‌ की सम्विधि मे रह 
रहा था। वह अतिशयज्ञामी था। उसने कहा, 'अच्छदक ! इतने सीधे प्रश्त का 
उत्तर पाने के लिए भगवान्‌ का ध्यान भग करने की क्‍या जावश्यकता है ? इसका 
सीधा-सा उत्तर है। वह मैं ही बता देता हू । यह तिनका जड़ है। इसमें अपना 
कतृ त्व नहीं है। अत तुम इसे तोडना चाहो तो दूट जाएगा और नही चाहो तो 
सही दूटेगा ।' उपस्थित जनता ते कहा, “अच्छुदक इतनी सीधी-सरल बात को भी 
नहीं जानता तब गूढ़ तत्व को क्या जानता होगा ?' जन-मानस मे उसके आदर की 
प्रतिमा खडित हो गई। साथ-साथ उसके चिंतन की प्रतिमा खडित हो गई। 
उसने सोचा था-- महावीर कहेंगे कि तिनका दूट जाएगा तो मैं इसे नही तोड्गा 
और बे कहेंगे कि नहीं टूटेगा तो मैं इसे तोड़ दुसा। दोनो ओर उनकी पराजय 
होगी । किन्तु जो महावीर को पराजित करने चला था, वह जनता की स्सद॑ में 
स्वयं पराजित हो गया । 

अचज्छुदक अवसर की खोज में था । एक दित उसने देखा, भगवान्‌ अकेले खडे 
हैं। अभी ध्यान-मुद्रा मे तही हैं। बढ़ भगवान्‌ के निकट आकर बोला, “भते ! 
आप सर्बत्ग पूज्य है। आपका व्यक्तित्व विशाल है। मैं जानता हू, महान्‌ व्यक्तित्व 
क्षुद्र ब्यक्तित्दों को ढाकने के लिए अवतरित नही होते । मुझे आशा है कि भगवान्‌ 
मेरी भावता का सम्मास करेंगे ।' 

इंधर अच्छदक अपने गाव की ओर लौंटा और उधर भगवान्‌ वाचाला की 
ओर चल पड़े । उनकी करुणा ने उन्हे एक क्षण भी वहा रुकने की स्वीकृति नही 
दी।' 


4 आवश्यक्ूणि, पूर्व भाग, प्‌० २७५-२७७ । 


श्५्‌ 
गंगा में नोका-विहार 


ऐसा कौन मनुष्य है जिसने प्रकृति के रगमच पर अभिनय किया ही ओर 
अपना पुराना परिधान न बदला हो । जहा बदलना ही सत्य है वहां नहीं बदलने 
का आग्रह असत्य हो जाता है । 

भगवान्‌ महावीर अहिसा और आकिचजन्य की सतुलित साधना कर रहे थे । 
उनके पास न पैसा था और न वाहन | वे अकिचन थे, इसलिए परिदत्रजन कर रहे 
थे। वें अहिसक और अकिचन--दोनो थे, इसलिए पद-यावा कर रहे थे । 

भगवान्‌ श्वेतव्या से प्रस्थान कर सुरभिपुर जा रहे थे।' बीच में गना नदी 
आ गई । भगवान्‌ ने देखा, दो तटो के बीच तेज जलधारा बह रही है, जैसे दो भावो 
के बीच चितन कौ तीव्र धारा बहती है। उतके पैर रुक गए । 

ध्यान के लिए स्थिरता जरूरी है। स्थिरता के लिए एक स्थान मे रहना 
जरूरी है। किन्तु अकिचन के लिए अनिकेत होना जरूरी है और अनिकेत के लिए 
परिब्रजन जरूरी है। इस प्राप्त आवश्यक धर्म का पालन करने के लिए भगवान्‌ 
नौका की प्रतीक्षा करने लगे । 

सिद्धदत्त एक कुशल नाबविक था | वह जितता नौका-सचालन में कुशल था, 
उतना ही ध्यवहार-कुशल था । यात्री उसकी नौका पर बैठकर गया को पार करने 
में अपनी कुशल मानते थे । 

सिद्धदत्त यात्रियो को उस पार उतारकर फिर इस ओर आ गया। उससे 
देखा, तट पर एक दिव्य तपस्वी खडा है। उसका ध्यान उनके चरणों पर टिक 
गया। वह बोला, 'भगवन्‌ ! आइए, इस नौका को पावन करिए।' 

क्या तुम मुझे उस पार ले चलोगे ?” भगवान्‌ ने यूछा | 


१ साधना का दूसरा वर्ष । 





भंगा मे नौका-विहार ७१ 


लाविक बोला, 'भते ! यहं प्रश्न मेरा है। क्‍या आप मेरी नौका को उस 
पार ले चलेंगे ?! 

सिद्धदत का प्रश्न सुन भगवान्‌ मौन हो गए। उनका सौन कह रहा था कि 
उस पार स्वयं को पहुचना है । उसमे सहयोगी तुप्त भी हो सकते हो और मैं भी हो 
सकता हू । 

भ्यवान्‌ नौका मे बैठ गए। उसमे और अनेक यात्री थे। उनमे एक था 
नैमित्तिक | उसका नाम था खेमिल । नौका जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही दायी ओर 
उल्लू बोला । खेमिल ने कहा, 'यह बहुत बुरा शकुन है। मुझे भयकर तूफान की 
आशका हो रही है।' नैमित्तिक की बात सुन नौका के यात्री घबरा उठे । 

इधर नौका गगा नदी के मध्य में पहुची, उधर भयकर तूफान आया। नदी 
का जल आकाश को चूमने लगा। नौका डगमगा गई । उत्ताल तरगो के थपेडो से 
भयाक्रात यात्री हर क्षण मौत की प्रतीक्षा करने लगे । भगवान्‌ उन प्रकपित करने 
बाले क्षणो मे भी निष्कप बैठे थे। उनके मन मे न जीने की आशसा थी और न 
मौत का आतंक । जिसके मन में मौत के भय का तूफान नही होता, उसे कोई भी 
तूफान प्रकपित नही कर पाता । 

तूफान आकस्मिक ढंग से ही आया और आकस्मिक ढग से ही शान्‍्त हो गया । 
यात्रियों के अशान्त मन अब शान्त हो गए। भगवान्‌ तूफान के क्षणों मे भी शात 
थे और अब भी शात हैं। खेमिल ने कहा, 'इस तपस्‍्वी ने हम सबको तूफान 
से बचा लिया ।” मात्ियों के सिर उस तरुण तपस्थी के चरणों में झुक गए। 
नाविक ने कहा, 'भते !' आपने मेरी नैया पार लगा दी। मुझे विश्वास हो गया 
है कि मेरी जीवन-नैया भी पार पहुच जाएगी ।' 

नौका तट पर लग गई। यात्री अपने-अपने गतव्य की दिशा में चल पड़े , 
भगवान्‌ थूणाक सन्निवेश की ओर प्रस्थान कर गए ।* 


क्ि्ंिििललललल लत तन जाना 


१. भाषइयकर्चुणि, पूर्वभाग, बु० २८०, पु० २८०, २८१! 


श्द्‌ 
बंधन की मुक्ति : मुक्ति का अनुबंध 


भगवान्‌ की जीवन-घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति के प्रतिकूल 
चलना उनका सहज धर्म हो गया । हेमन्त ऋतु में भगवान्‌ छाया में ध्यान करते | 
गर्मी से वे धूप मे ध्यान करते । भगवान्‌ के ये प्रयोग प्रकृति पर पुरुष की विजय के 
प्रतीक बन गए । 

भगवान्‌ आवस्ती से विहार कर हलेददुक गाव के बाहर पहुचे।' बहा हलेददुक 
सामक एक विशाल वृक्ष था। भगवान्‌ उसके नीचे ध्यानमुद्रा मे खडे हो गए। एक 
साथेवाह श्रावस्ती जा रहा था। उसने उस विशाल वृक्ष के पास पडाव डाला । 

सूर्य अस्त हो चुका था। रात के चरण आगे बढ रहे थे। अधकार जैसे-जैसे 
गहरा हो रहा था, वैसे-वेसे सदी का प्रकोप बढ़ रहा था। भगवान्‌ उस सर्दी मे 
निर्यंसन खडे थे। वह वृक्ष ही छत, वही आंगन, वही मकान और वही वस्त्न--सब 
कुछ वही था। साथ के लोग सनन्‍्यासी नही थे। उनके पास सम्रह भी था--बिछौने, 
कबलें, रजाइया, और भी बहुत कुछ । फिर भी वे खले आकाश में काप रहे थे । 
उन्होने सर्दी से बचने के लिए आग जलाई। वे रात भर उसका ताप लेते रहे । 
पिछली रात को वहा से चले । आग को वैसे ही छोड गए। 

हवा तेज हो गई। आग कुछ आगे बढ़ी। गोशालक भगवान्‌ के साथ थे। वे 
बोले, भते | आग इस ओर आ रही है। हम यहा से चलें। किसी दूसरे स्थान 
पर जाकर ठहर जाए।' भगवान्‌ ध्यान मे खडे ही रहे | आग बहुत निकट जा गई। 
गयोशालक बहा से दूर चले गए। वृक्ष के नीचे बहुत घास नहीं थीं। जो थी, बहू 
सूखी नहीं थी । इसलिए वृक्ष के नीचे आते-आते आग का वेग कम हो गया । उसकी 
धीमी आंच में भगवान्‌ के पैर झुलस गए ।' 





३ साधना का वांजवां स्ञ । 
२ आजश्यकर्चृणि, पृर्वभाग, १० २८८ । 


बपम की मुंचित : मुन्ति का अनुय ' छह 


भगवान्‌ स्वर्तद्धत के विविध प्रयोग कर रहे थे। वे प्रकृति के वातावरण की 
परसंञज्ञषता से भी सुब्रत होगा चाहते ये। सर्दी और गर्मी--दोलो संघ पर अपना 
प्रभाव डालती हैं। भगवान इनके प्रभाव-क्षेत्र मे रहना नही चाहते थे । 

शिशिर का समय था। सर्दी बहुत तेज पड रही थी। बर्फीली हुवा चल रही 
थी। कुछ भिक्षु सर्दी से बचने के लिए अगार-शकटिका के पास बेठे रहे | कछ भिक्ष॒ 
कबलो और ऊनी वस्त्ों की यायना करने लगे । पाश्वंनाथ के शिष्य भी वातायन- 
रहित मकानो की खोज में लग गए। उस प्रकषपित करने वाली सर्दी मे भी भगवान्‌ 
ने छण्पर मे स्थित होकर ध्यान किया। प्रकृति उन पर अहार कर रही थी और दे 
प्रकृति के प्रहार को अस्वीकार कर रहे थे। इस द्वन्द्द मे वे प्रकृति से पराजित नही 
हुए ।' 


भेद-विज्ञान का ध्यान 


मकान पर दृष्टि आरोपित हुई तब लगा कि आकाश बधा हुआ है। उसके 
स्वभाव की भाषा पढी तब ज्ञात हुआ कि वह मकान से बद्ध नहीं है । 

जल भे ड्बे हुए कमलपत्न को देखा तब लगा कि बह जल से स्पृष्ट है। उसके 
स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि वह जल से स्पृष्ट नही है । 

घट, शराब, ढवकन आदि को देखा तब लगा कि ये मिट्टी से भिन्‍त है । मिट्टी 
के स्वभाव की भाषा पढी तब ज्ञात हुआ कि बे मिट्टी से शिन्‍न नहीं हैं । 

तरमित समुद्र मे ज्वार-भाटा देखा तब लगा कि बहू अभियत है। उसके 
स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि वह अनियत नही है । 

सोने को चिकने और पीले रूप में देखा तब लगा कि वह विशिष्ट है। उसके 
स्वभाव की भाषा पढी तब ज्ञात हुआ कि वह अविशेष है । 

अग्नि से उत्तप्त जल को देखा तब लगा कि वह उष्णता से सबुक्त है। उसके 
स्वशात की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुमा कि वह उष्णता से सयुक्त नही है । 

स्वभाव से भिन्‍न अनुभूति मे लगा कि आत्मा बद्ध-स्पुष्ट, अन्य, अनियत, 
विशेष और सयुक्‍त है । स्वभाव की आषा पढी तब ज्ञात हुआ कि वह अबठ-स्वृष्ट, 
अनन्य, धुव, अविशेष और अस युक्त है । 

इस स्वभाव की अनुभूति ही जात्मा है। वह देह में स्थित होने पर भी उससे 
भिन्न है । 

भ्रगवान्‌ मद्भावीर स्व॒तद्वता के साधक ये; वे सारी परम्पराओं से मुक्त होने 
की दिशा में प्रमाण कर जुके थे। फ़िर उन्हे अपने से सिस्त किसी परम सत्ता की 
परतस्खता कैसे मार्य होती ? उन्होंने परम सला को अपने देह में हो खोज 


पे, आयाधोे, ६/२१९ १०१६, आावारांगचूणि, १० ३१७, आवारांगवृत्ति, पत्र २८०, २८१३) 


छ्डं शव मेहावीर 


लिकाला । 

उनका ध्येय घा--अऔत्मा। उनका ध्यान था--आत्मा । उनका ध्याता ला 
आत्मा । उनका ध्यान था आत्मा के लिए। उनके सामने आदि से अल तक लास्मा 
ही आत्मा था । 

सिल मे तेल, दूध में घुत और अरणिकाष्ठ में जेंसे अग्नि होती है, बैसे ही देह 
में आत्मा व्याप्त है। 

फोल्हु के द्वारा तिल और तेल को पृथक्‌ किया जा सकता है। घर्षण के द्वारा 
अरणिकाष्ठ और अग्नि को पृथक्‌ किया जा सकता है। वैसे ही भेद-विज्ञान' के 
ध्यान द्वारा देह और आत्मा को पृथक्‌ किय्रा जा सकता है । 

भगवान्‌ महावीर ध्यानकाल मे देह का व्युत्सर्ग और त्याग कर आत्मा को 
देखने का प्रयत्न करते थे । स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के 
भीतर भात्मा है । 

भगवान्‌ चेतना को स्थूल शरीर से हटाकर उसे सुक्ष्म शरीर मे स्थापित करते। 
फिर बहा से हटाकर उसे आत्मा में विल्लीन कर देते । 

आत्मा अर्मुत है, सूक्ष्मतम है, अदश्य है। भगवान्‌ उसे प्रज्ञा से ग्रहण करते । 
आत्मा चेतक है, शरीर चैत्य है। आत्मा द्रष्टा है, शरीर दृश्य है। आत्मा ज्ञाता है, 
शरीर ज्ञेय है। भगवान्‌ इस चेतन, द्रष्टा और ज्ञाता स्वरूप की अनुभूति करते- 
करते आत्मा तक पहुच जाते । वे आत्मध्यान मे चितन का निरोध् नही करते । वे 
पहले देह और आत्मा के भेद-ज्ञान की भावना को सुदृढ़ कर लेते। उसके सुदृढ़ 
होने पर वे आत्मा के जिन्मय स्वरूप में तन्‍्मय हो जाते। अशुद्ध भाव से अशुद्ध 
भाव की भौर शुद्ध भाव से शुद्ध भाव की सृष्टि होती है। इस सिद्धान्त के आधार 
पर भगवान्‌ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते थे । उनका बह घ्यान घाराबाही 
आत्म-चितन या आत्म-दर्शन के रूप मे चलता था। 

भगवान्‌ सर्दी से घृप मे नही जाते, गर्मी से छाया मे नहीं जाते, आंखें नहीं 
मजते, शरीर को नहीं खजलाते, वमन-विरेचन आदि का प्रयोग नहीं करते, 
चिकित्सा नही करते, मर्द, तैल-मर्दन और स्नान नहीं करते। एक शब्द में वे 
शरीर की सार-सम्हाल नही करते। ऐसा क्‍यों ? कुछ विद्वानों ते इस चर्या की 
व्याक््या यह की है--“भगवान्‌ मे शरीर को कष्ट देने के लिए यह सब किया ।' मेरी 


१ उपयोग चैतन्य का परिणमत है । बहू शान-स्वरूप है। क्रोध आदि भावकर्म, झानावरण 
आदि व्रण्यकर्म और शरीर आदि तो-कर्मे--ये सब पुदूगल वच्य के परिणमत हैं, अवेदस 
हैं | उपयोग में कोष आदि नहीं है बोर कोघ आदि में उपयोग नहीं है । इततें पारमाविक 
आधार-आधवेबधाव गहीं है। परमार्षत इसमें अत्यन्त भेव है। इस भेद का बोध ही 
जेद-विज्ञान' है। 


चंधन की मुक्ति : मुक्ति का अनुबंध ७४ 


व्यास्या इससे भिनम है। शरीर बेचारा जड है। पहली बात---उसे कष्ट होगा ही 
कैसे ? दूसरी बात---उसे कष्ट देने का अर्थ ही क्या ? तीसरी बात---भगवान्‌ का 
शरीर धर्म-यात्रा मे बाधक नहीं था, फिर वे उसे कष्ट किसलिए देते ? मेरी व्यादया 
यह है---भगवान्‌ आत्मा में इतने सीन हो गए कि बाहुरी अपेक्षाओं की पूर्ति का 
प्रश्न बहुत गौण हो गया और चेतना के जिस स्तर पर शारीरिक कृष्टों की अनुभूति 
होती है, वह चेतना अपने स्थान से ज्युत होकर चेतना के मुख्य खोत की ओर 
भ्रवाहित हो गई । इसलिए वे साधनाकाल में शरीर के प्रति जागरूक नहीं रहे । 


तन्मूतियोग 

भगवान्‌ ध्यान के समय साधन और साध्य में समस्वरता स्थापित करते थे । 
उनकी भाषा मे इसका नाम 'तन्मूति'या भावक्रिया है। यह अतीत की स्पृ्ति 
और भविष्य जी कल्पना से बचकर केवल वर्तमान में रहते की क्रिया के साथ 
पूर्णरूपेण समजस होने की प्रक्रिया है। वे इस ध्यास का प्रयोग चलने, खाने-पीने के 
समय भी करते थे। वे चलते समय केवल चलते ही थे---न कुछ चितन करते, न 
इधर-उधर झाकते और न कुछ बोलते। उनके शरीर और मन--दोनों परिपूर्ण 
एकता बनाए रखते । 

भोजन की वेला में वे केवल खाते ही थे---त स्वाद की ओर ध्यान देते, न 
जबितन करते और न बातचीत करते । 

भगवान्‌ आवश्यक क्रियाओ से निवृत्त होने पर आत्ममूर्ति हो जाते। वर्तमान 
क्रिया के प्रति सर्वात्मना समपित होकर ही कोई व्यक्षित तन्‍्मूति हो सकता है। 
भगवान्‌ ते तनन्‍्मूति होने के लिए चेतना की समग्र धारा को आत्मा की ओर 
प्रवाहित कर दिया। मत, विचार, अध्यवसांय, इन्द्रिय और भांवना--ये सब एक 
ही दिशा मे गतिशील हो गए। 


पुरुषाकार आत्मा का ध्यान 


आत्मा दृश्य नही है, फिर उसका ध्यान कैसे किया जाए ? यह प्रश्न आज भी 
उठता है, भगवान्‌ के सामने भी उठा होगा। उन्होने देखा, आत्मा समूचे शरीर मे 
व्याप्त है। शरीर का एक भी अणु ऐसा नहीं है, जिसमे चेतना अनुप्रविष्ठ न हो । 
पुरुष समग्रत आत्ममय है, इसलिए भगवान्‌ ते पुरुषाकार आत्मा का ध्यान किया। 
उन्होंने शरीर के हुर अवयव में आत्मा का दर्शन किया। इससे देहासक्ति के दूर 
होने में बहुत सहायता मिली । 

सन राय के रथ पर आहूढ़ होकर फैलता हैं। वैराग्म से सिमटकर वह अंपने 
केस्द्रनबिन्दु में स्थित हो जाता है। भगवान्‌ वैराग्य और संवंर, अभ्यास और 
अनुभूति के द्वारा मत की धारा को चैतन्य के महासिन्धु मे विलीन कर रहे थे । 


१७ 
कहीं वंदना और कहीं बंदी 


बिश्व के हर अचल में विविधता का साम्राज्य है। एक-रूप कौन है और एक- 
रूपता कहा है ? जीवन की धारा अनगिन घाटियो और गढो को पार कर प्रवाहित 
हो रही है । केवल समतल पर अकित होने वाले चरण-चिह्न कही भी अस्तित्व मे 
नहीं हैं । 

१ भगवान्‌ उत्तर बाचाला से प्रस्थान कर श्वेतव्या पहुचे ।' राजा प्रदेशी ने 
भगवान्‌ की उपासना की। भगवान्‌ की दृष्टि मे राजा की उपासना से अपनी 
उपासना का मूल्य अधिक था। इसलिए वे पूजा मे लिप्त नहीं हुए। थे श्वेतव्या 
से विहार कर सुरभिपुर की ओर आगे बढ़ गए । मार्ग में पाव नै यक राजा मिले। 
दें राजा प्रदेशी के पास जा रहे थे। उन्होने भगवान्‌ को आते देखा। वे अपने- 
अपने रथ से नीचे उतरे । भगवान्‌ को वदना कर आगे चले गए ।* 

२ भगवान्‌ एक बार पुरिमताल नगर मे गए ।' वहा वग्गुर नाम का श्रेष्ठी 
रहता था। उसकी पत्नी का ताम था भव्रा। बह पुत्र के लिए अनेक देवी-देवताओं 
की मनौती कर रही थी। फिर भी उसे पुृत्न-लाभ नहीं हुआ । एक बार कापुर 
दपति उद्यान मे क्रीडा करने गया। बहा उसने अहूँत्‌ मल्‍ली का जीणे-शीर्म मदिर 
देखा। श्रेष्ठी ने सकत्प किया--यदि मेरे घर पुत्र उत्पन्त हो जाये तो मैं इस 
सदिर का नव-निर्माण करा दुगा।' सयोग की बात है, पुत्र का जन्म हो गया। 
श्रेष्ठी ने मंदिर का पुनुद्धार करा दिया । 

एक दिन वर्गुर दपति पूजा करने सदिर मे जा रहा था। उस समंय भगवान 


१. साथता का दूसदा अर्ष । 
२ आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पूृ० २७६-२५० । 
३ साध न का अउठवां वर्ष । 


हीं | दंगा और कहीं बदी ' छछ 


महावीर उंसशे उद्यान में ध्याम कर रहे थे। एक दिव्य आत्मा ने देखा। बहू 
बोल धठी--- कितना आश्चर्य है कि व्युर दंपति साक्षात्‌॒ भगवान्‌ को छोड़ मूर्ति 
को पूजने जा रहा हैं | बस्गुर दपति को क्षनी भूल पर अनुताप हुआ। उसको 
दिला अदल गई । बह भगवान्‌ कौ आराधना में तल्लोन हो गया ।! 

हे भगवान सिद्धार्थपुर से प्रस्थान कर वैशाली पहुजे।' वें लगर के आहर 
कांयोत्सगे की मुद्रा में खड़े थे। उनकी दृष्टि एक बस्तुपर ठिकी हुई थी, स्थिर 
और अनिमेष । बच्चो ने उन्हे देंखा | वे डर गए । वे इधर-उधर घधूमकर भगवान्‌ 
को सताने लगे । उसे समय राजा शंख वहां पहुच गया। वह महाराज सिद्धार्थ का 
भिन्न भा। वह भगवान को पहचानता था। उसने भगवान्‌ को उस घविध्त से मुक्त 
किया। वह भगवान्‌ को बदना करें अपने आवास की ओर चला गया ।' 

४ भगवान्‌ कुमाराक सन्तिवेश से चोराक सन्निवेश पहुचे ।” वहा चोरो का 
बड़ा आतक था। उसके प्रहरी बडे सतर्क ये। उनकी अंखो से बचकर कोई भी 
आदमी सन्निवेश में नहीं पहुच पाता था । प्रहरियों ने भगवान्‌ को देख और परिचय 
पूछा। भगवान्‌ मौन रहे । प्रहरी ऋद्ध हो गए। उस समय गोंशालक भगवान्‌ के 
साथ था। वह भी मौन रहा। प्रहरी और बिगड़ गए। वें दोनों को सताने लगे। 
एक ओर मौन गौर दूसरी और उत्पीडन--दोनों लम्बे समय तक चले । सन्निवेश 
के लोगो ने यह देखा | बात आगे से आगे फैलती गई। 

उस सन्निवेश में दो परिव्राजिकाए रहती थी। एक का ताम था सोमा और 
दूसरी का नाम था जयती | वे भगवान्‌ पाश्व की परम्परा मैं साध्वियां बनी थीं। 
वे साधुत्व की साधना मे असमर्थ होकर परिश्राजिकाए बन गई थी। उन्हीने सुना 
कि आज सन्निदेश के प्रहरी दो तपस्वियों को सता रहें हैं। प्रहरी उनसे परिच्रय 
मांग रहें हैं और थे अपना परिचय नहीं दे रहें हैं। यही उनके सताने का हेतु है । 
परिब्राजिकाओं ने सोचा---'ये तपस्वी कौत हैं ? भगवान महावीर इसी क्षेत्र भे 
विहार कर रहें हैं। वे साधना मे तन्‍्मय होने के कारण बहुत कम बोलते हैं। कहीं 
वे ही तो नही हैं ? 

दोतो परिव्राजिकाए घटनास्थल पर आईं। उन्होंने देखा, भगवान्‌ महावीर 
मौन और शान्त खडे हैं, प्रहरी अशान्त और उदुविग्त। प्रहरी अपने कर्तव्य का 
पालन कर रहे हैं और भगवान्‌ मौत का प्रायश्चित । 

“प्रिय प्रहरियों | यहु चोर नहीं हैं। यह महाराज सिद्दार्थ के पुत्र भगवान्‌ 


१ आवश्यकचूणि, पृर्वभाग, १० २६४-२६५ । 
२. साधना का दसवां वर्ष | 


है. आगदा हों, (४०१४; आवश्यकनूजि, पूर्वलाभ, पु० २९६॥ 
४ साधना का चोथा कर । 


छ्ध अमण महांवीर 


अद्वावीर हैं। क्‍या तुम और परिख्रय पाता चाहते हो !' परिताजिका-युक्ल 
मे कहा। प्रहरी अजगाक रह गए। उन्हे अपने कृत्य पर अनुताप हुआ वें बोले, 
भब्रृ्य परिव्राजिकाओ ' हम आपके बहुत-बहुत आधारी हैं। आपने हमे घर्म-संकट 
से उयार लिया है। हम अब और परिचय नही चाहते । हम इस तरुण तपस्यी से 
कसा चाहते हैं। इस कार्य मे आप हमारा सहयोग कीजिए ।' वे प्रायश्चित्त की 
झुद्रा मे भगवान्‌ के चरणों में झुक गए। भगवान्‌ की सौम्य-स्निरघ दृष्टि और 
मुखमण्डल से टपक रही प्रसन्‍नता ने उनका भार हूर लिया। 

अले | हमारे प्रहरियो ने आपका अवितय किया है, पर श्रमण-परम्परा के 
महान्‌ साधक अबोध व्यक्तियों के अज्ञान को क्षमा करते आए हैं। हमे विश्वास है, 
आप भी उन्हे क्षमा कर देंगे। भते | हमारा छोदा-सा परिचय यह है, हम दोनो 


नैमित्तिक उत्पल की बहनें हैं ।' 
परिचय के प्रसंग मे वे अपना परिक्रय देकर, जिस दिशा से आई थी, उसी 


दिशा की ओर चली गईं। भगवान्‌ अपने गतव्य की ओर आगे बढ़ गए ।' 

४ मेष और कालहस्ती दोनो भाई थे। कलचुका उनके अधिकार मे था । ये 
सीमान्तवासी थे। 

एक बार कालहस्ती कुछ चोरो को साथ ले चोरी करने जा रहा था। भगवान्‌ 
चोराक सल्निवेश से प्रस्थान कर कलबुका की ओर जा रहे थे। योशालक उनके 
साथ दवा । 

कालहस्ती ने भगवान्‌ का परिचय पूछा । भगवान्‌ नहीं बोले। उसने फिर 
पूछा, भगवान्‌ फिर मौत रहे । गोशालक भी मौन रहा | कालहस्ती उत्तेजित हो 
उठा। उसने अपने साथियो से कहा, “इन्हें बांधकर कलबुका ले जाओ गौर मेथ 
के सामने उपस्थित कर दो ।' 

मेघ अपने वासकक्ष मे बैठा था। उसके सेवक दोनो तपस्थियो को साथ लिये 
यहां पहुंचे । उसने भगवास्‌ को पहचान लिया और मुक्त कर दिया ।* 

भगवान्‌ को बदी बनाने का जो सिलसिला चला उसके पीछे सामयिक 
परिस्थितियों का एक चक्र है। उस समय छोटे-छोटे राज्य थे। वे एक-दूसरे को 
भेपने अधिकार में लेने के लिए लाज़ायित रहते थे। मुप्तचर विभिन्‍न बेशो में 
इधर-उधर घूमते थे। इसीलिए हर राज्य के आरक्षिक बहुत सतर्क रहते । वे किसी 
भी अपरिचित व्यक्ति को अपने राज्य की सीसा में नहीं घुसने देते । 

६ कषिय सस्तिवेश के आरक्षिकों ने भगवान्‌ को गुप्तचर समझकर बंदी 


१ आवश्यकूणि, पूर्व भाग, पृ० २८६-२८७ । 
२, साधंसा का माँचयाँ वर्ष । स्थान--कर्लबुका सम्निवेश । जावश्यकसूनि, पूर्व भाग, 
पुृ० २६० ॥ 


कही अंदता और कहीं बंदी छ्र्‌ 


बला लिया ।' शगवात्‌ के मौन ने उनके शन्देह को पुष्ट कर दिया । यह घटना पूरे 
सम्सिवेश में बिजली की भांति फैल गई। वहां भगवान्‌ पाश्व की परपरा की 
दो साध्वियां रहती थीं। एक का नाम था विजया और दूसरी का नाम था अग्ल्धा 3 
इस घटना की सूचना पाकर थे आरक्षि-केन्द्र मे पहुत्रीं। उन्होंने आरक्षिकों को 
भगवान्‌ का परिचय दिया। भगवान्‌ मुक्त हो गए । 

यह नियति की कैसी विडबना है कि भगवान्‌ मुक्ति की साधना में रत हैं और 
कुछ लोग उन्हे बंदी बनाने मे प्रयृत्त हैं। 

७. लोहागंला मे भी भगवान्‌ के साथ यही हुआ ।' उस राज्य के अपने पडोसी 
राज्य के साथ तनावपूर्ण सम्बन्ध चल रहे थे । बहा के अधिकारी आने-जामे बालो 
पर कडी निगरानी रखते थे। उन्ही दिनो भगवान्‌ महावीर और गोशालक वहां 
आ गए ।। प्रहरियो ने उनसे परिचय मांगा । उन्होंने बह दिया नहीं । उन्हे बंदी 
बत्ताकर राजा जितशत्रु के पास भेजा गया। नैभित्तिक उत्पल अस्थिकग्राम से वहां 
आया हुआ था । बह राज्य-सभा मे उपस्थित था। यह भगवान्‌ को बन्दी के रूप मे 
देख स्तब्ध रह गया। वह भावावेश की मुद्रा मे बोला, 'यह कैसा अन्याय ! राजा 
ने पूछा, 'उत्पल ! राज्य-अधिका रियो के कार्य मे हस्तक्षेप करना भी क्या कोई 
निमित्तशास्त्र का विधान है ?' 

'यह हस्तक्षेप नही है, महाराज !' यहु अधिकारियो का अविवेक है ।' 

“यह क्‍या कह रहे हो, उत्पल २ आज तुम्हें क्या हो गया ? 

“कुछ नही हुआ, महाराज * मेरा सिर लाज से झुक गया है।' 

क्यो?! 

बया आप नही देख रहे हैं, आपके सामने कौन खडे हैं ? 

“दी है, मैं देख रहा हू ।' 

थे बदी नही हैं। ये मुक्ति के महान साधक भगवान्‌ महाबीर हैं ।' 

सहागीर का नाम सुनते ही राजा सहम सभा । वहू जल्दी से उठा और उससे 
भगवान्‌ के बन्धत खोल दिए और अपने अधिकारियों की भूल के लिए क्षमा 
मांगी । 

भगवान्‌ बदी बनने के समय भी मौन थे जौर अब मुक्ति के समय भी सौन 

उनका चित मुक्ति का द्वार खोल चुका था, इसलिए वह शरीर के बदी होने 
पर रोष का अनुभव नही कर रहा था और मुक्त हो जाने पर हर्ष की हिलोरें नहीं 
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मे रहा था। बेचारे बंदी को बंदी बनाते का यह अभिनव प्रयोग चल रहा का । 

८. इस दुनिया में जो बटित होता है, वह सब सकारभ ही नहीं होता । कुछ- 
कुछ निष्का रण भी होत॑ है। हिरण भास खाकर जीता है, फिर भी शिक्षारी उसके 
पीछे पढ़े हैं। मछली पानी भे तृप्त है, फिर भी मच्छीगर उसे जीने नहीं देते। 
सज्जन अपने आप में सतुष्ट है, फिर भी पिशुन उसे आराम की नींद नहीं लेने 

[ 


अगवान्‌ तोसली गांव के उद्यान मे ध्यात कर खड़े थे।' सगस देव उतके कार्ये 
में विध्न उत्वस्त कर रहा था। वह साधु का वेश बना गाव मे मया और सेध लगाने 
खगा। लोग उसे पकड़कर पीटने लगे। तब वह बोला, 'आाप मुझे क्‍यों पीटते 
हैँ? 

सेंघ तुम लगा रहे हो, तब किसी दूसरे को क्यो पीर्टे ?' 

मैं अपनी इच्छा से चोरी करने नहीं आया हू । मेरे गुर ने मुझे भेजा है, इस- 
खिए आया हु ।' 

“कहा हैं तुम्हारे गुरू ?' 

चलिए, अभी बताए देता हु ।' 

सगम आगे हो गया। याव के लोग उसके पीछे-पीछे चलने लगे। के सब 
भगवान्‌ के पास पहुचे। सगम ने कहा, 'ये हैं मेरे गुरु ।' लोगो ने भगवान्‌ से पूछा, 
क्या तुम चोर हो ?” भगवान्‌ मौन रहे। लोगो ने फिर पूछा, क्या तुमने इसे 
चोरी करने के लिए भेजा था ?' भगवान्‌ अब भी मौस थे | लोगो ने सोचा, कोई 
उत्तर नही मिल रहा है, अवश्य ही इसमे कोई रहस्य छिपा हुआ है ! वे भ्रगवान्‌ को 
बाधकर गांव मे ले जाने लंगे । 

महाभूतिल उस युग का प्रमिद्ध ऐन्द्रजालिक था। बहु उस रास्ते से जा रहा 
था। उसने देखा, 'बन्धन मुक्ति को अभिश्रूत करने का प्रयत्न कर रहा है ।' उसने 
दूर से ही ग्ररमवासियो को ललकारा--'मूखों ' यह क्या कर रहे हो ?! 
उन्होने देखा--यह महाभृतिल्ल बोल श्हा है। उतके पैर ठिठक गए। में कुछ सिर 
झुकाकर बोले, महाराज | मह चोर है। इसे पकड़कर गांव में लेजा रहे हैं।' 
इतने में महाभूतिल नजदीक जा गया। वह भगवान्‌ के पैरो में छुड़क गया । 

ग्रः्मवासी आएचय्य में डूब गए । यह क्या हो रहा है? हम भूल रहे हैं या 
महाभूतिल ? क्‍या यह चोर नही ? के परस्पर फ़ुसफुसाने लगे। मह्ाभूतिल ने दृढ़ 
स्वर में कहा, 'यह चोर नहीं है । महाराज सिद्धार्थ का पुन्न राजकुमार महावीर है । 
जिस व्यक्तित ने राज्य-सपदा को त्यागा है, वह तुम्हारे घरों मे चोरी करेगा ? मुझे 
लगता है कि तुम लोग चितन के क्षेत्र में बिलकुल वरिद्र हो (' 
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महाराज ! आप कमा करें। हमारी भूल हुई है, उसका कारण हुसारा 
अज्ञान है। हमने जान-बूझकर ऐसा नही किया ।' ध्रामवासी एक साथ चिस्लाए | 

झगवान्‌ पहले भी शान्त थे, बीच में भी शान्त थे और अब भी शसान्‍्स हैं। 
शान्ति ही उनके जीवत की सफलता है।' 

£ भगवान्‌ तोसली से प्रस्थान कर मोसली गांव पहुचे ।' बहां संगम ने फिर 
उसी घटना की पुनराबृत्ति की। आरक्षिक भगवान्‌ को पकड़कर राजकुल में से 
गए। उस गांव के शास्ता का नाम था सुमागध । वह सिद्धार्थ का भिक्ध था। उसने 
भगवान्‌ को पहचाना गौर मुक्त कर दिया । उसने अपने आरक्षिकों की भूल के 
लिए क्षप्ता मांगी और हादिक अनुताप प्रकट किया।* 

१० भगवान्‌ फिर तोसली गांव में आए । सगम ने कुछ औजार चुराए और 
भगवान्‌ के पास लाकर रख दिए। आरक्षिक भगमान को-ढोड़ली ,वकरक्षिप के ऋस 
ले गए। क्षत्रिय ने कुछ प्रश्न पूछे । भगवान्‌ ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्षत्रिय के 
मम में संदेह हो गया। उसने फांसी के द ड़ की शोश्नणा कर दी + 

जललाद ने भगवान्‌ के गले मे फासी का फदा लड़कस्ठया कौर बह टूढ़ गया! 
वूसरी बार फिर सटकाया और फिर दूट सका | सात जार ऐसा छी हुमा । सा एक्षिक 
हैरान थे। थे क्षत्षिय के पासख़ आए और बीती बात कह सुलाई। क्षक्षिय ने,.कड़ा, 
'यहू भोर नही है । कोई पहुचा हुआ साधक द्ै4' बढ दौढा-दौड़ाा आया। भध्मवान्‌ 
के चरणों मे समस्कार कर उससे अपने अप्राक्ष के शिए कऋम्रा-माकना की ।* 

भगवान्‌ अक्षमा और कछमा---वोनो की अर्माद्रा से शुक्र हो चुके ये। उतके 
साममे न कोई अक्षस्थ था ओर न कोई क्षरूम + ये सहज पापन्ति की श्टिता मे 
निष्णात होकर विह्वार कर रहे थे । 
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नवोदित सूर्य की रश्मियां व्योभतल मे तैरती हुई धरती पर आ रही हैं। तिमिर 
'कां सघन आवरण खण्ड-खण्ड होकर शीर्ण हो रहा है। प्रकाश के अचल भेहर 
पदार्थ अपने आपको प्रकट करमे के लिए उत्सुक-सा दिखाई दे रहा है। नीद की 
मादकता मष्ट हो रही है। जागरण का काये सेजी के साथ बढ रहा है। 

चंपा के नागरिकों ने जागकर देखा, उनकी नगरी शत्रु की सेना से घिर गई 
है। वे इस आकस्मिक आक्रमण से आश्यये-स्तब्ध हैं। 'यह किसकी सेना है ” इसमे 
किस हेतु से हमारी नगरी पर घेरा डाला है ? क्या पहले कोई दूत आया था ? क्या 
हमारे राज्य की सेना इस आकरिभिफ आक्रमण के लिए तैयार है। यत्न-तत्त ये 
प्रए्न पूछे जाने लगे । पर इनका समुचित उत्तर कौन दे ? 

राजा दध्चिवाहन वहां उपस्थित नही था। वह सुभद्र की सहायता के लिए 
गया हुआ था। 

सुभद्र छोटा राजा था। वहू चपा की अधीतता में अपना शासन खलाता था। 
उससे अपती रूपसी कन्या की सगाई अहिच्छुता के राजकुमार के साथ कर दी। 
भहिला के राजा मदनक को यह प्रिय नही लगा। वह उस कन्या को अपने अत पुर 
में लाना चाहता था । उसने सुभद्र को युद्ध की चुनौती दे दी। सुभद्व ने दधिवाहन 
की सहायता चाही । दधिवाहन अपनी सेसा के साथ रणभूमि में पहुच गया । 

बत्स देश का अधिपति शतानीक अग देश को अपने राज्य में बिलीन करने का 
स्वप्न सजोए बैठा था । एक बार अग देश की सेना ने उसका स्वप्न भग कर दिया 
था, इसका भी उसके मन मे रोष था। 

शतामीक का सेनामलि काकमुख घारिणी के स्वयवर में असफल हो चुका था । 
दध्धिवाहुन की सफलता पर उसे ईर्ष्या हो गई। घारिणी के प्रति उसके मन में मब भी 
आकर्षंण था। शतामीक की स्वप्सयूति और काकमुख की प्रतिशोध-भावना को शक 
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साथ अवसर मिला । काकमुख के संचालन में बत्स कौ सेना ने स्थल और म्ल--- 
दोनो ओर से चंपा पर आक्रमण कर दिया । चंपप की सेता इस आकश्मिक जाक्रमण 
से हृतप्रभ ही गई | राजा उपस्थित नहीं था, वह युद्ध के ज़िए तैयार नहीं थी । फिर 
भी उसने प्रतिरोध किया किन्तु वत्स की सुसज्जित सेना का वह लम्बे समय तक 
सामता मही कर सकी । राजघानी के द्वार शत्रु सैनिको के लिए खुल गए। काकमुख 
के अतिशोध की आग दुझ्षी सहीं। उसने बंपा को लूटने की स्वीकृति दे दी। बत्स के 
सैनिक जपा पर टूट पड़े । 
उन्होंने किसी भी प्रसाद को शेष नहीं छोड़ा। बे राजप्रासाद मे भी पहुच 
गए । काकमुख ते रानी धारिणी और उसकी कम्या वसुमती का अपहरण कर 
लिया । 
सैनिक अपनी-अपनी बहादुरी बख्घानते लोठ रहे थे। यह मस्नव-जाति का 
दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों को लूटकर प्रतन्‍तता का अनुभव 
करता है, दूसरो को अशान्ति की भट्टी मे झोककर शान्ति का अनुभव करता है । 
अपा के नागरिकों ने क्या अपराध किया था ? उन्होंने शतानीक या उसकी 
सेना का क्या बिगाडा था? उनका अपराध यही था कि वे विजेता देश के 
नागरिक नही थे, पराजित देश के नागरिक थे। शक्तिहीसता क्‍या कम अपराध 
है ?” शक्तिहवीन निरपराध को हमेशा अपराधी के कठणरे में खड़ा होना पडा है। 
वधिवाहन की सेना शतानीक की से ता के सामते अल्पवीये थी । शतानीक की सेना 
पूरी सज्जा के आथ आक्रामक होकर आई थी । दक्षिवाहन की सेना सुद्ध के लिए 
तैयार नही थी। प्रमाद क्या कम अपराध है ? जो अपने दागित्व के प्रति जागरूक 
नही होता, उसे सदा यातनाए झेलनी पड़ी हैं। 
विजेता का उन्माद शक्ति-प्रदर्शव किए बिना कब शान्त होता है ? इस अ-देतुक 
शक्ति-प्रदर्शन मे हजारो हजारो नागरिकों को काल-राज़ि भुगतनी पड़ी । फिर 
राजप्रासाद कैसे बच पाता और कैसे बच पाता उसका अस्त पुर ? धारिणी और 
वसुमती को उसी मानवीय कूरता के अट्टहास का शिकार होना पढ़ा । 
काकमुख ने अपने पराक्रम का बखान इन शब्दों से किया, मैंने धत्त की ओर 
ध्यान नहीं दिया । मैं सीधा राजप्रासाद में पहुचा। कहां मेरा कुछ प्रतिरोध भी 
हुआ | पर मैं उसे चीरकर अन्तपुर मे पहुच गया और महारानी को ले आया। 
मुझे पत्नी को आवश्यकता है। यह भेरी पत्नी होगी +, एक कन्या को भी ले आया 
हैं। यदि धन जावश्यक होगा तो इसे बेच दूंगा ।' 
अयकसुख की बातें सुर ग्रह्राती का सुझुमाश मन , उद्वेलित हो मया । उसके 
हंदय पर तीतर आशधात लगा। वह मूच्छित हो गई । बसुभती ने जपती छत को सतत 
करते का अंगत्त किया । पर उसकी समुज्छा महीं दूटीव, उसके हृदय की गति ब्यथा 
को रोकने में अक्षम होकर स्वर्थ दक गई। क्राकृमुक्त ने, महारात्ती का अपहरण 


डे अमण अझंधभीर 


किया जौर उसकी चाणी ते महाराती के शालों का झ्पहरण कर शिया । जन लेप 
रहबया, उसका निध्यरण और निहफय शरीर । 

महाराली के जहाप्रयाण ते काक मुझ का हुदय जदल दिया । उसकी आंखों आल 
गई । उसका मानब्षीय हप जाग उस । उसमे अपने भप्मके प्रति सोचा। उसे 
खा, जैसे महारानी का अपहरण करते समय ब्रह उन्माद में धुल था। अध्येक 
आवेश मनुष्य को खुंस कर देता है। अज उन्‍्जाद के उत्तर छाने पर उसे अपनी और 
अपने साथियों की चेष्टा की व्यर्थता का अनुभव हो रहा है। उल्माद की समाष्सि 
पर हर आदमी ऐसा ही जनुभव करता है। पर जो होना होता है, वह तो उन्‍्माद 
की छाया से हो जाला है, फिर मूर्ज्छा-भग घटित घटना का पाप-प्रक्षालन कंसे कर 
सकता है ? 

काकमुख का दाया हाथ पाप के रक्त से रजित हो ययत्र । उसका बाओं हाथ 
अभी बच रहा था। वह उसके रक्‍्त-रजित होने की आशका से भयभीत हो उठा । 
उसने बसुमती के सामने अपसी अधमतत को उचाडकर रख दिया । उसकी अश्रुपूरित 
आँखो में क्षमा की मांय सजीव हो उठी। हताश काकमुख व्यकथित वसुमती को 
साथ सिधे कौशाम्बी पहुच गया । 

बह युग भरुष्यो के विक्रय का मुग था । आज हमे पशु-विक्रय स्वाभाविक् 
लगता है। उस बुय में मनुध्य-वविक्रय इतता ही स्वाभाविक था | बिका हुआ ममुष्य 
दास बन जाता और बह खरीददार की घल-सपत्ति हो जाता । उस युग में ममुष्य 
का मूल्य जाज जिंतना नहीं था। आज का मनुष्य पशु की श्रेणी से ऊचा उठ गया 
है। इस आरोहण मे दीघ तपस्थी महाबीर की तपस्या का कम योग नहीं है । 

काकसुख वसुमती को लेकर मनुष्य-विक्रम के बाजार मे उपस्थित हों गया । 
बाजार मे बडी चहल-पहल है। सैकड़ों आदमी बिकने के लिए खड़े हैं । विक्रेताओं 
और केताओं के बीच बोलियां लग रही हैं । 

असुमती राजकन्या थी। उसको रूप-आवध्य मुंसकरा रहा था। यौवन उभार 
की दहलीज पर पैर रखे खड़ा था। इतनी रूपसी और शालीन कन्या की बिक्री ! 
सारा बाजार स्तन्ध रहू गयां। 

हर ग्राहक ने बसुमती को खरीदता चाहा। पर उसका मोल हतता अधिक 
था कि उसे कोई खरीद नहीं सका । 

उस समय श्रेष्ठी धनाकह उधर से जा रहा था। उसने वसुमती को देखा । बह 
सअवाक्‌ रह गमा। उसे कन्या की कूलगरिसा और वर्तमास की दयमीय परिस्थिति... 
दोनों की कल्पता हो भई। उसकेत हुवंथ करुणा से भर भया। यह भारी कीमत 
जुंकाकर क्यों की जपने धर ले आया 4 

ओेष्दी नें मुंदु श्वर में कही, 'पुकी ! मैं तुम्हाश परिचय जानना आइता हू 
बसुमंसी की मुद्रा मंभीर हो नई) यह कुछ नहीं बोली । ओ्रष्ठो ते (किर अपनी आस 


काधी का कन्‍्करतवमोचन दे 


ग्रोहंयोदी ३ चसुमती' फिर मौन रही + उसने तीसरी आर फिर पूछा, तभ बलुशती ने 
इतना ही कहा, 'मैं आपकी दासी हू । इससे जभ्िक: मेरा परिष्य कुछ नहीं है।२/ 
उसकी आंखों से अश्रुधा रा बह चली। श्रेष्ठी का दिल पसतेज समा । उससे बात का 
सिलसिला तोड़ दिया । 

शेष्ठी ध्नावह की पत्नी का सम था मूला। बह बखुमती को देश आश्वयं मे 
पद मई । घनावह ने उससे कहा, 'तुम्हारे लिए थुत्ती लावा हू। इसका ध्यान 
रखता । 

बसुमती के स्वभाव और व्यवहार ने समूचे धर को मोहित कर लिया । उसने 
घनावह के घर में दासी के रूप में पैर रखा था, पर अपनी विशिष्टता के कारण 
बह पूत्री बन गई । शील की सुगछ्त और शीतलता ने उसे वसुमती से चंदना बना 
दिया । 

खदना का दिनत-दित निशरता सौन्दर्य अन्य युवतियों के मन में ईर्ष्या भरने 
सलगा। एक दिन मूला के मन मे आशका के जादल उमड़ आए । वह सोचने सभी, 
श्रेष्ठी बदना के बारे मे सही बात नही बता रहे हैं। वें इसके प्रति बहुत आफ़ृष्ट 
हैं। कही धोखा न हो जाए ? इसके साथ विवाह न कर लें ? यदि कर लिया तो 
फिर मेरी क्‍या गति होगी ?'---इन अर्थशून्य विकलपो मे भूला को विक्षिप्त-जैसा 
बना दिया। 

जिसे अपने-आप पर भरोसा नही होता, उसके लिए पम-पग पर विक्षेप की 
परिस्थिति निभित हो जाती है। मनुष्द अपनी शक्ति के सहारे जीना क्‍यों पसन्द 
नही करता ? उसे अपनी ओर नचिहारना क्यो नही अच्छा लगता ? दूसरों की ओर 
मनिहा रकर क्या वह अपनो शक्ति को कूठा की कारा में कैद नहीं कर देता ? 
पर यह मानवीय दुबंलता है। इस दुर्बलता से उबारने के लिए ही भगवान्‌ 
भहावीर ने आत्म-दीप की लौ जलाई थी। , 

मध्याह्ल का सूर्थ पूरी तीत्रता से लप रहा थ!। अरती का हर कोमा प्रकाश 
की आभा से चमक उठा था। हर मनुष्य का शरीर प्रस्वेद की बूंदो से अभिषिकक्‍्त 
हो रहा था। उस समय धनावह बाजार से छुट्टी पाकर घर आय! । नौकर सब चले 
गए थे। पैर धोने के लिए जल लाने वाला भी कोई नही था | पूरा चर खाली भा । 
अदता ने क्षेष्ठी को देखा । वह पाती लेकर पैर घुलामे आई । श्रेष्ठी मे उसे रोका । 
पर बहु आग्रहुपूर्वक श्रेष्ठी के पैर घोने लगी । उस समय उसकी केश-राशि विकीर्ण 
होकर भूमि को छूने खथी । उसे 'कीचड से कयासे के लिए श्रेष्ठी ने उसे अपने 
लीला-काय्ठ से का लियए/और कावस्थित कर दिना। मूला वॉतायन में जैठी-बेठी 
यह सब देख रही थी । श्रेष्ठी के मत मे कोई पाप नहीं था और चदमा का मन भी 
सिक्यप्र वा । भाप भरा या घुसा के श्रत में । वह झाय सता ! 

'हमावहू पिक्षाम कर/फिर बाजार में जलत!गंत्रा। मूंखा बर के भीतर आई 


थे .... झंमर्ण महायीर 


नौकर को भेजकर नाई को शुलावया | चंदना का सिर मुंडवा दिया। हाथ-पैरों मे 
बेड़ि या डाल दीं। एक जोरे में दिख, उसका दरवाजा बन्द कर ताला लगा दिया । 
दास-दासियो को कडा निर्देश दे दिया कि इस घटना के बारे में श्रेष्ठी को कोई 
कुछ भी न कहे और स बदना की उपस्थिति का अता-पता बताएं । यदि किसी ने 
इस निर्देश की अबहेलना की तो उसके प्राण सुरक्षित नही होंगे। 

अपराध के भोजन का समय। श्रेष्ठी घर पर आया। भोजन के समय चदना 
पास रहती थी। आज बहू दिखाई नही दी। श्रेष्ठी ने पूछा, 'चदना कहां है ? 
सबसे एक ही उत्तर मिला, "पता नहीं। श्रेष्ठी ने सोचा, 'कही क्रीढा कर रही 
डोगी या प्रासाद के ऊपरी कक्ष में बेठी होगी ।' 

श्रेष्ठी दूकान के कार्य से मिबृत्त होकर रात को फिर घर आया। चदना को 
बहा नही देखा । फिर पूछा और वही उत्तर मिला। श्रेष्ठी ने सोचा, जल्दी सो गई 
होगी । दूसरे दिन भी उसे नहीं देखा। श्रेष्ठी ने उसी कल्पना से अपने मल का 
समाधान कर लिया । तीसरे दिन भी वह दिखाई नही दी। तब श्रेष्ठी गम्भीर हो 
गया । उससे दास-दासियो को एकल कर कहा, बताओ, चदना कहा है ?' थे 
सब दुविधा मे पड गए। बताए तो मोत और न बताए तो मौत । एक ओर सेठानी 
का भय और दूसरी ओर श्रेष्ठी का भय । उन्हें सूझ्त नही रहा था कि वे क्या करें ? 
एक बूढ़ी दासी ने साहस बटोरकर सबकी समस्या सुलझा दी । जो मृत्यु के भय को 
चीर देता है, वह अपनी ही नहीं, अनेको की समस्या सुलझा देता है। उस स्थविरा 
दासी ने कहा, 'चदना इस ओरे में बन्द है ।' 

“यह किसने किया ?' सक्षम के साथ श्रेष्ठी ने पूछा । 

'इसका उत्तर आप हमसे क्यो पाना चाहते हैं ?' स्वर को कुछ उद्धत करते 
हुए स्थविरा दासी मे कहा । 

श्रेष्ठी बात की गहराई तक पहुच गया | उसने तत्काल दरवाज़ा खोला ! 
बादलों की घोर घटा एक ही क्षण मे फट गई। निरअभ्र आकाश में सूथे की भाति 
बदना का भाल ज्योति बिकीर्ण करने लगा। 

यह क्या हुआ, पुत्री ! मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि तुम्हारे साथ कोई 
ऐसा व्यवहार करेगा ? 

“पिताजी ! किसी ने कुछ नहीं किया। यह सब मेरे ही किसी अज्ञात सस्कार 
का सूजन है । 

लदना की उदात्त भावना और स्नेहिल याणी ने श्रेष्ठी को शान्त फर दिया । 
बह बोला, “मैं बहुत दु.द्ी हू, पुत्री ! तुम तीन दिम से भूखी-ध्यासी हो ।' 

कुछ महीं, अब था लूगी ।' 

श्रेथ्ठो ने रसोई मे जाकर देखा, भोजन अभी बना नहीं है। भाता बचे हुए नहीं 
है। केवल उबसे हुए भोड़े उह्द बच रहे हैं उससे शूर्प के कोने में उन्हें डाला और 


सारी का बन्ध्-विमोचन / दे 


अंबदना के सामने लाकर रख दिया । 

पुन्ती ! तुम खाओ 4 मैं लुहार को साथ लिये आता ह---इतना कहकर लेष्ठी 
घर से बाहर चला गया । 

अगवान्‌ महावीर वैशाली और कौशासम्बी के मध्यवर्ती गांगो में बिहार कर 
रहे थे । उन्हें पता चला कि शतानीक ने विजयादशम्ी का उत्संब अंपा को लूटकर 
मताया है। उसके सैसिको ले जीभरकर जप को लूटा है और किसी सैनिक ने 
घारिणी और वसुमती का अपहरण कर लिया हैं। उनके सामने अहिसा के विकास 
की आवश्यकता ज्वलत हो उठी | वे इस चितन थे ख़ग गए कि हिसा कितना बड़ा 
पागलपन है। उसका खूनी पजा अपने सग्रे-सस्वस्धियो पर भी पद जाता है । कौन 
पश्मावती और कोन मृगावबती ! दोनों एक ही पिता (महाराज चेटक ) की प्रिय 
पुश्तिया | पद्मावती का घर उजड़ा तो उससे मुगाकती को क्‍या सुख भिज़ेगा ? पर 
हिंसा के उन्‍्माद मे उन्मत्त ये राजे बेचा री स्लियो की बात कहा सुनते हैं. ? ये अपनी 
मनमानी करते हैं । 

शक्सिशाली राजे शक्तिहीन राजाओ पर आक्रमण कर उनका राज्यहुडप 
लेते हैं। यह कितनी गलत परम्परा है। ये जान-घूझ्ककर इस गलत परम्परा को 
पाल रहे हैं। क्‍या शतानीक अजर-अमर रहेगा ? क्‍या वह सदा इतना शक्तिशाली 
रहेगा ” कौन जानता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य पर क्या बीतेगा ? ये 
राजे अह से अन्धे होकर यथार्थ को भुला देते हैं। इस प्रकार की घटनाए मुझे 
प्रेरित कर रही हैं कि में महिसा का अभिसान शुरू करूं । 

भगवान्‌ को फिर पता चला कि महारानी धारिणी मर गई और बसुमती 
दासी का जीवन जी रही है। इस घटना का उनके मन पर गहरा असर हुआ। 
नारी-जाति की दयनीयता और दास्य-कर्म--दोनो का बित्र उनकी आखो के 
सामने उभर आया । उन्होने मन-ही-मन इसके अशहिसक प्रतिकार की योजना बना 
ली। 

साधना का बारह॒वां वर्ष चल रहा था भगवान्‌ कौशास्बी आ गए 3 पीष मास 
का पहला दिन । भगवान्‌ ले सकल्प किया, “मैं दासी,बती हुई राजकुमारी के हाथ 
से ही भिक्षा लूगा, जिसका सिर मुडा हुआ है, हाथ-पैरो मे बेडि ययर हैं, ठीन दिन की 
भूली है और आंदो मे आसू है, जो देहलीज के बीच में खड़ी है- और जिसके सासने 
शूप के कोने में उबले हुए थोडे से उडद पढ़े हैं।' 

अदना का यह चित्र भगवान्‌ के प्रातिभधक्मान मे अकित हो गया । दासी के इस 
वी भत्स रूप मे ही उन्हें यदना के उज्ज्वल धविष्य का दर्शन हो रहा था । 

भगवान्‌ कौशास्मी के भरो में धिक्षा लेने यए। छोगो ने बड़ी अद्धा के साथ 
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उन्हें भोजन देना चाहा। पर भगवान्‌ उसे लिये बिना ही लौट आए। दूसरे विन 
ही यहीं हुआ । सीसरे-बोये दित भी यही हुआ । खोगों में बातचीत का सिलसिला 
प्रारम्भ हो गया | भगवात्‌ भिक्षा के लिए धरो में जाते हैं पर भोजन लिये बिना 
ही लौट भांति हैं, यह क्‍यों ? यहू प्रश्न बार-बार पूछा जाने लगा । 

चार मास बीत गए। भगवान्‌ का सत्याग्रह तही टूटा । कौशाम्मी के नायरिक 
यह जानते है कि भगवान्‌ भोजन नहीं कर रहे हैं, पर यह नहीं जान पाए कि वे 
औणजभ क्यो नहीं कर रहे हैं ? भगवान्‌ इस विषय पर मौन हैं। उसका सौन-संकल्प 
विन-दिन सशक्त होता जा रहा है । 

सुगुप्त कौशाम्बी का अमात्य है। उसकी पत्नी का नाम है नदा। वह श्रमणों 
की उपासिका है । भगवान्‌ भिक्षा के लिए उसके भर पधा रे। उसने भोजन लेते का 
बहुत आग्रह किया, पर भगवान्‌ ने कुछ भी नही लिया । नदा मर्माहत-सी हो गई । 
तब उसकी दासी ने कहा, सामिणी ' इतना दुःख क्यो ? यह तपस्वी कौशाम्बी 
के घरों मे सदा जाता है पर कुछ लिये बिना ही वापस चला आता है। चार 
महीनों से ऐसा ही हो रहा है, फिर आप इतना दुख क्यो करती हैं ? 

दासीं की यह बाल सुन उसका अन्तस्तल और अधिक व्यधित हो गया । 

अमात्य भोजन के लिए धर आया । वह नदा का उदास चेहरा देख स्तब्ध रह 
गया। उसने उदासी का कॉरण खोजा, पर कुछ समझ नही पाया । 

नंदा की गभी रसता पत्र-पल बढ़ रही थी। उसकी आकृति पर भावों की रेखा 
उपरती और मिटती जा रही थी। जमात्य ने आखिर पूछ लिया, 'प्रिये |! आज 
इतनो उदासी क्यो है ? 

'अताने का कोई अर्थ हो तो बताऊ, अन्यथा मोन ही अच्छा है ।' 

"बिना जाने अर्थ या अनर्थ का क्या पता लगे ? 

'बया असात्य का काम समग्र राज्य की चिन्ता करना नहीं है ? 

अवश्य है ?' 

क्या आपकी पता है, राजधानी में क्या घटित हो रहा है ? 

'मुझे पता है कि समूथे देश में और उसके आसपास क्या घटित हो रहा है ?' 

इसमें आपका अह बोल रहा है, व॑स्तुस्थिति यह नही है। क्या आपको पता 
है, ईम दितो भगवान्‌ महावीर कहां हैं? 

मं नहीं जानता, किन्तु जानना चाहता हू ।' 

जगंवान हमारे ही नगर में विहार कर रहे हैं।' 

'तब तो तुम्हें असन्‍्तता होनी चाहिए, उदासी क्‍यों ?' 

'सर्बान्‌ की उपस्थिति मेरें लिए प्रसलतता का विषय है, किन्तु यह जातकर 
हैं ददास हो गई कि भगवान्‌ चार महीनों से भूले हैं ।' 

ुपत्पा कर रहे होंगे ? 


मातीका-काश्र- विमोचन दे 


सपर्या होती तो ये भिल्ा के लिए हीं निकलते | वे प्रतिवित अनेक घरो से 
जाते. हैं, किन्तु कुछ लिसे बिता ही वापस श्ले आतते हैं ।' 

'हसारे युप्तव रो ने यह सूचना कंसे नहीं दी ?' अमात्य मे भूकूटी सानते हुए 
कहा, और मैं सोचता हु कि महाराज क्तालीक को भी इसका पता नहीं है और 
मेरा खयाल है कि महारानी मृगतकती शी इस घटना से परिचित नही हैं। में अवश्य 
ही इस घटता के कारण का पता लगाऊगा 

प्रतिह्ारी बिजया महारानी के कक्ष मे उपस्थित हो गई। महारानी मे उसकी 
भावभ गिमा देख उसकी उपस्थिति का कारण पूछा । वह बोली, देवि ! मैं नंद 
के भर पर एक महस्वपूर्ण बात सुनकर आई हु। बबा आप उसे जानना चाहेंगी ? 

“उसका किससे सम्बन्ध है ? 

'ध्रमवान्‌ सहाबीर से ।' 

'तब अवश्य सुनना चाहूमी ।' 

विजया ने नदा के घर पर जो सुना वहु सब कुछ सुना दिया। महारानी का 
मन पीडा से सकल हो गया । कुछ देर बाद महाराज अन्त पुर मे आए और वे भी 
महारानी की पीडा के सभागी हो गए। 

महाराज शतानीक और अमात्य सुगुप्त ने इस विक्रय पर मत्रणा की । उन्होंने 
उपाध्याय तथ्यवादी को बुलाया । वहू बहुत बडा घर्मशास्त्री और झ्ञानी था। 
महाराज ने उसके सामने समस्या प्रस्तुत की । पर वह कोई समाखान नही दे सका। 

महाराज खिन्‍म हो गए। उन्होने उद्धत स्वर में कहा, 'अमात्यवर ! मुझे 
लगता हे कि हमारा युप्तवर विभाग निकम्मा हो गया है। मैं जानन्य चाहता हू, 
इसका उत्तरदायी कौत है ? क्‍या सेरा अमात्म इतनी बड़ी घटना की जानकारी 
नहीं दे पाता ? क्या मेरा अधिकारी-वर्ग इतना भी नहीं जानता कि महारानी 
महू श्षमण पाश्वंताथ की शिष्पा हैं ? क्या वह नह्ठी जानता कि भगवान महावीर 
महारानी के ज्ञाति हैं? भगवान्‌ हमारी राजधानी में क्हार करें और उन्हे 
ल्रमणोचित भोजन न भिले, यह सचमुच हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। अमात्यवर | 
तुम शी क्रातिशी क्र ऐसी व्यवस्था करो जिससे भगवान्‌ चोजन स्वीकार करें ।' 

अमात्य भगवान्‌ के चरणो मे उपस्थित हो गया । उसने महाराज, महारानी, 
अपसी पत्नी और सभूचे सशगर को हादिक भावना भभवान्‌ के सामने प्रस्तुत की 
और भोजन स्वीकार करने-का विनम्र अनु रोध किया। किन्तु भगवात्‌ का मौन- 
श्रग नही हुआ । अमात्य तिराश हो अपने चर लोट काया । 

अमकान्‌ की कर्था ससी कम से कक्‍जसी' रही प्रतिदिन घरो मे जाना और 
कुछ लिसे बिना वापस चले आना । लोग हैरान ले । सभूले जगर मे इस बात की 
अत पौल गई । पाचका मरहीता पूरा का पूरा उपकास में जीत गंवा । छठे महीने के 
पचीश दित बसे गए । 
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नगर के लोग भगवान्‌ के झोजन का सभाचार सुनते को पल-पल अधीर ये। 
उनकी उत्सुकता अब अधीरता में बदल गई थी। सब लोग अपना-अपना 
आत्मालोचन कर रहे थे। महा राज शतानीक ने भी आत्मालोचन किया। कौशाम्ब्री 
पर आक्रमण और उसकी लूट का पाप उनकी आंखों के सामने आ गया । महाराज 
ते सोचा -- हो सकता है, भगवान्‌ मेरे पाप का प्रायश्चिल कर रहे हो । 

चदना को अत्तीत की स्मृति हो आई। उसे अपना वैभवपूर्ण जीवन स्व॒प्त-सा 
लगने लगा। वह चपा के प्रासाद की स्मृतियों मे खो गई। थे उडद उसके सामने 
पड़े रहे । 

आज छठे महीने का छम्बीसवा दिन था। भगवान्‌ महावीर माधुक री के लिए 
निकले । अनेक लोग उनके पीछे-पीछे चल रहे थे । भगवान्‌ घनावह के धर में गए। 
वे रसोई मे नही रुके । सीछे चदना के सामने जा ठहूरे । वह देहलीज के बीच बैठी 
थी । उसे किसी के आने का आभास मिला। वह खडी हो गई । उसने सामने देखे 
बिना ही कल्पना की-- पिताजी लुहार को लेकर आ गए हैं। अब मेरे बधन टूट 
जाएगे। 

पर उसके सामने तो जगत्‌पिता खडे हैं। उसकी आखें सामने की और उठी 
और उसका अन्त करण बोल उठा, 'भोह ! भगवान्‌ महावीर आ रहे हैं ।' वह 
हर्षातिरेक से उत्फुल्ल हो गई। उसकी आख़ो मे ज्योति-दीप जल उठे । उसका 
कण-कण प्रसन्नता से साच उठा । वह विपदा को भूल गई । 

भगवान्‌ उसके सामने जाकर रुके। उन्होने देखा, यह वही वसुमती है, 
जिसके दैन्य की प्रतिमा मेरे मानस में अकित है। केवल आसू महीं हैं। भगवान्‌ 
वापस मुड़े । चन्दना की आशा वर तुबारायात हो गया। उसके पैरों से धरती 
खिसक गई । आंखो मे आंसू की धार बहू चली। यह करुण स्वर में बोली, 
'भगवम्‌ | मेरा विश्वास था, तुम तारी-जाति के उद्धारक हो, दास-प्रथा के 
निवारक हो। पर मेरे हाथ से आहार न लेकर तुमने मेरे विश्वास को झुठला 
दिया । इस दीन दशा मे मैं तुम्हे ही अपना मानती थी। तुम मेरे नहीं हो, यह 
तुमने प्रमाणित कर दिया। बुरे दिन आने पर कौन किसका होता है ? मैंने इस 
शाश्वत सत्य को क्यो भूला दिया ?* 

चदना का मत आत्म-लासि से भर गया । वह सिसक-सिसककर रोने लगी । 

भगवान्‌ ने मुडकर देखा--मेरे सकल्प की शर्तें पूर्ण हो चुकी हैं। वे फिर 
चदना के सामने जा खडे हुए। उससे उबले हुए उड़द का आहार भगवान्‌ को 
दिया। उसके मत में हुई का इतता अतिरेक हुआ कि उसके बधन टूट गए । उसका 
शरीर पहले से अधिक चमक उठा । 

भगवान्‌ ने धनावह श्रेष्ठी की दासी के हाथ से आहार से लिया'--यहू बात 
बिजली की भाँति सारे तगर मे फैल गई । हजारो-हजारों लोग धनावह के बर के 
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सामने एकत्र हो गए। दासवर्ग हर्ष के मारे उछलने लगा। महाराज शतातीक भी 
वहां पहुच गए । महारानी मुगावती उनके साथ थी। नदा हर्ष से उत्फुल्ल हो 
रही थी। अमात्य भी एक बहुत बड़ी चिन्ता से मुक्त हो गया । 

घनावह लुहार को साथ लिये अपने घर पहुचा । वह अनेक प्रकार की बातें 
सुन रहा था। उसका मन आश्चर्य से आदोलित हो गया | उसने भीतर जाकर 
देखा--चदना दिव्य-प्रतिमा की भाति अचल खडी है। बह हथ-विभोर हो गया। 

अब चदना के बारे मे लोगो की जिज्ञासा बढ़ी । वे उसके दर्शन को लालायित 
हो उठे । वह घर से बाहुर भाई । चदना के जय-जयकार के स्वर में जनता का 
तुमुल बिलीन हो गया । 

सपुल महाराज दध्चिवाहुन का कचुकी था। चपा-विजय के समय महाराज 
शतानीक उसे बदी बना कौशाबी ले आए थे। वह आज ही राजाज्ञा से मुक्त हुआ 
था। वह महाराज के साथ आया। उसने चदना को पहचान लिया। वह दोडा। 
चदना के पैरो मे नमस्कार कर रोने लगा । चदना ने उसे आश्वस्त किया । दोनो 
एक-दूसरे को देख अतीत के गहरे चिंतन मे खो गए । 

महाराज ने कचुकी से पूछा, “यह कन्या कौन है ?” 

कचुकी ने कहा, “महाराज दछ्चिवाहन की पुत्री बसुमती है ।' 

मृगावती बोली, तब तो यह मेरी बहन की पुत्री है ।' 

महाराज ने चदना से राजप्रासाद मे चलने का आग्रह किया। उससे उसे 
ठुकरा दिया। महारानी ने फिर बहुत आग्रह किया। चदना ने उप्ते फिर ठुकरा 
दिया । महारानी ने चदना की ओर मुड़ कर पूछा, तुम हमारे प्रासाद मे क्यो नही 
चलना चाहती ?' 

“दासी की अपनी कोई चाह नहीं होती ।' 

(तुम दासी कैसे ? ' 

यह तो महाराज शतानीक ही जानें, मैं क्या कह ?' 

महाराज का सिर लज्जा से शक गया। उसे अपने युद्धोन्‍्माद पर पद्ुतावा 
होने लगा। वह चदना के दासी बनने का कारण समझ गया । उसने घनावह को 
बुलाया । चदना सदा के लिए दासी-जीवन से मुक्त हो गई। भगवान्‌ का मौन 
सत्याग्रह वासी का मूल्य बढ़ाकर दासत्व की जड़ पर तीज कुठा राधात कर गया ।' 


१, आवश्यकलुरणि, पूर्वभाव, पु० ३१६०३२० । 


१९, 
केवल्य-लाभ 


प्रावी की क्षपूर्ष अरुजिमा | बाल-सूर्च का रक्तिस बिस्य। सघन तिमिर 
क्षण भर मे बिलीन हो गया, जैसे उसका अस्तित्व कभी था ही नहीं । 
कितना शक्तिशाली अस्तित्व था उसका जिसने सब अस्तित्दो पर आवरण डाल 
रखा था। 

भगवान्‌ महावीर आज अपूर्व आभा का अनुभव कर रहे हैं। उन्हे सूर्योदय 
का आभास हो रहा है । ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अस्तित्व पर पडा हुआ परदा 
अथ फटने को तैयार है | 

अ्रसवान्‌ थ्ोदोहिका ऋसन भे बैठे हैं। दो दिल का उपवास है। सूर्य का 
आतप ले रहे हैं। शुक्लध्यान की अतरिका मे वर्तमान हैं। ध्यान की श्रेणी का 
आरोहण करते-करते अनावरण हो गए। कीवल्य का सूर्य सदा के लिए उदित हो 
गया । 

कितना पुण्य था वह क्षेत्र--जमभियग्रम का बाहरी भाग । ऋजुबालिका नदी 
का उरी तट | जीर्ण चैत्य का ईशानकोण | श्यामाक गृहपति का खेत। वहां 
शालवबुध्ष के नीचे केबल्य का सूर्योदय हुआ । 

किलता पृण्य था वहु काल--वेशाल शुक्ला दशमी का दिम। च्रौथा प्रहर । 
विज्ब मुह्ुत्ते । चन्द्रमा के साथ उत्तरा फाल्युनी नक्षत्र का योग। इन्हीं क्षणरों में हुआ 
कीवल्य का सूर्योदय । 

भगवान्‌ अब केवली हो गए--सर्वज्ष और सर्वदर्शी । उनमे सब द्रव्यों और 
संब पर्यायों कौ जानते की क्षमता उत्पन्न हो गई। उनकी अनावृत चेतना मे 
सूक्ष्म, व्यबहित और दूरस्थ पदार्थ अपने आप प्रतिबिबित होने लगे। न कोई 
जिज्ञासा और न कोई जानने का प्रयत्न । सब कुछ सहज और संब कुछ 
आत्मत्थ । शेस्स सिन्पु की आति निस्पद और निश्वेष्ट। विध्यों का ज्वार-भाटा 
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बिलीस हो गया। न तूफान, ते ऊमियां और न तुमुल कोलाहल। शान, शान्त 


और प्रसान्त । 
कौबल्य-ध्राप्ति के पश्चात्‌ भगवान्‌ मुहूर्त भर बहा ठहरे, फिर लक्ष्य की और 


गतिमान हो गए।'* 


९, आधारचुूजा, १३।३८, ३६, आवश्यकूनि, पूर्वभाग, ६०२२२, २स३े + 
३६: अतयप॑बकचूलि, पूर्वभाप, पृ० २१४ । 


२० 
तीर्थ ओर तीर्थंकर 


भगवान्‌ महावीर वेशाख शुक्ला एकादशी को मध्यम पावा पहुचे | महासेन 
उद्यान मे 5हरे।' अन्तर मे अकेले और बाहर भी अकेले । न कोई शिष्य और न 
कोई सहायक । 

इतने दिनो तक भगवान्‌ साधना में व्यस्त थे। वह निष्पन्न हो गई। अब 
उनके पास समय ही समय है। उनके मन मे प्राणियों के कल्याण की सहज प्रेरणा 
स्फू्त हो रही है| 

मध्यम पावा मे सोमिल नाम का एक ब्राह्माण रहता था। उसने एक विशाल 
यज्ञ का आयोजन किया । उसे सपन्‍त करने के लिए ग्यारह यज्ञविद्‌ चिद्वान्‌ आए । 

इन्द्रभूति, अग्निभृूति और वायुभूति---ये तीनों सभे भाई थे । इनका 
गोज़ था गौतम। ये मगध के गोबर गाव में रहते थे। इनके पाच-पाच सौ 
शिष्य थे । 

दो विद्वान्‌ कोलाग सन्निवेश से आए । एक का नाम था व्यक्त और दूसरे का 
सुधर्मा। व्यक्त का गोत़ था भारद्वाज और सुधर्मा का गोत्न था अग्नि वेश्यायन । 
इनके भी पाव-पाच सौ शिष्य थे। 

दो बिद्वान्‌ मौर्य सस्निवेश से आए। एक का नाम था सडित और दूसरे का 
मौय॑पुक्ष । मडित का गोत था वाशिष्ट और मौयंपुत् का गोन्न था काश्यप। इनके 
साढ़े तीन सौ, साढ़े तीन सौ शिष्य थे । 

अकपित मिथिला से, अचलक्राता कौशल से, मेताय॑ तुगिक से और प्रभास 
राजगृह से आए। इनमें पहले का गोत गौतस, दूसरे का हारित और शेष दोनों का 
कॉौंडिन्य था। इनके तीन-तीन सौ शिष्य थे ; 


१ आवक्यकूणि, पुर्बशाग, पृ७ र२४। 


तौर्थ और तीवंकर धर 


मे स्पारह विद्वान और इनके ४४०० शिष्य सोमिल की यश्वाटिका में 
उपस्थित थे । 

भगवान्‌ महावीर ने देखा, अब जनता को अहिसा की दिशा में प्रेरित करना 
है। जो उसका महात्रती बनना चाहे, उसके लिए महात़्ती और जो अजुद्रती 
बनना चाहे उसके लिए अणुदम़्ती बनते का पथ प्रशस्त करना है। बलि, दासता 
आदि सामाजिक हिंसा का उन्मूलन करना है। इस कार्य के लिए मुझे कुछ 
सहयोगी व्यक्ति चाहिए। थे स्यक्षित यदि ब्राह्मण वर्ग के हों तो और अधिक 
उपयुक्त होगा। 

भगवान्‌ ने प्रत्यक्ष शान से देखा--इन्द्रभूति आदि धुरघर विद्वान्‌ यज्ञषशाला 

में उपस्थित हैं। उनकी योग्यता से भगवान्‌ खिल भए और भगवान्‌ के संकल्प से 

ये खिचने लगे। 

उद्यानपाल आज एक नया सवाद लेकर राजा के पास पहुचा | बह बोला, 
“महाराज ! आज अपने उद्यान मे भगवान्‌ महावीर आए हैं।' राजा बहुत प्रसन्‍न 
हुआ । उद्यानपाल ने फिर कहा, भगवान्‌ आज बोल रहे हैं।' यह सुन राजा को 
आश्चर्य हुआ । 

महाराज ! मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता, फिर भी कुछ लोगो को पैंले 
यह चर्चा करते हुए सुना है कि भगवान्‌ आज धर्म का उपदेश देगें,', उद्यानपाल 
ने कहा । 

राजा प्रसन्‍नतता के सागर में तैरने लगा। वह स्वय महासेन वन मे गया और 
नागरिकों को इसकी सूचता करा दी । 

इन्द्रभूति ने देखा---आज हड्जारो लोग एक ही दिशा मे जा रहे हैं। उनके मन 
मे कुतृहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने यज्ञशाला के सदेश-वाहुक को लोकयात्रा का 
कारण जानते को भेजा। सदेश-वाहक ने आकर बताया, “आज यहा श्रमणों के 
नए नेता आए हैं। उनका नाम महावीर है। वे अपने साधना द्वारा सर्व बन गए 
हैं। आज उनका पहला प्रवचन होने वाला है ।' इसलिए हजारो-हजारो लोग बडी 
उत्सुकता से वहां जा रहे हैं।' 

सदेश-वाहक की बात सुन इन्द्रभूति तिलमिला उठे। उन्होंने सन ही मत 
सोचा--ये भ्रमण हमारी यजश-सस्था को पहले से क्षीण करने पर तुले हुए हैं । 
ध्रमण तेता पाश्य ने हमारी यशन्सस्था को काफी क्षति पहुचाई है। उनके शिष्य 
आज भी हमे परेशान किये हुए हैं। जनता को इस प्रकार अपनी ओर आकृष्ट 
करने वाले इस नए नेता का उदय क्या हसारे लिए खतरे की घटी नहीं है ? मुझे 


(१. विगश्यर परम्परा के अवृत्तार भगवात्‌ महावीर ते केक्लक्ञाय-आप्ति के ६६ दिल ओद 
खामण कुृश्ता प्रतिनदा के दित पहला अवचत किया भा | 


श्द्ू धनण भर तीर 


इस छँसते अंक्र को ही संाड केंकना चाहिए। यह चिनगारी है! इसे फैलने का 
अवसर देता समझदारी नहीं होगी। बीमारी का इलाज प्रारम्भ मे ही से ही वो 
किर वह असाध्य बन जाती है। अब किलम्बय करता श्रेय नही है। मैं बह्लां जाऊं 
जौर अमभ नेता की पराजित कर वैदिक छर्मे मे दीक्षित कक | इसके दी लाभ 
हॉगे--- 

१--हमारी यज्ञ-संस्था को एक समर्थ उश्नक्ति प्रपप्त हो जाएगा। 

२--हुडारो-हजारो लोग श्रमण-अर्म को छोड बेदिक धर्म में दीक्षित हो 
जाएगे। 

'इण्द्रशूति ने इस विधय पर मधीरता से सोवा। अपनी सफलता के मधुर 
स्वप्स सैंजोए । शिष्यो को साथ से, यहा से चलने को तैथार हो गए। इतने मे ही 
उन्हें कुछ लोग वापस आते हुए दिखाई दिए। इन्द्रभूति ने उनसे पृछा-- 

आप कहां से आ रहे हैं ” 

“अशवान्‌ महावीर के समवसरण से ।' 

“आप लोगो ने महावीर को देखा है ? वे कैसे हैं ? 

“कया बताए, इतना प्रभावशाली व्यक्ति हमने कही नही देखा । उनके श्रेहरे 
पर तय का सेज दमक रहा है ।' 

बहा कौन जा सकता है ?' 

'किसी के लिए कोई प्रतिबध नहीं है ।' 

'बहां काफी लोग होगे ?! 

'हुज्ञारो-हज़ारो की भीड । पैर रखने को स्थान नहीं। फिर भी जो लोग 
जाते हैं, वे निराश होकर नहीं लौटते । 

इन्द्रभूति के पैर आगे बढते-बढ़ते रक गए। भन मे सन्देह उत्पन्न हो गया । 
उन्होंने सोचा---महावीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लोगो की बातो से खगता 
है कि उनके पास साधना का बल है, तपस्या का तेज है। क्या मैं जाऊ ? मन ही 
मन यह प्रश्न उभरने लया। इसका उत्तर उनका अह दे रहा था | अपने पांडित्य पर 
उन्हें गवं था। वे शास्त्न-चर्चा के मल्लयुद्ध मे अनेक पढ़ितों को परास्त कर चुके 
ये। वे अपने को अजेय मान रहे थे। इंस धारी परिस्थिति से उत्पन्न अह ने उन्हें 
फिर महावीर के पास जाने को प्रेरित किया। उनके पैर आगे बढे | उनके पीछे 
हजारों पैर और उठ रहे थे। शिष्यो द्वारा उच्चनरित विध्दावलियों से आकाश 
गज छठा। पाया के सगगरिकों का ध्यान उनकी और केन्द्रित हो गया । राजपथ 
श्लब्ध हों गए । 

इस्द्रभूति सहासेन वन के बाहरी कक्ष मे पहुचे । समवसरण को देखा । उनकी 
जांखों में अदभुत रम-छूपसैरने लगा। उनका मन अपनत्व की अनुभूति से उद्े लित 
हो गया। उन्हें लगा जैसे उनका बह विभद्नता की धारा मैं प्रवाहित हो रहा है। 
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उनकी यति मे कुछ शिथिलता आ गई । उत्साह कूछ मद हो ग्या। पर पंरम्परा 
का मोह एक ही धक्के में कैसे टूट जाता ? वे साहस बटोर महाजीर के पास 
पहुच गए । 

भगवान्‌ मे इन्द्रभूति को देखा । ग्रपनी आखो मे प्रवहमान मैत्नी की सुधा को 
उनकी आखो में उडेलते हुए बोले, गौतम इन्द्रभूति | तुम आ गए ?' 

इन्द्रभूति प्रतिमा की भाति निश्चल-मौन छड़े रहे। उसके मन मे विकल्प 
उठा--महावीर मेरा नाम कसे जानते हैं ? मैं इनसे कभी सिला नही हू । मेरा 
इनसे कोई परिचय नहीं है। फिर इन्होने कैसे कहा, “इन्द्रभूति ! तुम आ गए ?' 

इन्द्रभति का अह चोट खाए साप की भाति रह-रहकर फुफकार उठता था। 
बह एक बार फिर बोल उठा, “मुझे कौन नहीं जानता ? मेरे नाम से मालबव तक 
के लोग कापते हैं। सौराष्ट्र में मेरी धाक है। काशी-कौशल के पढ़ितों का मैंने 
मान-मर्दन किया है। क्‍या सुर्य किसी से छिपा है ? महावीर बड़े चतुर हैं। थे मेरा 
नास-गोत्न और परिचय बताकर मुझे अपनी सर्वज्षता के जाल मे फसाना चाहते है, 
पर मैं कया भोली-भाली मछली हू जो इनके जाल मे फस जाऊ ? मैं इनके 
मायाजाल में कभी नही फसूगा ।! 

इन्द्रभूति अपने ही द्वारा गूथे हुए विकल्प के जाल में उलझ रहे थे। भगवान्‌ 
महाबीर ने सुलझाव की भाषा मे कहा, “इन्द्रभूति तुम्हें जीव के अस्तित्व के 
बारे में सन्‍्देह है। क्यो, ठीक है न ?' 

इन्द्रभुति के पैरो के नीवे से धरती खिसक गई। वे अवाक रह गए। अपने 
गढ़ सदेह का प्रकाशन उतके लिए पहेली बन गया। वे अपने अपसे पूछने लगे-- 
क्या महावीर सचमुच सर्वज्ञ हैं ? इन्होने मेरे मन के अन्तस्तल में पले हुए सदेह को 
कैसे जाना ? मैंने आज तक अपना सदेह किसी के सामने प्रकट नहीं किया। फिर 
इन्हें उसका पता कैसे लगा ? उन्होने अपने आपको सबोधित कर कहा, इन्द्रभूति! 
आज तुम सचमुच किसी जाल भे फस रहे हो। इससे छूटकारा सभव नहीं। इसकी 
पकड़ मजबूत होती जा रही है !' 

भगवान्‌ ने इन्द्रभूति को फिर सबोधित किया, “इस्द्रभूति ! तुम्हें अपने 
अस्तित्व मे सदेह क्‍यों ? जिसका पूर्व और प्रश्चिम नहीं है, उसका मध्य कैसे 
होगा ? वर्तेम्रात का अस्तित्व ही अतीत और भविष्य के अस्तित्व का साक्ष्य है । 
एक परमाणु भी अपने अस्तित्व से व्युत नहीं होता तब्र मनुष्य अपने अस्तित्व से 
ध्यूत कैसे होगा ? यह अभिट लौ है, जलती रही है और जलती रहेगी। इसको 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता 

'सुक्ष्म तत्व का अस्वीकार करें तो गतितत्य और आकाश का स्वीकार कैसे 
क्रिया जाएगा ? यह जीव इन्द्रियातीत सस्य॑ है + इसे इन्द्रियों ले अभिभूत मत करो 
किस्दु अतीन्द्रियश्ञान से इसका साक्षात्‌ करो ।' 


प्र शामण भहावीर 


भरगदान्‌ की वाणी के पीछे सत्य बोल रहा था। इन्द्रभूति का ग्रस्थि-भेद हो 
गया । उन्हे अपने अस्तित्व की अनुभूति हुई। उसकी आखो में बिजली कौंध गई । 
वे अपने अस्तित्व का साक्षात्‌ करने को तडप उठे | थे भावाबेश में बोले, 'भसे ! 
हैं आस्मा का साक्षात्‌ करमा चाहुता हु। आप मेरत मार्ग-दर्शन करें और मुझे अपनी 
शरण मे ले लें ।' 

भगवान्‌ ने कहा, “जैसी तुम्हारी इच्छा ।* 

इन्द्रभूति ने अपने शिष्यों से मत्नणा की । उन सबने अपने गुरु के पद-चिह्लों 
पर चलने की इच्छा प्रकट की । इन्द्रभूति अपने पांच सौ शिष्यो सहित भगवान्‌ की 
शरण में आ गए, आत्म-साक्षात्कार की साधना में दीक्षित हो गए । 

इन्द्रभूति ने श्रमण-नेता के पास दीक्षित होकर ब्राह्मणो की गौरयमयी 
परम्परा के सिर पर फिर एक बार सुयश का कलण चढा दिया। ब्राह्मण विद्वान्‌ 
बहुत गुणग्राही और सत्यान्वेषी रहे हैं। उनकी गुणग्राहिता और सत्यास्वेषी 
मनोवृत्ति ने ही उन्हे सह्लाब्दियो तक विद्या और चरित्त मे शिखरस्थ बनाए रखा 
है। 

इन्द्रभूति की दीक्षा का समाचार जल मे तेल-बिन्दू की भाति सारे नगर मे 
फैल गया। अग्निभूति और वायुभूति ने परस्पर मत्रणा की । उन्होने सोचा, 'भाई 
जिस जाल में फसा है, वह साधारण तो नही है। फिर भी हमे उसकी मुक्ति का 
प्रयत्न करना चाहिए ।' 

अग्निभूति अपने पाच सौ शिष्यो के साथ इन्द्रभूति को उस इन्द्रजालिक के 
जाल से मुक्त कराने को चले। जनता में बडा कुतूहल उत्पन्न हो गया। लोग 
परस्पर पूछने लगे, (अब क्या होगा ? इन्द्रभूति श्रमणनेता के जाल से मुक्त होगे 
या अग्विभूति उसमे फस जाएंगे ?' कुछ लोगो ने कहा-- दोनों भाई मिलकर 
महावीर का सामता कर सकेंगे और उन्हें अपने मार्म पर ले जाएंगे।' कुछ लोगी ते 
इसका प्रतिकार किया। वे बोले, 'इन्द्रभूति क्या कम विद्वान था | यह कोई दूसरा 
ही जादू है। श्रमणनेता के पास जाते ही विद्धत्ता की बांच् धीमी हो जाती है। 
उनके सामने जाते ही मनुष्य विचार-शून्य-से हो जाते हैं। हमे स्पष्ट दीख रहा है 
कि अग्निभूति की भी वही देशा होगी जो इस्द्रभूति की हुई है।' 

अग्निभूति अब चर्चा के केन्द्र बन चुके थे। वे अनेक प्रकार की चर्चा सुनते हुए 
महासेन वन के बाहरी कक्ष मे पहुचे। वहां पहुचते ही उनकी वही चंति हुई जो 

इन्द्रभूत्ति की हुई थी। वें समवसरण के भीतर गए। भगवान्‌ ने उन्हें बैसे ही 

सबोधित किया, गौतम अग्निभूति ! तुम आ गए ?” 

जग्निभूति को अपने नाम-गोत के संबोधत पर आशचर्य हुआ। उसका 
अश्चर्थवक्ित भन विकल्पों की सृष्टि कर रहा था। इधर भगवान्‌ ते उसके 


आश्चये पर गम्भीर प्रहार करते हुए कहा, भ््निभूति ! तुम्हें कर्म के बारे में 
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सन्देह है। क्यो, ठीक है न ? 

अग्निभूति इन्द्रभूति के सामने देखने लगे । ऐसा लग रहा था जैसे अपने भाई 
से कुछ निर्देश चाह रहे हो। पर भाई क्या कहे ?े उनका सिर अपने आप श्रद्धानत 
हो गया | वे बोले, 'भते ! मेरा सर्वथा अप्रकाशित सन्देह प्रकाश मे आ मया, तब 
उसका समाधान भी प्रकाश मे आना चाहिंए।' 

भगवान्‌ ने अग्तिभूति के विचार का समर्थेन किया। “अग्निभूति ! क्‍या तुम 
नहीं जानते, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ?! 

भंते | जानता हु, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ।' 

“कर्म और क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया ही तो है । क्‍या तुम नही जानते, हर 
कार्य के पीछे कारण होता है ?* 

'भते | जानता हू ।' 

मनुष्य की आन्तरिक शक्ति के विकास का तारतम्य दुष्ट है, किन्तु उसकी 
पृष्ठभूमि में रहा हुआ कारण अदुष्ट है। वही कम है ।' 

भते | उस तारतम्य का कारण क्‍या परिस्थिति नही है ?! 

“परिस्थिति निमित्त कारण हो सकती है पर बह मूल कारण नही है। 
परिस्थिति की अनुकूलता में अकुर फूटता है, पर वह अकुर का मूल ऋरण नही 
है। उसका मूल कारण बीज है। विकास का तारतम्य परिस्थिति से प्रभावित 
होता है, पर उसका मूल कारण परिस्थिति नही है, किन्तु कर्म है।' 

अग्निभूति की ताकिक क्षमता काम नही कर रही थी। भगवान्‌ के प्रथम 
दर्शन मे ही उनमे शिष्यत्व की भावना जाग उठी थी । शिष्यत्व और तके--दो नो 
एक साथ कैसे चल सकते हैं ? वे लबी चर्चा के बिता ही सबुद्ध हो गए। वे आए थे 
इन्द्रभूति को वापस ले जाने के लिए, पर नियति ने उन्हे इन्द्रभूति का साथ देने 
को विवश कर दिया। वे अपने पाच सौ शिष्यो के साथ भगवान्‌ की शरण में 
भा गए। 

पावा की जनता कुछ नई घटना घटित होने की प्रतीक्षा में थी। उपने 
अग्निभूति की दीक्षा का सवाद बड़े आश्चये के साथ सुना। बह वायुभूति के कानो 
तक पहुचा । वें चकित रह गए। उनमे सघर्ण की अपेक्षा जिज्ञासा का भाव अधिक 
था | उन्होने सोचा--श्रमणनेता मे ऐसी कया विशेषता है, जिसने मेरे दोनों बड़े 
भाईयों को पराजित कर दिया। मैं जानता हू, मेरे भाई तकबल से पराजित होने 
वाले नहीं हैं । थे श्रमणनेता की आत्सानुभूति से पराजित हुए हैं। बायुभूति के मन 
में भगवान्‌ को देखने की उत्कठा प्रवल हो गई। वे अपने पांच सौ शिष्यो को साथ 
लेकर भगवान्‌ के पास पहुंच गए । 

अग्रवान्‌ ने उन्हे सबोधित कर कहा, 'वायुभूसि ! तुम्हारी वह धारणा 
संशीध्रतीय है कि जी शरीर है वही जीव है। में साक्षात्‌ देखता हु कि शरीर और 
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जीव एक नही हैं। ये दोनो भिन्‍न हैं, एक अचेतन और दूसरा चेतन ।' 

बते ! क्‍या इस विवय का साक्षत्‌ किया जा सकता है ? 

(निश्चित ही किया जा सकता है।' 

'ऋया यह मेरे लिए सी सभव है ?' 

'उन सबके लिए सभव है जो आत्मवादी हैं और जात्मा के शक्ति-ल्ोतो को 
विकसित करना जानते हैं।' 

वायुभूति के मन में एक प्रबल प्यास जाग गई। वे आत्म-साक्षात्कार करने 
के लिए अधीर हो उठे । उन्होंने उसी समय भगवान्‌ से आत्मवाद की दीक्षा 
स्वीकार कर ली । 

भगवान्‌ का परिवार कुछ ही घटो मे बडा हो गया । वर्षों तक वे अकेले रहे। 
आज पन्द्रह सौ शिष्य उन्हे घेरे बैठे हैं और दरवाज़ा अभी बन्द नहीं है। 

यज्ञशाला मे एक विचित्य स्थिति निर्मित हो गई । उसके आयोजक चिता मे 
डूब गए। यज्ञ की असफलता उनके चेहरे पर झलकने लगी। सवबंत्न उदासी का 
वातावरण छा गया। आयोजक वर्ग से अन्य विद्वानों को श्रमणनेता के पास जाने से 
रोकने के प्रयत्न शुरू कर दिए। 

पैसे के पास पैसा जाता है। धनात्मक शक्ति ऋणात्मक शक्ति को अपनी ओर 
खीच लेती है । महावीर ने शेष विद्वानों को इस प्रकार खीचा कि वे वहा जाने से 
रुक नही सके । 

एक-एक विद्वान्‌ आते गए और भगवान्‌ से सबोधन और अपनी धारणा मे 
सशोधन पाकर दीक्षित होते गए। उनकी घारणाए थी--- 

ड्यक्त--प चभूत का अस्तित्व नही है। 

सुधर्भा--प्राणी मृत्यु के बाद अपनी ही योनि मे उत्पन्न होता है। 

संडित-- बध और मोक्ष नही है। 

सौर्ययुतर--स्वगे नही है। 

अंकपित--नरक नही है । 

अशच्चलख्ाता--पुण्य और पाप पृथक नही हैं । 

भैतार्य--पुनर्ज मम नही है । 

प्रश्ाव-- मोक्ष नही है ।' 

भगवान्‌ ने परिषद्‌ के सम्मुख घर्मे की व्याख्या की। उसके दो अग थे--- 
अहिसा और समता । भगवान्‌ ने कहा, “विषमता से अहिंसा और हिंसा से व्यक्ति 
के चरित्र का पतन होता है। व्यक्ति-व्यक्ति के चरित्रे-पतन से सामाजिक चरिज्ञ 
का पतन होता है। इस पतन को रोकने के लिए अहिंसा और उसकी प्रतिष्ठा के 


॥ आवश्यकनियुकित शाबा ३४४-६६०, आवश्यक्रशूणि, पूर्वसाग, पू०» ३३४-३३३ ( 





तीर्थ और तौर्थकर १०१ 


लिए समता आवश्यक है ।' 

हिसा, घृणा, पशुबलि और उच्च-नीचता के दमनपूर्ण वातावरण में भगवान्‌ 
का प्रवचन अमा की सघन अधियारी मे सूर्य की पहली किरण जैसा लगा। जनता 
ने अनुभव किया कि आज इस प्रकाश की अपेक्ष। है। महावीर जैसे समर्थ ध्वर्मेनेता 
के द्वारा बह पूर्ण हीगी। उसकी सपन्‍नता में अपनी आहुति देने के लिए अनेक 
स्‍्त्री-पुरुष भगवान्‌ के चरणों मे समपित हो गए। 

चन्दनबाला साध्वी बनने के लिए भगवान्‌ के सामने उपस्थित हुई । जैदिक 
धर्म के सन्‍यासी स्त्री को दीक्षित करने के विरोधी थे। श्रमण-परम्परा मे स्त्रिया 
दीक्षित होती थी। भगवान्‌ पाश्व॑ की साध्विया उस समय विद्यमान थी। किन्तु 
उनका नेतृत्व शिथिल हो गया था। उतमे से अनेक साध्विया दीक्षा को त्याग 
परिब्राजिकाए बन चूकी थी । 

भगवान्‌ महावीर स्त्री के प्रति वतंमान दृष्टिकोण मे परिवर्तत लाना चाहते 
थे। बंदिक प्रवक्‍ता उसके प्रति हीनता का प्रसार करते थे। भगवान्‌ को वह इष्ट 
नही था। उन्होने साध्वी-सच की स्थापना कर स्त्री जाति के पुनरुत्थान कार्य को 
फिर गतिशील बना दिया । 

भगवान्‌ ने चदना को दीक्षित कर उसे साध्वी-सघ का नेतृत्व सौप दिया। 
साधु-सघ का नेतृत्व इन्द्रभूति आदि ग्यारह बिद्वानो को सौपा। 

भगवान्‌ महावीर गणतत्न के वातावरण मे पले-पुसे थे। सत्ता और अर्थ के 
बिकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त उनके रक्त मे समाया हुआ था । वर्तमान से वे अहिसा 
के वातावरण मे जी रहे थे। उनमे केन्द्रीकरण के लिए कोई अबकाश नही है । 

भगवान्‌ ने साधु-सध को नौ गणों मे विभकत कर उसकी व्यवस्था का 
विकेन्द्रीकरण कर दिया। इन्द्रभूति आदि की गणघर के रूप मे नियुक्ति की । 
प्रथम सात गणों का नेतृत्व एक-एक गणघर की सौंपा । आठवें गण का नेतृत्व 
अकपित और अचलघञत्राता तथा नौवें गण का नेतृत्व मेताय॑ और प्रभास को सौपकर 
संयुक्त नेतृत्व की व्यवस्था की । 

जो लोग साधु-जीवन की दीक्षा लेने मे समर्थ नही थे, किन्तु समता धर्म मे 
दीक्षित होना चाहते थे, उन्हे भगवान्‌ ने अणुत्रत की दीक्षा दी । वे श्रावक-क्षाविका 
कहलाए । 

भगवान्‌ महावीर साधु-साध्वी और श्रावक-क्षाविका ---इस तीर्थ-चतुष्टय की 
स्थापना कर तीर्थंकर हो गए। इतने दिन भगवात्‌ व्यक्ति थे और व्यक्तिगत जीवन 
जीते थे, अब भ्रगवान संघ बन गए और उनके संघीय जीवन का सिहृदार खुल 
ग्रया । 

इतने दित भगवान्‌ स्वव के कल्याण में मिरत थे, अब उनकी शक्ति जन- 
कल्याण में लगे गई। 
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भगवान्‌ स्वार्थवश अपने कल्याण मे भ्रवृत्त नही थे। यह एक सिद्धात का प्रघस 
था | जो व्यक्तित स्वय खाली है, वह दूसरो को कसे भरेगा ? जिसके पास कुछ नही 
है, बहू दूसरो को क्‍या देगः ? स्वय विजेता बतकर ही दूसरो को विजय का पथ 
दिखाया जा सकता है । स्वय बुद्ध होकर ही दूसरो को बोध दिया जा सकता है। 
स्वय जागृत होकर ही दूसरो को जगाया जा सकता है । भगवान्‌ स्वय बुद्ध हो गए 
और दूसरों को बोध देने का अभियात्त शुरू हो गया । 


२१ 
ज्ञान-गगा का प्रवाह 


ढाई हजार वर्ष पहले का युग श्रुति और स्मृति का यूग था। लिपि का प्रचलन 
बहुत ही कम था । इसलिए उस युग में स्प्ृति की विशिष्ट पद्धतियां विकसित थी । 
ग्रथ-रचना की पद्धति भी स्मृति की सुविधा पर आधारित थी। इसी परिस्थिति 
में सूत्र-शैली के ग्रथो का विकास हुआ, जिनका प्रयोजन था, थोडे में बहुत कह 
देना । 

इन्द्रभूति आदि गणधरो पर भगवान्‌ महावीर के विचार-प्रसार का दायित्व 
आ गया । अत भगवान्‌ के आधारभूत तत्त्वों को समझना उनके लिए आवश्यक 
था। इन्द्रभूति ने विनम्र वबदना कर पूछा--भते ! तत्त्व क्या है ?* 

पदार्थ उत्पन्न होता है ।' 

'अते ! पदार्थ उत्पत्तिधर्मा है तो बहू लोक मे कैसे समाएगा ?' 

“पदार्थ नष्ट होता है ।' 

'भते ! पदार्थ बिनाशधर्मा है तो वह उत्पन्न होगा और नप्ट हो जाएगा, 
शेष क्‍या रहेगा ? 

पदार्थे ध्रुव है ।' 

'भते ! जो उत्पाद-व्यय धर्मा है, बह ध्रुव कैसे होगा ? क्‍या उत्पाद-व्यय 
और शक्रौव्य मे विरोधाभास नही है ?' 

'यह विरोधाभास नही, सापेक्ष दृष्टिकोण है । कुटिया मे अधकार था| दीप 
जला कि प्रकाश हो गया। वह बुझा, फिर अधकार हो गया । प्रकाश और अधकार 
पर्याय हैं। इनका परिवर्तेत होता रहता है। परमाणु ध्रुव हैं। उनका अस्तित्व 
तामस और तैजस--दोनो पर्यायो मे अखण्ड और अबाध रहता है ।' 

इस ल्िपदी की तलिपथगा ने मणधरो की बुद्धि को इतना सीचा कि उम्चके 
बीज अंकुरित हो गए। सभी गणधरों ने इस तिपदी के आधार पर बारह सूत्तो 
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(हादशांगी) की रचना की! उसमे भगवान्‌ महाबीर के दर्शन और तत्वों का 
प्रतिपादन किया । 

गणघरो ने सोचा--हम इतने दिन पर्यायों मे उलझ्न रहे थे, मूल तक पहुच ही 
नहीं पाए। मनुष्य, पशु, पक्षी--ये सब पर्याय हैं। मूल तत्त्व आत्मा है। आत्मा 
मूल है और ये सब पर्याय उधी के प्रकाश से प्रकाशित हैं, वब कोई हीन कैसे और 
अतिरिक्त कैसे ? कोई नीच कसे और ऊच कैसे ? कोई स्पृश्य कैसे और अस्पृश्य 
कैसे ? ये सब पर्याय आत्मा के आलोक से आलोकित हैं, तब जन्मना जाति का 
अर्थ क्या होगा ? जातिवाद तात्त्विक कैसे होगा ? स्त्री और शूद्र को हीन मानने 
का आधार क्या होगा ? 

देवता और पशु दोनो एक ही ब्ात्मा की ज्योति से ज्योतित हैं, फिर देवता 
के लिए पशु-बल्ि देने का औचित्य कैसे स्थापित किया जा सकता है ? 

इस ज़िपदी ने गणधरो के अन्त चक्षु खोल दिए। उनके चिरकालीन सस्कार 
भगवान्‌ की ज्ञान-गगा के प्रवाह मे घुल गए। 


२२ 


संघ-व्यवस्था 


भगवान्‌ महावीर अहिसा के साधक थे। अहिंसा की साधना का अर्थ है--- 
मन की ग्रन्थियो को खोल डालना। यही है मुक्ति, यही है स्वतत्नता । राजनीति की 
सीमा मे स्वतत्नता का अर्थ सापेक्ष होता है। एक देश पर दूसरा देश शासन करता 
है, तब वह परतत्न कहलाता है । एक देश उसमे रहने वाली जनता के द्वारा शासित 
होता है, तब वह स्वतत्र कहलाता है। अहिंसा की भूमिका में स्वतत्नता का क्र्थ 
निरपेक्ष होता है। जिसका सन ग्रन्थियों से मुक्त नही है, बह किसी दूसरे व्यक्ति 
द्वारा शासित हो या न हो, परतत्र है। जिसके मन की ग्रन्थिया खुल चूकी हैं, वह 
फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शासित हो या न हो, स्वतत्न है। इसी सत्य को 
भगवान्‌ ने रहस्यात्मक शैली से प्रतिपादित किया था। उन्होने कहा--अहिसक 
अ्यक्ति न पराधीन होता है और न स्वाघीन । वह बाहरी बघनो से बधा हुआ नहीं 
होता, इसलिए पराधीन नही होता और वह आत्मानुशासन की मर्यादा से मुक्स 
नही होता, इसलिए स्वाधीन भी नहीं होता, । 

सामुदायिक जीवत जीने वाला अंहिसक व्यक्ति भी व्यवस्था-तत्न को मान्यता 
देता है, किन्तु उसकी अभिमुखता तंत्र-मुक्ति की ओर होती है। 

भगवान्‌ महावीर ने एक ऐसे समाज का प्रतिपादन किया, जिसमे तत्न नही है। 
बहू समाज हमारी आंखो के सामने नहीं हैं, इसलिए हम उसे महत्त्व दें या न दें 
किन्तु उस प्रतिपादन का अपने आप में मह॒स्व है। 

भगवान्‌ ने बताया--कल्पातीत देव अह्भिद्र होते हैं। उनकी हर इकाई 
स्‍्वतत है। वहां कोई शासक और शासित नही है, कोई स्वामी और सेवक नहीं 
है, कोई बढ़ा ओर छोटा नही है । वे सब स्वयं-शासित हैं। उनके क्रोष, मान, माया 
और लोभ उपशाम्त हैं, इसलिए वे स्वयं-शासित हैं । 

हमारा समाज राज्य के द्वारा शासित है। मंगुध्य का क्रोध उपशान्त नहीं हैं, 
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इसलिए वह दूसरों को अपना शत्रु बना लेता है। उसका मान शान्त नहीं है, 
इसलिए बह अपने को बडा और दूसरो को छोटा मानता है। उसकी माया उपशान्त 
नही है, इसलिए वह दूसरो के साथ प्रदचनापूर्ण व्यवहार करता हैं। उसका लोभ 
उपशान्त नही है, इसलिए वह स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरो के स्वार्थों का विधघटन 
करता है। 

जिस समाज में शत्रुता, उच्च-नीच को मनोवृत्ति, प्रवचनापूर्ण व्यवहार और 
दूसरों के स्वार्थों का विधटन चलता है, वह स्वय-शासित नही हो सकता । 

जनतत्न शासन-तत्न मे अहिसा का प्रयोग है। विस्तार आत्मानुशासन और 
व्यक्तिगत स्वतत्ता की दिशा में होता है। जनतत्न के नागरिक अहिसानिष्ठ नही 
होते, उप्तका अस्तित्व कभी विश्वसनीय नही होता । 

अश्टिसा का अर्थ है--अपने भीतर छिपी हुई पूर्णता मे विश्वास और अपने 
ही जैसे दूसरे व्यक्तियों के भीतर छिपी हुई पूर्णता मे विश्वास । 

हिसा निरतर भपूर्णता की खोज मे चलती है, जबकि अहिसा की खोज पूर्णता 
की दिशा मे होती है । राग और द्वेष की चिता मे जलने वाला कोई भी आदमी पूर्ण 
नही होता । पर उस चिता को उपशात्त कर देने वाला मुमुक्षु पूर्णता की दिशा में 
प्रस्थान कर देता है। महाबीर ने ऐसे मुमुक्षुओ के लिए ही सघ का सगठन किया। 

भगवान्‌ ने आत्म-नियत्नण, अनुशासन और व्यवस्था मे सतुलन स्थापित किया। 
मुक्ति की साधना में आत्म-नियत्रण अनिवायं है। व्यक्तिगत रुचि, सस्कार और 
गोग्यता की तरतमता में अनुशासत भी आवश्यक है। आत्म-साधना के क्षेत्र मे 
आत्म-नियज्ण विद्ीन अनुशासन प्रवचना है। अनुशासन के अभाव में आत्म- 
नियत्नण कही-कही असहाय जैसा हो जाता है। व्यवस्था इन दोनो से फलित होती 
है । भगवान्‌ ने व्यवस्था की दृष्टि से अपने गणों के नेतृत्व को सात इकाइयो में 
बाट द्विया, जैंसे-- 


१ आचार्य ,* गणी 

२. उपाध्याय ६. गणधर 

३ स्थविर ७ गणावच्छेदक 
४, प्रवर्तक 


ये शिक्षा, साधना, सेवा, धर्म-प्रचार, उपकरण, धिहार आदि आवश्यक कार्यों 
की व्यवस्था करते थे। गण के नेतृत्व का विकास एक ही दिन में नहीं हुआ | जैसे- 
जैसे गणो का विस्तार होता गया, बैसे-बैसे व्यवस्था की सुसपन्‍्तता के लिए नेलृत्व 
की विशाए विकसित होती गईं। 

यह आश्चर्य की बात है कि सघीय मेतृत्व का इतना विकास अन्य किसी धर्मे- 
परम्परा मे नही मिलता। एस व्यवस्था का आधार था भगवान्‌ महावीर का 
महिसा, स्वतन्नता और सापेक्षता का दृष्टिकोण । इसी लिए भगवान्‌ ने आत्मानुशासन 
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से मुक्त अनुशासन को कभी मूल्य नही दिया। भगवात्‌ के घ्॒मे-सभ मे दस प्रकार 
की सामाचारी का विकास हुआ। उसमे एक सामाचारी है 'इच्छाकार'। कोई मूनि 
किसी दूसरे मुनि को सेवा देते से पूव कहृता---'मैं अपनी इच्छा से आपकी सेवा कर 
गहा हू ।' दूसरो से सेवा लेने के लिए कहा जाता--“यदि अ।पकी इच्छा हो तो आप 
मेरा यह कार्य करे ।' सेवा लेने-देने तथा अन्य प्रबृत्तियों मे बलप्रयोग वर्जित था । 
आपवादिक परिस्थितियों के अतिरिक्त आचामं भी बल का प्रयोग नही करते थे । 


दिनचर्या 


भगवान्‌ ने साधु-सघ की दिनचर्या निश्चित कर दी। उसके अनुस्तार मुनि दित 
के पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे मे ध्यान, तीसरे मं भोजन और चोथे में फिर 
स्वाध्याय किया करते थे। इसी प्रकार रात्रि के पहले प्रहर मे स्वाध्याय, दूसरे में 
ध्यान, तीसरे मे शयत और चौथे मे फिर स्वाध्याय ।' 


वस्त्र 


भगवान्‌ ने परिग्रह पर बड़ी सूक्मता से ध्यान दिया। भगवान्‌ ने दीक्षा के 
समय एक शाटक रखा था। यह भगवान्‌ पार्श्व की परम्परा का प्रतीक था| कुछ 
समय बाद भगवान्‌ विवस्त्न हो गए। वे तीर्थ-प्रबलंत के बाद भी बिवस्त्र रहे। 
उनके तीर्थ मे दीक्षित होने वाले विवस्त्र रहे या सवस्त््-- इस प्रश्न का उत्तर 
एकाणगी दृष्टिकोण से नही मिल सकता। जितेन्द्रिय होने के लिए वस्त्न-त्याग का 
बहुत मूल्य है। अतीन्द्रिय शञान की उपलब्धि मे वह बहुत सहायक होता है। फिर 
भी स्थादुवाद-दुष्टि के प्रवतंक ने विवस्त्रता का ऐकान्तिक विधान किया हो, ऐसा 
प्रतीत नही होता । यदि किया हो तो उसे स्वीकारने में मुझे कोई आपत्ति नही 
होगी । मुनि के वस्त्र रखने की ८रम्परा उत्त रकालीन हो तो उसे विचार का घिकास 
या व्यवहार का अनुपालन मानता मुझे सगत लगता है। किन्तु इस तथ्य की 
स्वीकृति यथार्थ के बहुत निकट है कि भगवान्‌ का झुकाव विवस्त्न रहने की ओर 
था। भगवान्‌ पाश्वे के शिष्य विवस्त्न रहने मे अक्षम थे। इस स्थिति में भगवान्‌ 
ने दोनी बिचारो का सामजस्य कर अचेल और सचेल--दोनो रूपो को मान्यता दे 
दी । इस मान्यता के कारण भगवान्‌ पाश्व के सघ का बहुत बडा भाग भगवान्‌ 
महावीर के शासन मे सम्मिलित हो गया । 

भगवान्‌ ने मुनि को अपरिय्रही जीवन बिताने का निर्देश दिया। परियग्रह के दो 
अछे है--वस्तु ओर सूर्च्छा। बस्तु का परिग्रह होना बा न होना सूर्च्छा पर निर्भर 
है। मूच्छी के होने पर वस्तु परिग्रह बन जाती है और मूच्छी के अभाव में बह्‌ 
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अपरिय़ह बन जाती है। 

परिग्रह के मुख्य प्रकार दो हैं--शरीर और वस्तु । शरीर को छोडाः नहीं जा 
सकता । उसके प्रति होनेवाली मूर्च्छा को छोडा जा सकता है। वस्तु को सर्वथा 
छोडा नहीं जा सकता । उसके प्रति होनेवाली मूर्च्छा को छोडा जा सकता है। वस्स 
जैसे बस्तु है, वैसे भोजन भी वस्तु है। वस्त्न और भोजन चैतन्य की मूर्च्छा के हेतु 
स बनें, यह सोचकर भगवान्‌ ने कुछ व्यवस्थाए दी--- 

१ जो मुनि जित-लज्ज और जित-परीषह हो वे विवस्त्र रहे। वे पात्र 

तरखे। 


२. जो मुनि जित-लज्ज और जित-परीषह न हो वे एक वस्त्र और एक 
पात्न रखें । 

३ जो मुनि एक बस्त्र से काम नहीं चला सके वे दो वस्त्न और एक 
पात्र रखे । 

४ जो मुनि दो वस्त् से काम न चला सके वे तीन वस्त्र और एक 
पात्र रखें । 


५ जो मुनि लज्जा को जीतने में समर्थ हो किन्तु सर्दी को सहने मे समर्थ 
न हो, वे ग्रीष्म ऋतु के आने पर विवस्त्र हो जाए। 

६ वस्ख्र रखने वाले मुनि रगीन और मूल्यवान्‌ बस्त न रखें। 

७ मुनि के निरमित्त बनाया या खरीदा हुआ वस्त्र न लें। 

विगम्बर परम्परा आज भी बस्त्र न रखने के पक्ष मे है। श्वेताम्बर परम्परा 
वस्त्त रखने के पक्ष मे है। इसमे कोई सदेह नही कि श्वेताम्बर परम्परा में उत्तरोत्तर 
बस्त्रो और पात्रों की सख्या में वृद्धि हुई है । 


भोजन और विहार 


भोजन के बिषय मे विधान यह था--- 

पृ मुनि रात को न खाए। 

२ सामान्यतया दिन मे बारह बजे के पश्चात्‌ एक बार खाए । 

३ यदि अधिक बार खाए तो पहले पहर मे लाया हुआ भोजन चौथे पहुर मे 
नखाए। 

४ बसीस कौर से अधिक न खाए | 

५, मादक और ग्रणीत वस्तुए न खाए । 

६ माघुकरटी-चर्या द्वारा प्राप्त भोजन ले, अपने निमित्त बसा हुआ भोजन 
स्वीकार न करे । 

७ लाकर दिया हुआ भोजन स्वीकार न करे । 

भगवान्‌ पाश्व के शिष्यो के लिए परिद्रजन की कोई भर्यादा नहीं थी। वें एक 
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भांव में चाहे जितते समय तक रह सकते थे। भगवान महावीर ने इसमे परिवर्तन 
कर मंबकल्पी विहार की व्यवस्था की । उसके अनुसार सुनि वर्षावास में एक गांव 
में रह सकता है। शेष आठ महीतो में एक गांव में एक मास से अधिक नही रह 
सकता । 


पात्र 


भगवान्‌ महावीर दीक्षित हुए तब उनके पास कोई पात्त नही था। भगवान्‌ 
ने पहला भोजन गहस्थ के पात्र मे किया। भगवान्‌ ने सोचा--यह पात्र कोई 
मांजेगा, घोएगा । यह समारम्भ किसके लिए होगा ? मेरे लिए दूसरे को यह क्यों 
करना पड ” उन्होने पात्र मे भोजन करना छोड दिया । फिर भगवान्‌ पाणि-पात्र 
हो गए--हाथ में ही भोजन करने लगे ।* 
अगवान्‌ साधना-काल मे ततुवायशाला मे ठहरे हुए थे।' उस समय गोशालक 
ने कहा--'भते ' मैं आपके लिए भोजन लाऊ ?* भगवान्‌ ने इस अनुरोध को 
अस्वीकार कर दिया । भगवान्‌ गृहस्थ के पात् मे भोजन न करने का सकल्प कर 
चुके थे । इसीलिए भगवान्‌ ने गोशालक की बात स्वीकार नहीं की ।' भगवान्‌ 
भिक्षा के लिए स्वय गृहस्थो के घर मे जाते और वही खडे रहकर भोजन कर लेते। 
तीर्थ-स्थापना के बाद भगवान्‌ ने मुनि को एक पात्न रखने की अनुमति दी। अब 
मुनिजन पात्रों मे भिक्षा लाने लगे। भगवान्‌ के लिए भिक्षा लाने का अवकाश ही 
नही रहा | गणघर गौतम ने भगवान्‌ के लिए भिक्षा लाने की व्यवस्था कर दी । 
मुनि लोहाय॑ इस कार्य मे नियुक्त थे। भगवान्‌ उनके द्वारा लाया हुआ भोजन 
करते थे । एक आचार्य ने उनको स्तुति मे लिखा है--- 
धन्य है वह लोहाये श्रमण, 
परस सहिष्ण कनक-गौरवण्ण | 
जिसके पात्न मे लाया हुआ आह्वार 
भगवान्‌ खासे थे, अपने हाथों से। 


अभिवादन 


अभिवादन के विषय मे भगवान्‌ की दो दृष्टिया प्राप्त होती हैं--साधुस्वमूलक 
और व्यवस्थामूलक । पहली दृष्टि के अनुसार साधुत्व वदतीय है । जिस व्यक्ति मे 


१ आवश्यकचूणि, पूर्वधाग, पृ० २७१, आचारामचूणि, पु० ३०६। 
२ साधवाकाल का दूसरा मय । 
३. जॉयश्यकर्ूणि पूर्वशाग, प्‌ २७१ । 


४, आपारो, ६|१/१६, आचारांगचूणि, पु० ३०६, अावश्यक्ूर्णि, पूर्णभाग, पु० २७१। 
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साधुत्व विकसित है वह साधु हो यथा साध्वी, सबके लिए वदनीय है। दूसरी वृष्टि के 
अनूसार भगवान्‌ ने व्यवस्था की--दीक्षा-पर्याय में छोटा साधु या साध्वी दीक्षा- 
पर्याय में ज्येष्ठ साधु या साध्वी का अभिवादन करे ।' 

साधु-साध्वियो के परस्पर अभिवादन के विषय में भगवान्‌ ने क्‍या निर्देश 
दिया, यह उनकी बाणी मे उपलब्ध नही है । उत्त रचर्ती साहित्य मे मिलता है कि 
सौ वर्ष की दीक्षित साध्वी आज के दीक्षित साधु को वदना करे। क्योंकि धर्म का 
प्रवर्तक पुरुष है, धर्म का उपदेष्टा पुरुष है, पुरुष ज्येष्ठ है, लौकिक पथ में भी 
पुरुष प्रभु होता है, तब लोकोत्तर पथ का कहना ही क्‍या ? 

उस समय लोकमान्यता के अनुसार पुरुष की प्रधानता थी । बहुत सारे धामिक 
सघ भी पुरुष को प्रधानता देते थे। बौद्ध साहित्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है। 
महाप्रजापति गौतमी ने आयुध्यमान्‌ आनन्द का अभिवादन कर कहा, “भत्ते 
मानन्द | मैं भगवान्‌ से एक वर मागती हु। अच्छा हो भते ! भगवान्‌ भिक्षुओ 
और भिक्षुणियों मे परस्पर दीक्षा-पर्याय की ज्येष्ठता के अनुसार अभिवादन, 
प्रत्युत्थान, हाथ जोडने और सत्कार करने की अनुमति दे दें ।' 

आनन्द ने यह बात बुद्ध से कही । तब भगवान्‌ दुद्ध ने कहा, "आनन्द ' इसकी 
जगह नही, इसका अवकाश नहीं कि तथागत स्त्रियों को अभिवादन, प्रत्युत्थान, 
हाथ जोडने और सत्कार करने की अनुमति दे ।' 

आनन्द ! जिनका धर्म ठीक से नही कहा गया है, वे तीथिक (दूसरे मतबाले 
साधु) भी स्त्रियो को अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोडन और सत्कार करने की 
अनुमति नही देते तो भला तथागत स्ख्रियों को अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोडने 
और मत्कार करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं ?' 

तब भगवान्‌ ने इसी सम्बन्ध मे इसी प्रकरण मे धामिक कथा कह, भिक्ष॒ुओं 
को सम्बोधित किया--भिक्षुओ ! स्त्रियों का अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ 
जोडना और मत्कार नही करना चाहिए, जो करे उसे उत्कट का दोष हो ।" 

भगवान्‌ महावीर का दृष्टिकोण स्त्रियो के प्रति बहुत उदार था। साधना के 
क्षेत्र मे उन्हे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। समता का प्रयोग स्त्री-पुरुष--दोनो पर 
समान रूप से चलता था। अत यह कल्पना करने को मन ललचाता हे कि भगवान्‌ 
ने अभिवादन की स्वतन्त्र व्यवस्था की । उसका आशय था--- 

१ दीक्षा-पर्याब में छोटा साधु ज्येष्ठ साधु का अभिवादन करे । 

२ दीक्षा-पर्याय मे छोटी साध्वी ज्येष्ठ साध्वी का अभिवादन करे । 


१ दसवेआलिम, £।३।३ । 
२ सपर्देशमभासा, श्लोक १५, १६३ 
३ विनयपिटक , पु० ५२२ । 


संच-व्यवेस्था १९१ 


सामुदायिकता 


भगवान्‌ महावीर बैयक्तिक स्वतन्त्रता के महान्‌ प्रवक्ता और सामुदायिक 
मुल्यो के महान सस्थापक थे। उनके सापेक्षवाद का सूत्र था--व्यक्तति-सापक्ष, 
समुदाय और समुदाय-सापेक्ष व्यक्ति । 

स्वतन्तता और संगठन---दोनो सापेक्ष सत्य हैं। एक की अवहेलना करने का 
अर्थ है दोनों की अबहेलता करना । इस सत्य को निर्यक्तिकार ने इस भाषा में 
प्रस्तुत किया है--'जों एक मुनि की अवहेलना करता है, वह सभूचे सघ की 
अवहेलना करता है और जो एक मुनि की प्रशसा करता है, वह समूचे सघ की 
प्रशसा करता है !' 

रुति, सस्कार और विचार--ये व्यवस्था के सूत्र नहीं बने सकते। ये 
व्यक्तिगत तत्त्व हैं। दीक्षा-पर्याय यह सामुदायिक तत्त्व है। भगवान्‌ ने इसी तत्त्व 
के आधार पर व्यवस्थाओ का निर्माण किया। मेघकुमार की घटना से इस स्थापना 
की पुष्टि हो जाती है| 

मेघकुमार भगवान्‌ के पास दीक्षित हुआ। रात के समय सब साधुओ ने 
दीक्षा-पर्याय के क्रम से सोने के स्थान का सविभाग किया। मेघकुमार सबसे छोटा 
था, इसलिए उसे दरवाज़े के पास सोने का स्थान भिला । 

भगवान्‌ के साथ बहुत साधु थे। वे देहचिता-निवारण, स्वाध्याय, ध्यान आदि 
प्रयोजनों से इधर-उधर जाने-आने लगे। कोई मेघकुमार के हाथ को छू जाता, 
कोई पैर को और कोई सिर को | इस हलचल में उसे सारी रात नींद नहीं आई ।। 
रात का हर क्षण उसने जागते-जागते बिताया | 

राजकुमार, कोमल शैया पर सोया हुआ और राज-प्रासाद के विश्ञाल प्रामण 
में रहा हुआ । कठोर शैया, दरवाज़े के पास सकरा स्थान और आतने-जाने वाले 
साघुओ के पैरो-हाथो का स्पशे । इस विपरीत स्थिति ने भेघकुमार को विच्वलित 
कर दिया। वह सोचने लगा---मैं महाराज श्रेणिक का पुत्र और महा रानी धारिणी 
का आत्मंज था। मैं अपने माता-पिता को बहुत प्रिय था। जब मैं घर मे था तब 
ये साधु मेरा कितना आदर करते थे ? मुझे पूछते थे। मेरा सत्कार-सम्मान करते 
थे। मुझे अर्थ और हेतु बतलाते थे। मीठे बोल बोलते थे । आज मैं साधु हो गया । 
इन साधुओ ने न मेरा आदर किया, न मुझे पूछा, न भेरा सत्कार-सम्मान किया, 
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१, ओष॑निरयक्ति, गाया ५२६, ५२७। 
एक्कम्सि हीलियंमि सब्बे ते हीलिया हुति ॥ 
एक्कम्मि पृइयभि सब्बे ते प्‌दया हुंति।। 

2 चीर्थंकर काल का पहुला वर्ष । 


११२ अमण महावीर 


न मुझे अर्थ और हेतु बतलाया और न मधुर वाणी से मुझे सम्बोधित किया । मुझे 
एक दरवाज़े के पास सुला दिया। सारी रात मुझे नीद नहीं लेने दी। इस प्रकार 
मैं कैसे जी सकगा ? मैं इस प्रकार की नारकीय राते नहीं बिता सकता । कल 
सूर्योदय होते ही मैं भगवान्‌ के पास जाऊगा, और भगवान्‌ को पूछकर अपने धर 
लौंट जाऊगा।' 

इस घटना के बाद भगवान्‌ महावीर ने नव-दीक्षित साधुओं को उस 
आनुक्रमिक व्यवस्था से मुक्त कर दिया। उन्हें अनेक कार्यों में प्राथमिकता दी। 
'उमकी सेवा करने वाले तीर्थंकर बन सकते हैं, मेरी स्थिति को प्राप्स हो सकते 
है''....यह घोषणा कर भगवान्‌ ने नव-दीक्षित साध्ठुओं की प्राथमिकता को 
स्थायित्व दे दिया और चिर-दी क्षित साधुओ की व्यवस्था दीक्षा-पर्याय के क्रमानुसार 
सविभागीय पद्धति से चलती रही । 


सेवा 


सेवा सामुदायिक जीवन का मौलिक आधार है । इस ससार मे विभिन्‍न रच 
के लोग होते है। भगवान्‌ महावीर ने ऐसे लोगो को चार वर्गों मे विभकत किया 
हैं #ह ० 

१ कुछ लोग दूसरों से सेथा लेते हैं, पर देते नही । 

२ कुछ लोग दूसरो को सेवा देते हैं, पर लेते नहीं । 

३ कुछ लोग सेवा लेते भी हैं और देते भी हैं । 

४. कुछ लोग न सेवा लेते हैं और न देते हैं । 

सामुदायिक जीवन में सेवा लेता और देता--यही विकल्प सर्वमान्‍्य होता 
है । भगवान्‌ ने इसी आधार पर सेवा की व्यवस्था की । 

कुछ साधु परिब्रजन कर रहे हैं। उन्हे पता चले कि इस गाय में कोई रुग्ण 
साधु है। ने बहा जाए और सेवा की आवश्यकता हो तो वहां रहें। यदि 
आवश्यकता न हो तो अन्यतज्ञ चले जाए। रुग्ण साधु का पता चलमे पर वहा न 
जाए तो वे सघीय अनुशासन का भग करते हैं और प्रायश्चित्त के भागी होते हैं। 

भगवान्‌ ने रलान साधु की सेवा को साधता की कोटि का सूश्य दिया। संचीय 
सामाचारी के अनुसार एक मुनि आचाये के पास जाकर कहता--'भते ! हैं 
आवश्यक किया से निवृत्त हूं। अब आप मुझे कहा नियोजित करना चाहते हैं ? 
यदि सेवा की अपैक्षा हो तो मुझे उसमे नियोजित करें। उसकी अपेक्षा न हो तो 


१. नायाध्रम्मकहाओ, १११५२-१४४। 
२ नाथाधस्मक्ादो, ८१२ । 
३ ठाण, ४।४१२। 
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मुझे स्वाध्याय में नियोजित करें ।! 

भगवान्‌ ने कहा -- जो ग्लान साधु की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता 
है । 

प्लान साधु की अग्लानभाव से सेवा करने वाला मेरी भूमिका तक पहुच 
जाता है, तीर्थंकर हो जाता है ।' 

इस प्रकार सामु दायिकता के तत्त्वो को समुचित मूल्य देकर भगवान्‌ ने सच 
और उसकी व्यवस्थाओ को प्राणवान्‌ बना दिया । 


२३ 
संघातीत साधना 


भगवान्‌ महावीर तीर्थंकर थे । जो व्यक्ति सत्य का साक्षात्‌ और प्रतिपादन 
--दोनो करता है वह तीर्थंकर होता है। उस समय भारतीय धर्म की दो धाराए 
चल रही थी --एक शास्त्न की और दूसरी तीर्थंकर की । 

मीमासा दर्शन ते तके उपस्थित किया कि शरीरधारी व्यक्ति बीतराम नही 
हो सकता । जो वीतराग नही होता, वह सर्वेज्ञ नही हो सकता। जो सर्वज्ञ नहीं 
होता, उसके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र प्रमाण नही हो सकता । इस तके के आधार 
पर मीमासको ने पौरुषेय (पुरुष द्वारा कृत) शास्त्र का प्रामाण्य स्वीकार नहीं 
किया | वे वेदो को अपौरुषेय (ईश्वरीय) मानकर उनका प्रामाण्य स्वीकार करते 
थे। 

श्रमण दर्शन का तर्क था कि शास्त्र वर्णात्मक होता है, इसलिए वह अपोरुषेय 
नही हो सकता । पुरुष साधना के द्वारा वीतराग हो सकता है। वीतराग पुरुष 
कैवल्थ या बोधि प्राप्त कर लेता है । कैवल्य-प्राप्त पुछण का वचन प्रमाण होता है | 

बौद्ध साहित्य मे महावीर, अजितकेशकबली, धकुधकात्यायन, गोशालक, 
सजयवेलट्टिपुत्त और पूरणकश्पप--इन्हे तीर्थंकर कहा गया है। बुद्ध भी तीथथंकर 
थे। शकराचाये ने कपिल और कणाद को भी तीर्थंकर कहा है ।' 

जैन साहित्य मे महावीर को आदिकर कहा गया है। परम्परा का सूत्र उन्हे 
चौबीसवा और इस युग का अन्तिम तीर्थंकर कहता है। वास्तविकता यह है कि 
प्रत्येक तीर्थंकर आदिकर होता है। वह किसी पुराने शास्त्र के आधार पर सत्य 
का प्रतिपांदन नही करता । वह सत्य का साक्षात्कार कर उसका प्रतिपादन करता 
है। इस दृष्टि से प्रत्येक तीर्थंकर पहला होता है, अतिम कोई नही होता। 


१ ग्रह्मयुत्, ज० २, पा० १, अधि० ३, यू७ ११--शांकरभाष्य | 
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भगवान्‌ महावीर ने अपने प्रत्यक्ष बोध के आधार पर सत्य का प्रतिपादन 
किया। भगवान्‌ पाश्व भी तीर्थंकर थे। उन्होंने अपने प्रत्यक्ष बोध से सत्य का 
प्रतिपादन किया। महावीर के प्रतिपादन का पाएव॑ के प्रतिपादन से भिन्‍न होना 
आवश्यक नही है तो अभिन्न होना भी आवश्यक नही है। सत्य के अनन्त पक्ष हैं । 
प्रत्यक्षदर्शी उन्हें जान लेता है पर उन सबका प्रतिपादन नही कर पाता । ज्ञान की 
शबित असीम है, वाणी की शक्तित ससीम है। इसलिए प्रतिपादन सीमित और 
सापेक्ष ही होता है। भगवान्‌ पाश्व को जिस तत्त्व के प्रतिपादन की अपेक्षा थी, 
उसी का प्रतिपादन उन्होने किया, शेष का नहीं किया। समग्र का प्रतिपादन हो 
नही सकता । भगवान्‌ महावीर ने भी उसी तत्त्व का प्रतिपादन किया जिसकी 
अपेक्षा उनके सामने थी) निष्कर्ष की भाषा यह होगी कि सत्य का दर्शन दोनो 
का भिन्‍न नही या, प्रतिपादन भिन्‍न भी था । 

भगवान्‌ महावीर का साधना-मार्ग भगवान्‌ पाश्वं के साधना-मार्ग से कुछ 
भिन्‍न था। इतिहास की स्थापना है कि भगवान्‌ पाश्वे सघबद्ध साधना के प्रवर्तक 
हैं। उनसे पहले व्यक्तिगत साधना चलती थी। उसे सामूहिक रूप भगवान्‌ पाश्य॑ 
ने दिया । 

अध्यात्म वस्तुत वेयक्तिक होता है। वह सघबद्ध कैसे हो सकता है ? सत्य 
का साक्षात्‌ करने के लिए असीम स्वतन्त्रता अपेक्षित होती है। सघीय जीवन में 
वह प्राप्त नही हो सकती | उसमे समझौता चलता है। सत्य मे समझौते के लिए 
कोई अवकाश नहीं है। व्यवहार विवादास्पद हो सकता है। सत्य निविवाद है। 
जहा विवाद हो, वहा समझौता आवश्यक होता है। निधिवाद के लिए समझौता 
कैसा ? 

सघध में व्यवहार होता है और व्यवहार में समझौता । फिर भगवान पाश्व॑ ने 
सघबद्ध साधना का सूत्रपात क्यो किया ? भगवान्‌ महावीर ने उसे मान्यता क्यों 
दी ? वे भगवान्‌ पाश्व के अनुयायी नही थे, शिष्य नही थे। भगवान्‌ पाश्वं ने 
जिस परम्परा का सूत्रपात किया उसे चलाना उनके लिए अनिवाय॑ नही था। 
फिर सघबद्ध साधना को उनकी सम्मति क्‍यों मिली ? 

भगवान्‌ महावीर साधना के पथ पर अकेले ही चले थे। वर्षों वक॑ अकेले ह्टी 
खचलते रहे । केवली होने के बाद वे सघबद्धता मे गए। उनके भीतरी बधन टूट गए 
तब उन्होंने बाहरी बधन स्वीकार किया । वह बधन असख्य जनो की मुक्ति के 
लिए स्वीकृत था। यथार्थ की भाषा मे बह बध्चन सही, अवंतरण था। मृण्मय पात्त 
में ज्योति अवतरित होती है। उसके अबतरण का प्रयोजन है प्रकाश, केवल 
प्रकाश । 

भगवान्‌ पाश्व ते साधना का संघीकरण एक विशेष संदर्भ में किया । बहू था 
जीवन-ब्यवहार का समुचित संचालन । कुछ साधक शरौर से अक्षम थे और कुछ 
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सक्षम | कुछ साधक स्वस्थ थे और कुछ रुण्ण । कुछ साधक युवा थे और कुछ ब्रद्ध । 
दुबंल, रुण्ण और वृद्ध साधक जीवन-यापन की कठिनाई का अनुभव करते थे। वे 
या तो जीवन चला नही पाते या जीवन चलाने के लिए गृहस्थों का सहारा लेते 
थे। भगवान्‌ पाशवें ने सोचा कि यदि दूसरे का सहारा ही लेना है तो फिर एक 
साधक दूसरे साधक का सहारा क्‍यों न ले ? गृहस्थ के अपने उत्तरदायित्व हैं। 
उसे उन्हे निभाना होता है। साघको पर कोई पारिवारिक उत्तरदायित्व नहीं 
होता । अक्षम साधक की परिचर्या का उत्तरदायित्व समर्थ साधक के कंधों पर 
क्यो नही आना चाहिए ? 

यह चिंतन सघीय साधना का पहला उच्छवास बना । उन्मुकत साधना की 
कोई पद्धति नहीं होती । सघीय साधना पद्धतिबद्ध होती है। साधना को सघीय 
बनाने के लिए उसकी पद्धति का निर्धारण किया गया। पद्धतिहीन साधना का 
एकरूप होना जरूरी नही है, किन्तु पद्धतिबद्ध साधना का एकरूप होना अत्यन्त 
जरूरी है। इस एकरूपता के लिए साधना के सविधान की रचना हुई । उससे 
मुनि-सघ अनुशासित हो गया । संगठन की दृष्टि से उसका बहुत महत्त्व नही है। 
अनुशासन और साधना की प्रकृति भिन्‍न है। साधक भी भिन्न-भिन्न प्रकृति के 
होते हैं । कुछ अनुशासन के साथ साधना को पसन्द करते है और कुछ मुक्त साधना 
को । मुक्त साधना करने वाले अपना पथ स्वय चुन लेते है। कुछ साधक सध में 
दीक्षित होकर बाद मे मुक्त साधना करना चाहते हैं। भगवान्‌ महावीर ने इन 
सबको मान्यता दी । भगवान्‌ ने साधको को तीन श्रेणियों मे विभकत कर दिया-- 

१ प्रत्येक बुद्ध---प्रारभ्भ से ही सघ-मुक्त साधना करने वाले । 

२ स्थविरकल्पी--सघबद्ध साधना करने वाले । 

३ जिनकल्पी--सघ से मुक्त होकर साधना करने वाले । 

यह श्रेणी-विभाग भगवान्‌ पाश्व॑ के समय मे भी उपलब्ध होता है। सच 
साक्नना का स्थायी केन्द्र था। अकेले रहकर साधना करने वाले साधको को उस 
(साधना) की अनुमति मिल जाती । बे साधना पूर्ण कर फिर सघ में आना चाहते 
तो आ सकते थे। भगवान्‌ महावीर की दृष्टि सघ से बधी हुई नहीं थी। उसका 
अनुबंध साधना के साथ था। साधक का लक्ष्य साधना को बिकसित करना है, 
फिर वह संघ मे रहकर करे या अकेले में । साधना-शून्य होकर अकेले मे रहना भी 
अच्छा नही है और सघ मे रहना भी अच्छा नही है। सघ को प्रधान मानने वाले 
व्यवित अपने द्वार को खुला नही रख सकते | जो अपने सघ के भीतर आ गया, 
उसके लिए बाहर जाने का द्वार बन्द रहता है और जो बाहर चला गया, उसके 
लिए भीतर आने का द्वार बन्द रहता है। भगवान्‌ महावीर ने आने और जाने के 
दोनो द्वार खुले रखे । साधना के लिए कोई भीतर आए तो आपसे का हार खुला है 
और साधना के लिए कोई बाहुर जाए तो जाने का हार खुला है। 
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सघवद्ध और सघम्‌क्त साधको की मर्यादाएं भिन्‍त-भिन्‍न थीं। सघवद्ध साधक 
परस्पर सहयोग करते थे। सधमुक्त साधक निरालम्ब जीवन जीते थे। जीवन- 
व्यवहार मे अनुशासन और एकरूपता--ये सघ की विशेषताए हैं । 

भगवान्‌ महावीर सिधु-सौवीर की ओर जा रहे थे ।' गर्मी का मौसम था। 
मार्ग मे गाव कम, जल कम और आवागमन बहुत कम | चारो ओर बालू के टीले 
ही टीले । भूखे-प्यासे साधु भगवान्‌ के साथ चल रहें थे । उस समय कुछ ब॑ लगा डियां 
मिली । उनमे तिल लदे हुए थे। उनके मालिकों ने साधु-सघ को देखा और देखा 
कि साधु भूख से आकुल हो रहे है। वे घोले---'महाराज ! आप तिल खाकर भूख 
को शान्त करे ।' तिल निर्जीव थे। फिर भी भगवान्‌ ने तिल खाने की अनुमति 
नही दी । तिल लेने की परम्परा का सूत्रपात एक बार हो गया तो सदा के लिए 
हो गया । फिर तिल लेने का ससस्‍्कार बन जाएगा, सजीव या निर्जीव की बात 
पीछे रह जाएगी । हर साधु कैसे जान पाएगा कि तिल सजीव है या निर्जीव ? 

भगवान्‌ का काफिला कुछ आगे बढा । भाग से थोडी दूर पर एक जलाशय 
दिखाई दिया । प्यास से आाकुल साधु बोल उठे-- वह पानी दीख रहा है।' भगवान्‌ 
ने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से देखा---जलाशय का जल निर्जीव है। इसे पीने मे कोई 
हिंसा नही होगी पर इसे पीना उचित कंसे होगा ? एक बार जलाशय का जल 
पी लिया, फिर दूसरी बार वह वर्जित कंसे होगा ? हर साधु कैसे जान पाएगा कि 
जल सजीव है या निर्जीव ? भगवान्‌ ने जलाशय का जल पीने की अनुमति नहीं 
दी। 

उस मार्ग मे भगवान्‌ के अनेक साधु दिवगत हो गए पर उन्होने सघीय 
व्यवस्था का अतिक्रमण नही किया ।* 

सचीय जीवन मे अनुमरण की बात पर बहुत ध्यान देता होता है। एकाकी 
जीवन में धर्म की चिन्ता होती है, अनुप्तरण की चिन्ता नही होती । 

सगवान्‌ महावीर के सघ से मुक्त होकर एकाकी साधना करने वाले सँक डो- 
सैंकडो मुनि थे । 

भगवान्‌ ने सच को बहुत श्रेष्ठता प्रदान की, इसलिए अधिकाश साधको ने 
सघ मे रहना पसन्द किया। उस समय कुछ धर्मावलम्बी सघ का विरोध भी करते 
थे। 

एक बार भगवान्‌ के न्लमण भिक्षा लेकर आ रहे थे। एक तपस्वी ने उनसे 
ग्छा-- 

तुम कौन हो ? 





१, लीधरेकर काल का पांचवां वर्ष | 
२. अृहृत्कल्पभाष्य, माधा ६९७-६६६, भाग २, पु० ३१४, ३१५॥। 


११८ शअमण महावीर 


'हम साधु हैं।' 

“इस पालन में क्‍या है ? 

झोजन । 

भोजन का समग्रह करते हो, फिर साधु कैसे ? साधु को जो मिले वह वही खा 
लेना चाहिए । बह पात्ञ भर क्यो ले जाए ?' 

“हम सगम्रह नहीं करते, किन्तु यह भोजन बीमार साधु के लिए ले जा रहे हैं ।' 

“दूसरों के लिए ले जा रहे हो, तब तुम निश्चित ही साधु नहीं हो | यह्‌ 
गृहस्थोचित कार्य है, साघु-जनो चित कार्य नही है । यह मोह है ।' 

'यह मोह नही है, यह सेवा है। भगवान्‌ महावीर ने इसका समर्थन किया 
है। एक साधक दूसरे साधक की सेवा करे, इसमे अनुचित क्या है ? इसे गृहस्थ- 
कर्म क्यो साना जाए ?* 

सचब ढ रहना और परस्पर सहयोग करना, उस समय पूर्णत विवाद-रहित 
नहीं था । फिर भो भगवान्‌ महावीर ने सघबद्ध साधना का मूल्य कम नही किया । 
साथ-साथ सघम्‌क्‍्त साधना को भी पदच्युत नही किया । दोनों विधाओ के लिए 
भगवान्‌ का दृष्टिकोण स्पष्ट था| उन्होने कहा-- 

१ जिस साधक को सहयोग की अपेक्षा हो, वह सघ मे रहकर साधना करे | 

२ जिसमे अकेला रहने की क्षमता हो, वह एकाकी साधना करे। 

३ सघ में निपुण सहायक--उत्क्ृष्ट या समान चरित्र वाले साधक के साथ 

रहे । हीत चरित्न वाले साधक के साथ न रहे । निपुण सहायक के अभाव 
में अकेला रहकर साधना करे ।' 


१ उत्तरज्ञयणाणि, ३२४ | 


२४ 
अतीत का सिंहावलोकन 


इन्द्रभूति गौतम भगवान्‌ महाबीर के पास आए। बन्दना कर बोले-- 
'भते में भगवान्‌ का वर्तमात देख रहा हु। भेरा सकल्प है कि भविष्य मे मैं 
भगवान्‌ का बसे ही अनुगमन करूगा, जैसे छाया शरीर का अनुगमन करती है । 
किन्तु भते | अतीत मेरे हाथ से निकल चुका है। में साधनाकाल में भगवान्‌ के 
साथ नही रह सका । भते ! मै उसे जानना चाहता हु। यदि भगवान्‌ को कष्ट न 
हो तो भगवान्‌ मुझे उस समय के कुछ प्रयोगात्मक अनुभव सुनाएं ।' 

भगवान्‌ ने स्वीकृति दी और वे कहने लगे--'गौतम ! इन दिनों क्षत्रियों 
ओर ब्राह्म णो मे प्रतिद्वन्द्रिता चल रही है। मैं इसे समाप्त करना चाहता हु। 
मैंते दीक्षित होते ही इस दिशा में प्रयत्न शुरू कर दिए। मैंने पहला भोजन 
ब्राह्मण के घर किया ।' क्षत्रियों और ब्राह्मणो के समन्वय का मेरा यह पहला 
प्रयोग था ।! 

'गौतम ! मेरे प्रयोग की चरम परिणति तुम्हे पाकर हुई है। मेरे आसपास 
तुम सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो । प्रतीत होता है अब वह प्रतिदवन्द्रिता अन्तिम सास 
ले रही है।' 

भते ! जातीय-समन्वय की दिशा मे भगवान्‌ का चरण आगे बढा, उसका 
लाभ हमे मिला । हम भगवान्‌ की शरण मे आ गए। भते ' मैं जानना चाहता 
हू, भगवान्‌ के प्रयोगों से ओर भी बहुत लोग लाभान्वित हुए होगे ?' 

गौतम ' मैंने समता धर्म (साम्ययोग) की साधना की है। मै उसी का 
प्रतिपादन करूगा । मैं नारी और पुरुष की आध्यात्मिक क्षमता को परिपूर्णतया 
तुल्य देखता हू, हीन या अतिरिक्त नहीं देखता। मैंने १७५ दिन भोजन नही 


कक »िी औि.32ल्‍ ऑननानननन्‍नन्‍नानिनाननना-नल न पिलीजणीपितीए डी ० 


१, आवश्यकल्ूणि, पूर्वभाग, पृु० २७० । 
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किया। फिर चन्दनवाला के हाथ से भिक्षा लेकर भोजन किया | यह कोई अकारण 
आग्रह नही था । यह मेरा प्रयोग था, नारी-जाति के पुनरुत्थान की दिश्ला मे ।' 

भते | मैं अनुभव कर रहा हू कि भगवान्‌ का वह प्रयोग बहुत सफल रहा। 
घन्दनबाला को दीक्षित कर भगवान्‌ ने नारी जाति के विकास का अवरुद्ध द्वार 
ही खोल दिया । भते ! भगवान्‌ ने एक जाति के उदय का प्रयत्न किया, क्‍या इससे 
दूसरी जाति का अनुदय नही होगा ? 

'गौतम ! समता धर्म का साधक सर्वोदय चाहता है। वह किसी एक के 
हित-साधन से दूसरे के हित को बाधित नही करता । जब मनुष्य विषमता का पथ 
चुनता है, तभी हितो का संघर्ष खडा होता है। मैंने दासप्रथा का विरोध सर्वोदय 
की दृष्टि से किया। मेरा समता धर्म किसी भी व्यक्ति को दास बनाने की स्वीकृति 
नही देता । मैं दास बनाने मे बडे लोगो का अहित देखता ,हू, नही बनाने में नही 
देखता ।' 

'भते | भगवान्‌ को कष्ट न हो तो मैं जानना चाहता हू कि भगवान ने समता 
के प्रयोग मानव-जगत्‌ पर ही किए या समूचे प्राणी-जगत्‌ पर ?' 

गौतम ! मेरे समता धर्म मे पशु-पक्षियो का मूल्य कम नही है । सभूचे प्राणी 
जगत्‌ को मैंने आत्मा की दृष्टि से देखा है। चडकौशिक सर्प मुझे डसता रहा और 
मैं उसे प्रेम की दृष्टि से देखता रहा | आखिर विषधर शान्‍्त हो गया । उसमे समता 
का निश्ल॑र प्रवाहित हो गया । 

'भते ! भगवान्‌ अब भविष्य मे क्या करना चाहते हैं ? 

गौतम | जो साधना-काल में किया, वही करना चाहता हू । मेरे करणीय 
की सूची लम्बी नही है । मेरे सामने एक ही कार्य है और बहू है विषमता के आसन 
पर समता की प्रतिष्ठा ।' 

भते | ममता की प्रतिष्ठा चाहने वाला क्‍या शरीर के प्रति विषम व्यवहार 
कर सकता है ? 

कभी नहीं, गौतम !! 

'भते ! फिर भगवान्‌ ने कैसे किया ? बहुत कठोर तप तपा । क्‍या यह शरीर 
के प्रति समतापूर्ण व्यवहार है ?' 

गौतम | इसका उत्तर बहुत सीधा है। जितना रोग उतनी चिकित्सा और 
जैसा रोग बैसी चिकित्सा । मैंने रोगानुसार चिकित्सा की, शरीर को यातना देने 
की कोई चेष्टा नही की ।! 

भते |! ससस्‍्कार-शुद्धि ध्यावसे ही हो जाती, फिर भगवान्‌ को तप क्यों 
आवश्यक हुआ २ 

गौतम | एकागी कार्य मे मेरा विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने तप और ध्यान 
दोनो को साधा । मैं चाहता हु एकामिता की वेदी पर समन्वय की प्रतिष्ठा । 
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ते | क्‍या भगवान को भोजन करना इष्ट नहीं था २! 

गौतम ! मैं इसका उत्तर एकान्त की भाषा में नही दे सकता । साधना की 
पुष्टि के लिए मैंने झोजन किया । उसमे बाध्चा उत्पन्त करने वाला भोजन मैंने नही 
किया । यह सापेक्षता है। मैं अनाग्रह के दीवट पर सापेक्षता का दीप जलाना 
चाहता हू ।' 

“भते | श्रमणो ने पहले से ही अनेक दीप जला रखे हैं, फिर नया दीप जलाने 
की क्या आवश्यकता है ?' 

गौतम ! मैं मानता हु भगवान्‌ पाश्व ने प्रखर ज्योति प्रज्वलित की थी । 
किन्तु आज वह कुछ क्षीण हो गई है । उसमे पुन प्राण फूकना आवश्यक है ।' 

भते | बारह वर्ष तक आप अकेले रहे, अब आपको सघ-निर्माण की 
आवश्यकता क्‍यों हुई ?' 

'गौतम ! मुझे अहिसा और सापेक्ष ता को जनता तक पहुचाना है। उसे जनता 
के माध्यम से ही पहुचाया जा सकता है। धर्म की उत्पत्ति और निष्पत्ति समाज में 
ही होती है, शून्य में नही होती ।' 

'भते ! फिर लम्बे समय तक शून्य मे रहने का कया अर्थ है ?' 

“गौतम ! उसका अर्थ था शून्य को भरना। अपनी शूनन्‍्यता को भरे बिना 
दूमरोी की शूल्यता को भरा नहीं जा सकता। मैं साघना-काल मे लगभग अकेला 
रहा। न सभा में उपस्थिति, न प्रवचन और त सगठन । तत्त्व-चर्चा भी बहुत कम । 
मैंते माधना-काल का बारहथा चातुर्मास चम्पा मे बिताया। मैं स्वातिदत्त ब्राह्मण 
की भग्नि-होत्न शाला में रहा । एक दिन स्वातिदत्त ने पूछा-- 

भते आत्मा क्या है ”' 

जो अह (मैं) का अनुभव है, वही आत्मा है ।' 

भते ! वह कसा है ? 

सूक्ष्म है।' 

भते ! सूक्ष्म का अर्थ ? 

'जो इन्द्रियो द्वारा गृहीत नही होता ।' 

'भते ! इसका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है ?* 

"मैं इसी प्रयत्न मे लगा हू ।' 

स्वातिदत आत्मा की खोज में लग गया। मुझे आत्मा ही प्रिय रहा है। 
इसलिए मैंने स्व्य उसकी खोज की है और यदा-कदा दूसरों को उस दिशा से जाने 
को प्रेरित किया है ।' 

मैंने साधना के दूसरे वर्ष में एक शिष्य भी बसाया। उसका सास था--- 


नली न अननन अन्‍नशजज अओ #+5 अभभथे पा5 मा 


१ आवश्यकचूलि, पृवरंभाग, पूृ० ३२०, ३२१ । 
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मंखलिपुत्त गोशालक । बह कुछ वर्षों तक मेरे साथ रहा। फिर उसने मेरा साथ 
छोड दिया। 

मैंने गोशालक के साथ कुछ बातें की, उसके प्रश्नो का उत्तर दिया, अपने 
अतीरिद्रिय ज्ञान का थोडा-थोडा परिचय कराया और आतरिक शक्ति के कुछ रहस्य 
भी सिखाए। 

ते ! यह प्रकरण बहुत ही दिलचस्प है, मैं इसे थोडे विस्तार से सुनता 
चाहता हू। मैं विश्वास करता हू, भगवान्‌ मुझ पर कृपा करेगे।' 

गौतम ! गोशालक आज नियतिवादी हो गया है। नियतिवाद के बीज एक 
दिन मैंने ही बोए थे । 

भते | यह कैसे ?! 

गौतम ! एक बार हम (मैं और गोशालक ) कोल्लाग सन्निवेश से सुवर्णखल 
की ओर जा रहे थे।' माग मे एक स्थान पर ग्वाले खीर पका रहे थे। गोशालक 
ने मुझे रोकता चाहा | मैंने कहा---खोर नही पकेगी, हाडी फट जाएगी । 

मैं आगे चला गया। गोशालक वही रहा। उसने ग्वालो को सावधान कर 
दिया। स्वालो ने हाडी को बास की खपाबों से बाध दिया । हाडी दूध से भरी थी । 
चावल अधिक थे | वे फूले तब हाडी फट गई। खीर नीच ढुल गई । गोशालक के 
मन में नियति का पहला बीज-बपन हो गया। उसने सोचा--जो होने का होता 
है बह होकर ही रहता है।' ऐसी अनेक घटनाए घटित हुई । एक-दो मुख्य घटनाएं 
ही मैं तुम्हे बता रहा हू । 

एक बार हम लोग शलिद्धार्थपुर से कमंग्राम जा रहे थे। रास्त मे एक खंत 
आया | उसमे सात पुष्प बाला एक तिल का पौधा था। सोशालक ने मुझे पूछा--- 
क्या यह फलेगा ? ' मैंते कहा-- अवश्य फलंगा। इसके सात पुष्पो के सात जीव 
एक ही फली मे उत्पन्न होगे ।' 

मैं आगे बढ गया । गोशालक पीछे की ओर मुडा । उसने उस खेत मे जा तिल 
के पौधे को उखाड़ दिया । 

हम कुछ दिन कूमंग्राम मे ठहरकर वापस सिद्धार्थपुर जा रहे थे। फिर वही 
खेत आया । गोशालक ने कहा --“भते ! वह तिल का पौधा नहीं फला, जिसके 
फलने की आपने भविष्यवाणी की थी ।' 

मैंने सामने की ओर उगली से सकेत कर कहा--यह वही तिल का पौधा है, 
जिसके फलने की मैंने भविष्यवाणी की थी और जिसे तुमने उखाड़ा था।' 


१ साछना का क्षीसरा वर्ष । 
२ आवश्यकचर्णि, पृ भाग, पृ० २८३ | 
३. साधना का दसवां व । 
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मोशासक को मेरी बात पर विश्वास नही हुआ । वह उस पौधे के पास गया । 
उसकी फली को तोडकर देखा। उसमे साल ही तिल निकले। वह स्तब्ध रह 
गया। उसने आश्चये के साथ पूछा--“भते ! यह कैसे हुआ ?' मैंने उसे बताया-- 
'तुम उस पौध्चे को उब्लाडकर आ गए। थोड़ी देर के बाद वर्षा हुई । उधर से एक 
गाय आई । उसका खूर उस पर पडा । वह ज़मीन मे गड गया।' 

गोशालक के सन में नियति का बीज अकुरित हो गया । उसने फिर उसी भाषा 
में सोचा---जो होने का होता है, वह होकर ही रहता है। मृत्यु के उपरान्त सभी 
जीव अपनी ही योनि मे उत्पन्न होते हैं ।'' 

गौतम बडी तन्मयता से भगवान्‌ की बात सुन रहे थे । उनकी बुद्धि प्रत्येक 
सथ्य की गहराई तक पहुच रही थी । वे भगवान्‌ के प्रत्येक वचन को बडी सूक्ष्मता 
से पकढ रहे थे। वे अतृप्त जिशासा को शान्त करने के लिए बोले--'मते ! आपने 
गोशालक को शक्ति के रहस्य सिखलाए, उस विषय मे कुछ सुनना चाहता हू ।' 

भगवान्‌ ने कहना प्रारम्भ किया-- एक बार हम लोग कूमग्राम मे विहार कर 
रहे थे। वहा वैश्यायन नाम का तपस्वी तपस्या कर रहा था। मध्याक्नल का समय । 
दोनो हाथ ऊपर की ओर तने हुए थे। खुली जटा। सूर्य के सामने दृष्टि । यह थी 
उसकी मुद्रा । उसकी जटा से जूए गिर रही थी। बहू उन्हे उठाकर पुन अपनी जटा 
मे रख रहा था। यह देख गोशालक ने मुझसे पूछा--'भते |! यह जूओ का 
आश्रयदाता कौन है ?' उसने इस प्रश्न को कई बार दोहराया । तपस्वी ऋद्ध हो 
गया । उसने गोशालक को जलाते के लिए तेजोलब्धि नामक योगशक्ति का प्रयोग 
किया । उसके मुह से धुआ निकलने लगा। उसके पीछे आग की तेज लपटे दीख 
रही थी । उस समय मैंने अपने शिष्य को भस्म होने देना उचित नहीं समझा। 
मैंने शीत तेजोलब्धि का प्रयोग कर उसे हतप्रभ कर दिया | गोशालक का जीवन 
बच गया ।* 

इस घटना का उसके मन पर बहुत असर हुआ। वह तेजोलब्धि को प्राप्त 
करने के लिए आतुर हो गया । मैंने उसका रहस्य गोशालक को बता दिया । उसने 
बढ़ी तत्परता से तेजोलक्धि की साधना की | वह उसे प्राप्त कर शक्तिशाली हो 
ग्रया । 

गौतम ने पूछा---भते ! क्या मैं वह रहस्य जान सकता हू ? 

भगवान्‌ ने कहा-- गौतम ! जो व्यक्ति छह मास तक निरन्तर दो-दो उपवास 
(बैसे-बेले) की तपस्या करता है, सूर्य के सामने दृष्टट रखकर खडे-खडे उसका 


कन्‍ीफननन अलिजिना। जज 3 >+++ ८“ 
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आत्तप लेता है, पारणा के दिन मुट्ठी भर उबले हुए छिलकेदार उडद खाता है और 
बुल्लूभर गर्म पासी पीता है, वह तेजोलब्धि को प्राप्त कर लेता है।" 

गौतम जैसे-जैसे भगवान्‌ को सुन रहे थे, बंसे-बैसे उनका मन भगवान्‌ के 
चरणो मे लीन हो रहा था । वे अपने गुह के गौरबमय अतीत पर प्रफुल्ल हो रहे 
थे। वे सावावेश मे बोले--“भते ! मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। पर मया करूं, 
इसके बिना अतीत की शून्यता को भर नही सकता । भते ! आपको मेरी भावना 
की पूर्ति के लिए थोडा कष्ट और करना होगा । भते | महाश्रमश पाएवे का धम्मे- 
तीर्थ आज भी चल रहा है। उसमे सँकडो-संकडो साधु-साध्विया विद्यमान हैं। 
भगवान्‌ से उनका कभी साक्षात्‌ नही हुआ ? 

“गौतम । मुझे लोकमान्य अहंत्‌ पाएवं के शासन से ध्युत कुछ परिन्नाजक मिले 
थे। उनके शासन का कोई साधु नही मिला । गोशालक से उनका साक्षात्‌ हुआ था। 
मैं कुमाराक सन्निवेश के चपक-रमणीय उद्यान मे विहार कर रहा था। गोशालक 
मेरे साथ था। दुपहरी में उसने स्िक्षा के लिए सब्निवेश मे चलने का अनुरोध 
किया। मेरे उपवास था, इसलिए मैं नहीं सया । वह सन्निवेश मे यया। 

उस सन्तिवेश मे कूपनय नाम का कुभकार रहता था। वह बहुत धनाढ्य था । 
उसकी शाला में भगवान्‌ पाश्वे की परम्परा के साधु ठहरे हुए थे। गोशालक ने 
उन्हे देखा । उनके बहुरगी बस्त्नरो को देख गोशालक ने पूछा--आप कौन हैं ?' 
उन्होने उत्तर दिया--हम श्रमण हैं। भगवान्‌ पाश्वे के शासन मे साधना कर रहे 
हैं ।' 

गोशालक बोला--'इतने वस्त्न-पात्न रखने वाले श्रमण कैसे हो सकते हैं ?' 

“उसने बहुत देर तक पाश्वापत्यीय श्रमणो से वाद-विवाद किया। फिर मेरे 
पास लौट आया । उसने मुझसे कहा--'भते ! आज मैंने परिग्रही साधुओं को देखा 
है। मैने अन्तर्ज्ञान से देखकर बताया---वे परिग्रही नही हैं। वे भगवान पार्श्य के 
शिष्य हैं।'' 

'एक बार तम्बाय सन्निवेश में भी पाश्व की परम्परा के आचार्य तंदिषेण के 
श्रमणो से गोशालक मिला था । गौतम ! नदिषेण बहुत ज्ञानी और ध्यानी श्रमण 
थे। वे राति के समय चौराहे पर खडे होकर घ्यान कर रहे थे। उस समय आरक्षिक 
का पुत्र आया । उसन नदिषेण को चोर समझकर मार डाला ।'* 

'झते ' यह तो बहुत बुरा हुआ ।! 

गौतम ' क्या दासप्रथा बुरी नहीं है ? क्या पशु-बलि बुरी नहीं है? क्‍या 


4 भगवती, ११।६६, ७०, ७६, आवश्यकचूर्णि, पूर्वभाग, पृ० २६६ । 
२ आवश्यकनूर्णि, पूर्वभाग, पू० २८५, २८६ । 


३ आवश्यक्ूणि, पू्॑भाग, १० २६१ । 


अतीत का सिहाबलोकन १२५ 


शूद्र के प्रति घणा बुरी नही है ? क्या तारी जाति के प्रति हीनता का भाव बुरा 
नहीं है ”? आज का समाज न जाने कितनी बुराइयो का भार ढो रहा है। मैं इन 
बुराइयों को पत्न, पुष्ष और फल मानता हू । बुराई की जड है मिथ्या दुष्टिकोण । 
गौतम ! कुछ धर्माचार्य अग्न के शोधन मे विश्वास करते हैं। मैं मूल और अग्र--- 
दोनों के शोधन की अनिवारय॑ता प्रतिपादित करता हु। तुम जाओ और इस पर 
गहराई से विचार करो'--यह कहकर भगवान्‌ मौन हो गए। गौतम अतीत से 
हटकर भ्रविष्य की कल्पना मे खो गए | 


२५ 
तत्कालीन धर्म ओर धर्मनायक 


भारतीय क्षितिज मे धर्म का सूर्य सुदूर अतीत मे उदित हो चुका था । उसका 
आलोक जैसे-जैसे फैला वसे-वंसे जनमानस आलोकित होता गया। आलोक के 
साथ गौरव बढ़ा और यौरब के साथ विस्तार । 

भारतीय धर्म की दो घाराए बहुत प्राचीन हैं--श्रमण और वैदिक । श्रमण 
घारा का विकास आर्ये-पुवं जातियो और क्षत्रियों ने किया। बेदिक धारा का 
विकास ब्राह्मणों ने किया | दोनो मुख्य धाराओं की उप-धाराएं अनेक हो गईं। 
भगवान्‌ महावीर के युग मे तीन सौ तिरेसठ घर्में-सम्प्रदाय थे--यह उल्लेख जैन 
लेखको ने किया है। बौद्ध लेखक बासठ धर्म-सम्प्रदायो का उल्लेख करते हैं। जैन 
आगमो में सभी धर्म-सम्प्रदायों का चार वर्गों मे समाह।र किया गया है--- 

३ क्रियावाद 

२ अक्रियाबाद 

३ अज्ञानवाद 

४ विनयवाद 

भगवान्‌ महावीर गृहस्थ जीवन मे इन वादों से परिचित थे ।' इनकी समीक्षा 
कर उन्होंने क्रियावाद का मार्ग चुना था। 

भगवान्‌ महावीर का समय घामिक चेतना के नव-निर्माण का समय था। 
विश्व के अनेक अचलो मे प्रभावी घर्म-नेताओ द्वारा सदाचार और अध्यात्म की सौ 
प्रज्बलित हो रही थी। चीन मे कन्फ्युशस और लाओस्से, यूनान मे पैथागोरस, 
ईरान में जरथुस्त, फिलस्तीन मे मूसा आदि भहान्‌ दाह्षैनिक दर्शन के रहस्पो 
को अनावुत कर रहे थे। भारतबर्ष मे श्वेतकेतु, उह्दालक, याशवल्थय आदि ऋषि 


१ सूयगड़ो १६।२७। 


तत्कालीन धम्में और धर्मनायक १२७ 
औषषेनिधदिक अध्यात्म का प्रचार कर रहे थे। श्रमण परम्परा मे अनेक तीर्थंकर 
विचार-क्रान्ति का नेतृत्व कर रहे थे। उनमे मुख्य थे--मक्खलिपुत्त मोशालक, 
पूरणकश्यप, पकुधकात्यायन, अजितकेशकबली और सजयबेलटिठपुस | भगवान्‌ 
बुद्ध ने भगवान्‌ महावीर के दस वर्ष दाद योधि प्राप्त की थी। भगवान्‌ महावीर 
ने ई० पू० ५५७ में कैवल्य प्राप्त किया और भगवान्‌ बुद्ध नेई० पू० ५४४७ में 
बोधि प्राप्त की । भगवान्‌ पाश्व का निर्वाण हो चुका था। उनकी परम्परा का 
नेतृत्व कुमा रश्र मण केशी कर रहे थे । 
भगवान्‌ पाश्वे का धर्म भःरतवर्ष के विभिन्‍न अचलो मे प्रभावशाली हो चुका 
था। भगवान्‌ नामवशी थे। अनेक नागवशी राजतत्न और गणतत्न उनके अनुयायी 
थे । मध्य एव पूर्वी देशो के ब्रात्य क्षत्रियों में उनका धर्म लोकप्रिय हो चुका था। 
बैशाली और वैदेह के वज्जीगण भगवान्‌ पाश्व के परम भक्त थे। भगवान्‌ महावीर 
का परिवार भगवान्‌ पाश्व के घ॒र्मे का अनुयायी था। भगवान्‌ बचपन से ही 
भगवान्‌ पाश्वे और उनकी धर्म-परम्परा से परिचित थे। भगवान्‌ का भृहत्याग 
श्रमणधर्म की प्रात्षी मे बाल-सूर्स के आलोक का सचार था। भगवान्‌ के द्वा रा तीथें- 
प्रवर्तन श्रमणधर्म के पुनरुत्थात का अभिनव अभियान था। 
भगवान्‌ महावीर भगवान्‌ पाएवे के प्रति अत्यन्त श्रद्धानत थे। वे भगवान्‌ 
पाश्व को पुरुषादातीय (लोकनेता ) के सम्मान्य सबोधन से सम्बोधित करते थे ।' 
किन्तु भगवान्‌ पार्श्क की परम्परा में, कुछ कारणों से, लक्ष्य के प्रति शिथिलता आ 
गई थी । भगवान्‌ महावीर द्वारा तीर्थ-प्रवर्तेन का अर्थ था--पाएवं की परम्परा 
बंग नवीनीकरण । 
भगवान्‌ पाश्व ने सामायिक चारित्त का प्रतिधादन किया था। उनके सघ में 
सम्मिलित होने वाले समता की साधना का ब्रत लेते थे। उनके सामायिक के चार 
अग थे-- 
१ अहिसा 
२ सत्य 
३. अचौये 
४ बाहद्यादान (परियग्रह) विरमण। 
भगवान्‌ महावीर ने देखा भगवान्‌ पाएवं के श्रमण ब्रह्मचर्थ और अपरिग्रह के 
सम्बन्ध मे शिथिल दृष्टिकोण अपनाते जा रहे हैं। भगवान्‌ पाए द्वारा प्रदत्त पूर्वे- 
ज्ञान का प्रयोग खमत्कार-प्रदर्शन मे कर रहे हैं। साधना-काल में भगवान्‌ को ऐसे 
अनेक अनुभव हुए थे | मक्खलिपुस गोशालक को अष्टाय-निमित्त की शिक्षा देने 
वाले श्रमण भगवान्‌ पाश्वे की परम्परा मे ही दीक्षित हुए थे । उनके नाम हैं-- 


बन आज ब>न 8०3०; अल 


१३. भगजती, इ।९४४ ले सूर्ण भे लफ्जो ! पासेण अरहया पुरिसवाणिएणं । 


प््र्८ श्रमण महाबीर 


शाण, कलद, कणिका र, अच्छिद्र, अस्निर्वश्यायत और गोमायुपुत्र अर्जुन । वे सुख्- 
दु ख, लाभ-अलाभ और जीवन-मृत्यु के रहस्यो के पारगामी विद्वानू थे। उनकी 
भविष्यवाणी बडी चमत्कारपूर्ण होती थी। वे भगवान्‌ पाश्य के शासन से पृथक 
होकर अष्टागय-तिमित्त से जीविका चलाते थे । 

अगवान्‌ महावीर इन सारी परिस्थितियो का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर 
पहुचे कि वर्तमान परम्परा से लया प्राण फूके बिता उसे सजीब नही बनाया जा 


सकता | 


१ प्रगवती, १५/३ ६, भगवती बृत्ति, पत्र ६६५६ , पासावणिबिण्जत्ति घूणिकार, । 


श्द्द 
नई स्थापनाएं : नई परम्पराएं 


भगवान्‌ महावीर ने समता धर्म को बही प्रतिष्ठा दी जो भगवान्‌ पाणएवं ने 
दी थी । भगवान ने दीक्षा का प्रारम्भ समता के सकल्प से ही किया और कैवल्य 
प्राप्त कर सबसे पहले समता धर्म की व्याख्या की। उनके गणघरों ते सर्वप्रथम 
समता के प्रतिनिधि ग्रन्थ सामायिक सूत्र की रचना की। किन्तु भगवान्‌ ने परिस्थिति 
के सदर्भ मे साभायिक का विस्तार कर दिया। सामामिक के तीन प्रकार हैं--- 

१. सम्यक्त्थ सामामिक--सम्यग्‌ दर्शन । 

२ अ्रुत सामायिक--पम्यग्‌ ज्ञान । 

३ चारित्र सामाधिक---सम्यक चारित । 

भगवान्‌ महावीर को सम्यग्‌ दर्शन और सम्यग्‌ ज्ञान मे कोई परिवर्तन करना 
आवश्यक प्रतीत नही हुआ | उन्होने केवल चारित्न सामायिक का विकास किया। 

भगवान्‌ महावीर ने चार महाद्नतो का विस्तार कर उनकी सख्या पात्र कर 
दी।' जैसे-- 

१ अहिंसा 
२ सत्य 
३. अचोौयें 
४ ब्रह्मचर्य॑ 
भर अपरिग्रह । 


१. (क) भगवई, २०६६। 
(ल) भूलाचार, ७।३६,३७ | 
[प) तस्यायदात्तिक, भाग १, पु० ४१ . चतुएख चतुर्यभभेदात्‌, पण्लक्षा डामाबिकादि- 
विकत्पात्‌ 
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भगवान्‌ ने जितना बल अहिसा पर दिया, उतना ही बल ब्रह्मच्ये और 
अपरिय्रह पर दिया । उनकी वाणी पढ़ने वाले को इसकी प्रतिध्वनि पग-पंग पर 
सुनाई देती है । 

भगवान्‌ ने कहा--जिसने ब्रह्मचयं की आराधना कर ली, उसने तब ब्रतों 
की आराधना कर ली। जिसने ब्रद्मचय का भग कर दिया, उसने सब ब्रतों का भग 
क्र दिया ।! 

जो अब्रह्मचर्य का सेवन नही करते, वे मोक्ष जाने वालो की पहली पक्ति मे 
हैं ।. 

भगवान्‌ का यह स्वर उनके उत्तराधिकार मे भी गुजित होता रहा है। एक 
आचार्य ने लिखा है---कोई व्यक्ति मौती हो या ध्यानी, वल्कल चीवर पहनने 
वाला हो या तपस्वी, यदि वह अब्नह्म चये की प्रार्थना करता है, तो वह मेरे लिए 
प्रिय नही है, भले फिर वह साक्षात्‌ ब्रह्मा ही क्यो न हो ।'* 

भगवान्‌ की आत्म-निष्ठा और जनुत्तर इन्द्रिय-विजय ने ब्रह्म चर्य-विकास के 
नए आयाम खोल दिए। उनसे पूर्व अग्रह्म चयं को अनेक दिशाओ से प्रोत्माहन मिल 
रहा था। कुछ धर्म-चिन्तक 'सतान पैदा किए बिना परलोक में गति नहीं होती'-- 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर विवाह की अनिवाय॑ता प्रतिपादित कर रहे थे । 
कुछ सन्‍्यासी अब्रह्म चय को स्वाभाविक कर्म बतलाकर उसकी निर्दोषता प्रमाणित 
कर रहे थे। वे कह रहे थे--जँसे ब्रण को सहलाना स्वाभाविक है वैसे ही बासना 
के ब्रण को सहलाना स्वाभाविक है। इन दोनो घारणाओ के प्रतिरोध मे खडे होकर 
भगवान्‌ महावीर ने ब्रह्म च्य को इतना मृल्य दिया कि उनके उत्तर-युय में गठशास 
में रहकर भी ब्रह्मचारी रहने को जीबन की सार्थकता समझा जाने लगा ! 

भगवान्‌ दीक्षित हुए तब उनके पांस केवल एक वरत्न था। कुछ दिनो बाद 
उसे भी छोड दिया। वे मूर्च्छा की दृष्टि से प्रारम्भ से ही निग्नेन्थ थे, किन्तु वस्त्न- 
त्याग के बाद उपकरणो से भी निग््रेन्ध हो गए। 

तीथे-प्रवतेन के बाद भगवान्‌ ने निग्र॑न्‍्थो को सीमिन बस्त्न और पात्त रखने की 
अनुमति दी और वह केवल उन्ही निग्रंत्थो को जो लज्जा पर विजय पाने में 
असमथे थे। महावीर के इन परिवर्तनो ने भगवान्‌ पाश्वं और स्वय उनके शिष्यों 
में एक प्रश्त पैदा कर दिया। केशी और गौतम की चर्चा मे इमका स्पष्ट चित्र 
मिलता है । 


१ पण्डाबागरणाहू, ६३ । 

२ पण्हावागरणाइ, ९३; 

३ जद ठाणी अह मोणी, जइ झाफी वककली तवस्सी वा ; 
पर्थतो ये अबभ, बना वि न रोयए भज्क ॥ 
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यौतम स्वामी अपने शिष्यो के साथ श्रांवस्ती आए। कुमारश्रमण केशी पहले 
ही बहा उपस्थित थे। गौतम कोष्ठक उद्यान मे ठहरे। केशी निन्‍्दुक उद्यान में 
ठहरे हुए थे | दोनो के शिष्यों ने एक-दूसरे को देखा ! उनके मन के प्रश्त उभार में 
आ गए | उन्होंने आपस मे चर्चा शुरू कर दी। 'हमारा लक्ष्य एक है तब फिर यह 
भेद क्यो ? यह चार और पाच महाव्तों का भेद क्यो ? यह पूर्ण बस्तर और अवस्त 
या अल्पवस्त्न का भेद क्यो २? यह चर्चा गौतम और केशी के कानों तक पहुची । 
दोनों ने अपने-अपने शिष्यों की जिज्ञासा का समाधान करना चाहा। मिलने की 
योजता बन गई। 

गौतम अपने शिष्यो को लेकर तिन्‍्दुक वन में पहुच गए। केशी ने उनका 
स्वागत किया। उन्हे बैठते के लिए आसन दिए। दोनो के बीच चर्चा शुरू हुई ।' 

केशी द्वारा महाव्रतो के विस्तार का कारण पूछने पर गौतम ने कहा--- 
'भगवान्‌ पार्श्य के युग मे मुनि *एजु-प्रज्ञ थे। वे ब्रत के आशय को पकडते थे। 
भगवान्‌ पाश्व ने बाह्य के आदान का प्रतिषेघ किया । इस आधार पर व अब्ह्म 
और परिय्रह दोनों का निषेध स्वीकार कर लेते थे। आज स्थिति बदल गई है। 
वतंमान के मुनि वक्र-प्रश्ञ हैं। ये आशय की अपेक्षा शब्दों को पकड़ने से चनुर हैं। 
आपको ज्ञात ही है कि आज आपकी परम्परा के अनेक मुनि यह कहने लग गए हैं 
कि भगवान्‌ पाएं ने अग्रह्म च्य का निषेध नहीं किया है। इस घारणा से उनकी 
मानसिक शिथिलता को पसपने का अवसर मिला है। भगवान्‌ महावीर ने इस 
स्थिति को देख 'बहिद्धादान-विरमण' महात्रत का विस्तार कर ब्रह्म च्य और 
अपरियग्रह--इन दो स्वतत्न महाब्रतो की स्थापना कर दी | अगब्रह्म चय॑ की वृत्ति को 
प्रश्रय देने के लिए जिस कतकें का प्रयोग किया जाता था, उसका इस स्थापना के 
द्वारा समूल उन्मूलन हो गया। यह हमारे धर्म की द्विधा नही हैं। यह है वर्तमान 
मानस का उपचार। 

केशी ने बडी शालीनता के साथ कहा--'गौतम ! आपने महाम्नतों के विस्तार 
के बारे मे जो कहा, अह मुझे उचित लगता है। मैं उसका समर्थन करता 
हू और मै देख रहा हू कि मेरे शिष्य भी उसका समर्थन कर रहे हैं। पर भगवान्‌ 
महावीर ने यह वेश की द्विधा क्यो की ” इससे आपकी घारा श्रमण-परम्परा 
की मुख्य धारा से पृथक्‌ होकर प्रवाहित होने लगी है । भगवान्‌ पाश्व॑ के तीर्थ की 
वेबशूषा को स्वीकार करने मे भगवान्‌ महावीर के सामने क्या कठिनाई थी २! 

गौतम मे बताया--युम-चेतना ने मुनि की वेशभूषा के पुराने मूल्यों को 
अस्वीकार कर दिया है। मुनि के लिए रगीन और बहुमूल्य वस्त्नो का उपयोग अब 


१ उत्तरज्ययणाणि, २३११-२२ । 
२ उत्तरज्सयणाणि, २२। २३१-२८। 
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झान्य नहीं है। सगवात्‌ महावीर ने वर्तमान की समस्या का अध्ययन कर नेषशूधा 
में परिवर्तत किया।' 

'जीवन-यात्रा का निर्वाह वेश-घारण का अयोजन है। जनता को उसके मुनि 
होने की प्रतीति हो, यह भी उसका प्रयोजन है। वेश केवल प्रयोजन की निष्पत्ति 
है, मुक्ति का साधत नहीं है। उसके साधन हैं--जशान, दर्शन और चारित् । इस 
विषय में भगवात्‌ पाश्वे और भगवान्‌ महावीर का पूर्ण मतेक्य है।' 

भगवान्‌ प्रहावीर ने देखा--वर्तमान के मुनि वेश मे कुछ आसकत होते जा 
रहे हैं। मुनि-जीवन आसक्ति को क्षीण करने के लिए है, फिर उसका बेश आसक्ति 
को बढ़ाने वाला क्‍यों होता चाहिए ? इस चितन के आधार पर भगवान्‌ ने अवस्सत 
रहने का विधान किया और कोई अव॑स्त्र न रह सके उसके लिए अल्पमूल्य वाले 
अल्पवस्त्र रखने का विधान किया है । यह द्विधा का प्रयत्न नह्दी है, यह मु्य घारा 
से पृथक चलने का प्रयत्न नही है, किन्तु उसे इस दिशा की ओर मो डने का प्रयत्न 
है।' 

केशी के शिष्यो का चित्त समाहित हो गया । उनके मन मे एक नई स्फुरणा का 
उदय हुआ | केशी स्वय बहुत प्रभावित हुए। उन्होने शिष्यो की भावना को पढ़ा 
और महावीर के तीर्थ मे सम्मिलित होने का भ्रस्ताव रख दिया। यह गौतम की 
बहुत बडी सफलता थी। महावीर के शासन में एक तया मोड़ लिया । एक प्राचीन 
तथा प्रभावी स्रोत के मिलन से उसकी धारा विस्तीर्ण हो गई । 

भगवान्‌ पाश्ब के शिष्यो ने महावीर और उनके तीर्थ को सहज ही मान्यता 
नही दी। वे लम्बी-लम्बी चर्चाओ के बाद उनके तीर्थ मे सम्मिलित हुए और कुछ 
साधु अन्त तक भी उसमे सम्मिलित नही हुए । 

गौतम ने केशी और उनकी शिष्य-सपदा को पच-महात्रत की परम्परा मे 
दीक्षित किया। वह एक अद्भुत दृश्य था। उसे देखने के लिए हज़ारों लोग 
उपस्थित थे,। अनेक सम्प्रदायो के श्रमण भी बडी उत्सुकता से देख रहे थे। वह कोई 
साधारण घटना नहीं थी। वह था अतीत और बतंमान का सामजस्य । वह था 
महान्‌ श्रमण-नेताओ की दो धाराओ का एकीकरण ।* 

भगवान्‌ ने रात्ि-भोजन न करने को एक त्रत का रूप दिया'। गमन, भाषा, 
भोजन, उपकरणों का लेना-रखना और उत्सगं--इन विषयों मे होने वाले प्रमाद 
और असावधानी का निवारण करने के लिए भगवान्‌ ते पाच समितियों की 
व्यवस्था की ।' जैसे--. 

१ उत्तरब्भयणालि, २३।२६-३४। 
२ उत्तरज्शयणाणि, २३।८६९, ५६। 
३ दसवेबालियं, ६२४५ 
४ सत्तरण्शयथाथि, २४।१,२। 
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4 ईर्या--गतिशुद्धि का बिवेक । 

२ भाषा--भाषाशुद्धि का विवेक । 

३ एबणा--भोजन का विवेक | 

४ आदान-निक्षेप--उपकरण लेने-रखने का विवेक । 

४ उत्सगें--मल-सूत्ष के विसर्जन का विवेक ! 

इन समितियों का विधान कर भगवान्‌ ने साधु-सघ के सामने अहिंसा का 
व्यापक रूप उपस्थित कर दिया, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अहिसा की 
व्यायहा रिकता, उपयोगिता और सार्थकता का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया। उनका 
साधु-सघ अहिसा की साधना में अत्यन्त जागरूक हो गया । 

भगवान्‌ जीवन की छोटी-छोटी प्रवुत्तियो पर बडी गहराई से ध्यान देते थे । 
वें किसी को दीक्षित करते ही उसका ध्यान इन छोटी-छोटी प्रवृत्तियों की ओर 
आक्रृष्ट करते । 

मेघकुमार सम्राद्‌ श्रेणिक का पुत्न था। वह भगवान्‌ के पास दोक्षित हुआ । 
मेघकूमार ने प्राथता की-- भते ! मैं सयम-जीवन की याद्धा के लिए आपसे शिक्षा 
चाहता हु । उस समय भगवान्‌ ने चलते, बेठने, खडे रहने, सोने, खाने और बोलने 
में अहिसा के आचरण को शिक्षा दी ।' जीवन की महानता का निर्माण छोटी-छोटी 
प्रवृत्तियों की क्षमता पर होता है--यह सत्य उनके समिति-विधान मे अभिव्यक्त 
हो रहा है। 

भगवान्‌ ने सयम की साधना रे लिए तीन गुप्तियों का निरूपण किया -- 

१ सनगुप्ति--मन का सवरर, केन्द्रित विचार या निविचार। 

२ वचनगुप्ति--वचन का सवर, मौत । 

३ कायगुप्ति--काय का स्थिरीकरण, शिशथिलीकरण, ममत्व-विसर्जन । 

भगवान्‌ ने देखा--अहिसा, सत्य, भ्रह्म चये आदि सयम-साधना! की निष्पत्तिया 
हैं। उनकी सिद्धि के लिए साधनों का सम्यक्‌ चयत और अभ्यास होना चाहिए। 

भाषासमिति और वचनगुप्ति के सम्यक्‌ अभ्यास का अर्थ है--जीवन मे सत्य 
की प्रतिष्ठा । 

ईर्या, एषणा, उत्समग, कायगुप्ति और मनगुप्ति के सम्यक अभ्यास का अर्थ है--- 
जीवन मे अ्टिसा की प्रतिष्ठा । 

कायगुप्ति और मनयुप्ति के सम्यक्‌ अभ्यास का अर्थ है--तीवन मे ब्रह्मचर्य 
की प्रतिष्ठा । 

कायगुप्ति के सम्यक्‌ अभ्याप्त का अर्थ है--जीवन मे अपरिय्रह की प्रतिष्ठा । 








१, नाथाधस्थकहाओो, १॥१५४५० । 
२ उत्तर|च्तवणाणि, रे४।१,२। 
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भगवान्‌ महावीर ने भगवा , पाएवं के चतुर्याम धर्म का विस्तार कर त्योदशाग 
धर्म की प्रतिष्ठा की है। जैसे'- 


१. अहिसा ८ सम्यक्‌ आहार 
२ सत्य ९ सम्यकू प्रयोग 
३ अचौर्य १० सम्यक्‌ उत्सगे 
४. ब्रह्मचर्य ११ मनमुष्ति 
४, अपरिय्रह १२ वचनगुष्ति 
६. सम्यक्‌ गति १३ कायगुप्ति । 


७ सम्यक्‌ भाषा 
इस विभागात्मक धर्म की स्थापना के दो फलित हुए-- 
१ भगवान्‌ पार्श्क के श्रमणो में आ रही आन्तरिक शिथिलेता पर नियन्त्रण । 
२ आन्तरिक शिथिलता के समर्थक तत्त्वो का समाधान । 
भगवान्‌ महावीर न श्रामणिक, लौकिक और वैदिक--तीनों परम्पराओ के 
उन आचारो और विचारो का प्रतिवाद किया जो अहिसा की शाश्वत प्रतिमा का 
विखडन कर रहे थे। इस आधार पर भगवान्‌ तीनो परम्पराओ क॑ सुधारक या 
उद्घधारक बन गए । 
कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि भगवान्‌ महावीर यज्ञों और कमंकाण्डो में सशोधन 
करन क॑ लिए एक क्रान्तिकारी धर्मनेता के रूप भे सामने आए और उन्होने जैन 
धर्म का प्रवतन किया । किन्तु यह मत तथ्यों पर आधुत नही है। वास्तविकता यह 
है कि भगवान्‌ श्रमण-परम्परा के क्षितिज मे उदित हुए । उनका प्रकाश परम्परा से 
मुक्त हाकर फंला | उसने सभी परम्पराओ को प्रकाशित किया । भगवान्‌ के सामने 
बदो की प्रामाणिकता और ब्राह्म णो की प्रधानता को अस्वीक्षत करन का प्रशन ही 
नही था । बह श्षमण-परम्परा के द्वारा पहल से ही स्वीकृत नहीं थी। श्रमण और 
बैदिक--य दोनों महान भारतीय जाति की स्वतत्न शाखाए स्वतन्त्र रूप से विकसित 
हुई थी । दोनो मे मगिती का सम्बन्ध था, माता और पुत्नी का नही | 
भगवान्‌ महावीर समन्बयवादी थे | व क्षत्रियो और ब्राह्मणो के बीच चल रही 
दीघंकालीन कदुता को समाप्त करना चाहते थे। उन्होन ब्राह्मणों को प्रधानता 
दी--एक जाति के रूप म नही, किन्तु व्यक्ति के रूप मे। जातीय भेद-भाव उन्हे 
मान्य नही था। 


१ चारितभवित (पृज्यपाद रचित), श्लोक ७ 
तिख्र सत्तमगृप्तवस्तनुमनोभाषानिमित्तोदया , 
परचयादिसमात्तया सामतवय पचदब्रतानीत्यपि । 
चारगिव्रोपहित त्योदशठय पूर्य न दुष्ट परै- 
राजार परमंष्ठिनो जिनमतेवीरान्‌ त्रमामों बबम्‌ ॥। 


२७ 
क्रान्ति का सिहनाद 


इस विश्व में प्रकाश और तिमिर की भाति सत्‌ और असत्‌ अनादिकाल से 
है । कोई भी युग केवल प्रकाश का नही होता और कोई भी युग केवल अन्धकार 
का नही होता । आज भी प्रकाश है और महावीर के बुग में भी अन्धकार था। 
भगवान्‌ ने मानवीय चेतता की सहन रश्मियों को दिग-दिगत मे फैलने का अवसर 
दिया। मानस का कोना-कोना जालोक से भर उठा | 

भगवान्‌ महावीर ने अहिसा को समता की भूमिका पर प्रतिष्ठित कर उस 
युग की चिन्‍्तनधारा को सबसे बडी चुनौती दी। बहिसा का सिद्धान्त श्रमण और 
बेदिक---दोनों को मान्य था। किन्तु कैदिको की अहिंसा शास्त्रों पर प्रतिष्ठित थी। 
उसके साथ विषमत्ता भी चलती थी। उसके घटक तत्त्व भी चलते थे 


१ जातिवाद 


विषमता का मुख्य घटक था जन्मना जाति का सिद्धान्त । क्ाह्मण जन्मना 
श्रेष्ठ माना जाता है और शूद्र जन्मना तुच्छ । इस जातिवाद के विरोध मे उन सब 
ने आवाज़ उठाई जो अध्यात्म-विद्या मे निष्णात थे। 

धृहुदा रण्यक उपनिषद्‌ मे याज्वल्क्य कहते हैं--ब्रह्मनिष्ठ साधु ही सच्चा 
ब्राह्मण है ।' किन्तु इस प्रकार के स्वर इतने मद थे कि जातिवाद के कोलाहल मे 
जनता उन्हे सुन ही नही पाई | भगवान्‌ महावीर ने उस स्थर को इतना बलवान्‌ 
बनाया कि उसकी ध्वनि जन-जन के कानों से टकराने लगी। भगवान्‌ ने कर्णा 
जाति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 

भगदान्‌ के शासन में दास, शूद्र और चाडाल जाति के व्यक्ति दीक्षित हुए 
और उन्हे ब्राह्मणो के समान उच्चता प्राप्त हुई। भगवान्‌ ने अपनी साधु-सस्या 
कौ प्रयोगभूसि बनाया । उसमे जातिमद तथा ग्रोल्नमंद को निर्मुल करने के प्रयोग 
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किए । आज हमें अचरज हो सकता है कि साधु-संस्था में इस प्रयोग का अर्थ क्या 
है ? किन्तु ढाई हज़ार वर्ष पुराने युग मे यह अचरज की बात नहीं थी । उस समय 
यह वास्तविकता थी। बहुत सारे साधु-सन्‍्यासी जाति-गोत्र की उच्चता और 
नीचता के प्रतिपादन मे अपना श्रेय मानते थे। यह विषमता धर्म के मच से ही 
पाली-पोसी जाती थी । इसका विरोध भी धर्म के मच से हो रहा था। भगवान्‌ 
महावीर ने समता के मच का नेतृत्व सम्भाल लिया। उनके सशबत नेतृत्व को पाकर 
समता का आन्दोलन प्राणवान्‌ हो गया। 

भगवान्‌ के सध में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को सबसे पहले समता 
(सामायिक ) का ब्रत स्वीकारना होता, फिर भी कुछ मुनियो के जाति-सस्कार 
क्षीण नही होते । 

१ एक बार कछ निग्नेन्थ भगवान्‌ के पास आकर बोले---“भते ! हम भगवान्‌ 
के धर्म-शासन मे प्रश्नजित हुए हैं। भगवान्‌ ने हमे समता-धर्म मे दीक्षित किया है । 
फिर भी भते | हमारे कछ साथी अपने गोत्न का मद करते हैं और अपने बडप्पन 
को बखानते हैं ।' 

भगवान्‌ ने उस साधु-कुल को आमत्रित कर कहा-- 

“आर्यो ! तुम प्रश्नजित हो, इसकी तुम्हे स्मृति है ?' 

'भते ! है।' 

आरयों ! तुम कहा प्रश्नजित हो, इसकी तुम्हे स्मृति है २ 

'भते | है। हम भगवान्‌ के शासन मे प्रव्नजित हैं।' 

'आर्यो | तुम्हें इसका पता है, मैंने किस धर्म का प्रतिपादन किया है ?' 

'भते ! हमे वह ज्ञात है । भगवान्‌ ने समता-धर्म का प्रतिपादन किया है।”' 

'आर्यो ! समता-धर्म मे जाति-मद के लिए कोई स्थान है ? 

भते ! नही है। पर हमारे पुराने सस्कार अभी छूट नही रहे हैं।' 

उस समय भगवान्‌ ने उन्हे पथ-दर्शन दिया--- 

जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, उम्रपुत्र मा लिच्छवि मेरे समता-धर्मे मे दीक्षित होकर 
भोत्र का मद करता है, वह लौकिक आचार का सेवन करता है।' 

'वहू सोचे--क्या परदत्तभोजी श्रमण को गोत्र-मद करने का अधिकार है ?! 

बहू सोचे--- क्या उसे जाति और गोत्न त्ाण दे सकते हैं या विदा और 
चारित्र २ बी नर विस फल 
२ सूयसड़ों, ॥१९३।१०, ११ 

जे प्राहणे खत्तिए जाइए वा, ठहुसपपुत्ते छह लेच्छवी वा । 
जे पत्थदए्‌ परदसभोई, वोतेश जे थमब्भति माणबरड़े 
ण तस्स खाती व कुल व ताज, णन्णत्यथ विज्ञावरणं सुचित्ण । 
लिमखातय से सेवईप्यारिकस्मं, थसे पारए होति व्भोयणाए्‌ ॥ 
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२ एक निग्नेन्थ ने पूछा-- तो भंते |! हमारा कोई गोज़ नही है ?' 

'सर्वथा नहीं ।' 

अते | यह कैसे ? 

तुम्हारा ध्येय क्या है ? 

'भते ! मुक्ति ।' 

“बहा तुम्हारा कौन-सा गोत्र होगा ?* 

असे वह अगोत् है ।' 

'सगोत्र अगोत् में प्रवेश नही पा सकता। इसलिए मैं कहता हू--तुम अगोत़ 
हो, गोतज्ातीत हो ।' 

भगवान्‌ ते निर्ग्रत्यो को सम्बोधित कर बहा--आर्यों ! निम्नन्ध को प्रज्ञा, 
तप, गोत्र और आजीविका का मद नहीं करना चाहिए। जो इनका मद नही 
करता, वही सब गोीक्ो से अतीत होकर अगरोक्ष-गति (मोक्ष) को प्राप्त होता 
है ।' 

३ भगवान्‌ के सघ मे सब गोत़ो के व्यक्ति थे। सब गोत्नो के व्यक्ति उनके 
सम्पर्क मे आते थे । उस समय नाम और गोत्र से सम्बोधित करने की प्रथा थी। 
उच्च गोत्न से सम्बोधित होने वालो का अह जागृत होता । नीच गोतज़् से 
सम्बोधित व्यक्तियों में हीत भावना उत्पन्त होती। अह और हीनता --ये दोनों 
विषमता के कीति-स्तम्म हैं! भगवान्‌ को इनका अस्तित्व पसन्द नहीं था । भग वास्‌ 
ने एक बार निग्नेस्थो को बुलाकर कहा--आर्यो ' मेरी आज्ञा है कि कोई निग्रेन्थ 
किसी को गोत्न से सम्बोधित न करे ।' 

४ जैसे-जैसे भगवान्‌ का समता का आन्दोलन बल पकडता गया, वैसे-वैते 
जातीयता के जहरीले दात काटने को आकुल होते गए। बिषमता के रगमच पर 
नए-नए अभिनय शुरू हुए । ईश्वरीय सत्ता की दुह्ाई से समता के स्वर को क्षीण 
करने का प्रयत्त होने लगा । 

इघर मानवीय सत्ता के समर्थेक सभी श्रमण सक्तिय हो गए । भगवान्‌ बुद्ध का 


१. सुथ्यड़ो, १११२।१५,१६ 
पण्णाम्द चेन तंघोमद चे, णिण्यामए योगमद श्र भिक्‍यू। 
आजोवग चेबव चदत्थमाहु, से पड़िए उत्तमपोग्गले से ।। 
एयाईं मंदाई बिगिय धीरा, णेताणि सेवंति सुधीरधस्मा। 
है सब्यमोतावयता महेसी, उल्यं अगोर्त थे ब्धि वर्मति ॥+ 
२ सूबगड़ों, ११६।२७ . 
गोधाबाय चर णो बए | सुतकृतांगभूणि ,पृ० २२५ . यवा 
कि भी ! ब्राह्मण क्षन्रिय कॉंगगपयोज़ इत्यादि । 
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स्वर भी पुरी शक्ति से गुजने लगा। श्रमणो क। स्वर विषमता से ब्यधित मानस 
को वर्षा की पहली फूहार जैसा लगा। इसका स्वागत उच्च गोत्नीय लोगो ने भी 
किया । क्षत्रिय इस आन्दोलन में पहले से ही सम्मिलित थे । ब्राह्मण और वैश्य भी 
इसमे सम्मिलित होने लगे । यह धर्म का आन्दोलन एक अर्थ मे जन-आन्दोलन बन 
गया। इसे व्यापक स्तर पर चलाना भिक्षुओ का काम था। भगवान्‌ बडी सतकंता 
से उनके सस्कारो को माजते गए । 

एक बार कुछ मुनियो मे यह चर्चा चली कि मुनि होने पर शरीर नही छूटता, 
तब गोज्न कैसे छूट सकता है ? यह बात भगवान्‌ तक पहुची । तब भगवान्‌ ने 
मुनि-कुल को बुलाकर कहा--आर्यो ! तुमने सर्प की केंचुली को देखा है ? 

'हा, भते | देखा है।' 

'आर्यो ! तुम जानते हो, उससे क्‍या हाता है ?' 

ते ! केंचूली आने पर सर्प अन्धा हो जाता है ? 

'आर्यों ! केंचुली के छूट जाने पर कया होता है ?' 

'भते ' वह देखने लग जाता है ।' 

आर्यो | यह गोत्र मनुष्य के शरीर पर कंचुली है। इससे मनुष्य अन्धा हो 
जाता है। इसके छूटने पर ही वह देख सकता है। इसलिए मै कहता हू कि सर्प 
जैसे कंचुली को छोड देता है, बैसे ही मुनि गोत्र को छोड दे | वह गोत्च का मद न 
करे | किसी का तिरस्कार न करे 

५ भगवान्‌ के सघ में अभिवादन की एक निश्चित व्यवस्था थी। उसके 
अनुसार दीक्षा-पर्याय में छोटे मुनि को दीक्षा-ज्येप्ठ मुनि का अभिवादन करना 
होता था । एक मुनि के सामने यह व्यवस्था समस्या बत गई । बह राज्य को 
छोडकर मुनि बना था| उसका नौकर पहले ही मुनि बन चुका था। राजर्षि की 
आखो पर मद का आवरण आ गया । उसने उस नौकर मुनि का अभिवादन नही 
किया। यह बात भगवान्‌ तक पहुची । भगवान्‌ ने मुनि-परिषद्‌ को आमलित कर 
कहा, सामाजिक व्यवस्था मे कोई सार्वभौम सम्नाद होता है, कोई नौकर और 
कोई नौकर का भी नौकर । किन्तु मेरे धर्म-सघ में दीक्षित होने पर न कोई सम्राट 
रहता है और न कोई नौकर । वे बाहरी उपाधियों से मुक्त होकर उस लोक भे 
पहुच जाते हैं, जहा सब सम हैं, कोई विधम नही है। फिर अपने दीक्षा-ज्येष्ड का 





१ सूयगड़ो, १२२३,२४ 
तय स 4 जहाइ से रर्य, इृह सखाय मृणी ण मज्जई ।) 
गोयण्णतरेण माहणे, अहृः्सेयकरी अध्णेंसि इश्लिणी ॥ 
जो परिभवई पर जण, संसारे परिवत्तई मह । 
बदु इलिणिया उ पाषिया, इहे संखाय मृणी श मंज्जई | 
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अभिवादत करने में किसी को लज्जा का अनुभव नही होना चाहिए । सम्राट्‌ और 
नौकर होने की विस्मृति होने पर ही आत्मा में समता प्रतिष्ठित हो सकती है ।'' 

राजधि का अह विलीन हो गया। उतका नौकर अब उनका साधक भाई 
बन गया । 

भगवान्‌ ने अपने सघ को एक समता-सूत्र दिया। वह हज़ा रो-हज़ारो कठो से 
मुखरित होता रहा । उसने असख्य लोगो के “अह का परिशोधन किया। वह सूत्र 
है-.- 

'यह जीव अनेक बार उच्च या तीच गोत़ का अनुभव कर चुका है। अता न 
कोई किसी से हीन है और न कोई अतिरिक्त । यह जीव अनेक बार उच्च या नी च 
गोल का अनुभव कर चुका है--यह जान लेने पर कौन गोत्बादी होगा और कौन 
मानवादी | 

भगवान्‌ ने अपने सघ मे समता का बीज बोया, उसे सीचा, अकुरित किया, 
पलल्‍लवित, पुष्पित और फलित किया। 

भगवान्‌ ने समता के प्रति प्रगाढ आस्था उत्पन्‍्त की । अत उसकी ध्वनि सब 
दिशाओ मे प्रतिध्वनित होने लगी । 

जयघोष मुनि घूमत-घूमते वा राणसी भे पहुचे। उन्हे पता चला कि विजयघोष 
यज्ञ कर रहा है। वे विजयघोष की यज्ञशाला मे गए। यज्ञ और जातिवाद का 
अहिंसक ढग से प्रतिवाद करना महावीर के शिष्यो का कार्यक्रम बन गया था। 
इस कार्य क्रम मे ब्राह्मण मुनि काफी रस ले रहे थे। जयघोष जाति से ब्राह्मण थे। 
बिजयधोष भी ब्राह्मण था | एक यज्ञ का प्रतिकर्ता और दूसरा उसका कर्ता । एक 
जातिवाद का विघटक और दूसरा उसका समर्थक । 

श्रमण और बैदिक--ये दो जातिया नहीं हैं। ये दोतो एक ही जाति-बृक्ष 
की दो विशाल शाखाए हैं। उनका भेद जातीय नही किन्तु सैद्धान्तिक है। श्रमण- 
धारा का नेतृत्व क्षत्रिय कर रहे थे और बंदिक धारा का नेतृत्व ब्राह्मण | फिर भी 
बहुत सारे ब्राह्मण श्रमण-धारा मे चल रहे थे और बहुत सारे क्षत्रिय ब्राह्म ण-धारा 
मे । उस समय धर्मं-परिवतन व्यक्तिगत प्रश्न था। उसका व्यापक प्रभाव नही 








१ सूथगडो, ११२२५ 
जे याति अणायगे सिया, णे वि य पेसगपेसगे सिया । 
इंद मोणपर्य उवद्िठए, णो सज्ज समय सया चरे ॥। 
२ आयारी, २४६, ५० 
से असइ सज्चागोए, असई णीयागोए । 
भो हीणे णो बइरित्ते, थ्रो पीहए । 
इति सकाम के ग्रोयावादी ? के साणावादी ? 
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होता था। यदि धर्म-परिव्तन का अर्थ जाति-परिवर्तत होता तो समस्या बहुत 
गम्भीर बन जाती। किन्तु एक ही भारतीय जाति के लोग अनेक धर्मों का 
अनुगमन कर रहें थे, इसलिए उनके धर्म-परिवर्तेन का प्रभाव केवल वैचारिक स्तर 
पर होता । जातीय स्तर पर उसका कोई प्रभाव नही होता । 

विजयधोष के मन मे वैचारिक भेद उप्तर आया। उसने दर्प के साथ कहा--- 
मुने ! इस यज्-मडप में तुम भिक्षा नही पा सकते । कहीं अन्यत्न चले जाओ । यह 
भोजन वेदविद्‌ और धम के पारगामी ब्राह्मणों के लिए बना है ।' 

मुनि बोले--विजयघोष ! मुझे भिक्षा मिले या न मिले, इसकी मुझे कोई 
चिन्ता नही । मुझे इसकी चिन्ता है कि तुम ब्राह्मण का अर्थ नही जानते।' 

विजयघोष-- इसका अर्थ जानने मे कौन-सी कठिनाई है ? जो ब्रह्मा के 
मुख से उत्पन्न ब्राह्मण के कुल मे जन्म लेता है, बह ब्राह्मण  ।' 

मुनि--मैं तुम्हारे सिद्धान्त का प्रतिवाद करता हू । जाति जन्मना नही होती, 
वह कर्मणा होती है--- 

मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय । 
कम से बेश्य होता है और कर्म से शूद्र ।'' 

विजयघोष--'ब्राह्मण का कर्म क्‍या है ?' 

मुनि--“ब्राह्मण का कर्म है--ब्रह्म चर्य । जो व्यक्ति अ्रह्म का आचरण करता 
है, वह ब्राह्मण होता है। जैसे जल में उत्पन्त कमल उसमे लिप्त नही होता, बसे 
ही जो मनुष्य काम मे उत्पन्न होकर उसमे जिप्त नही होता, उसे हम ब्राह्मण कहते 
हैं।' जो राग, द्ेंघष और भय से अतीत होने के कारण मृष्ट स्वर्ण की भाति 
प्रभास्वर होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।' 

जो अहिसक, सत्यवादी और अकिचन होना है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।" 


१ उत्तरज्सयणाणि, २५॥३१ 
कस्मुणा बम्सणों हीइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ । 
वइस्‍्सों कम्भूण। होइ, सुद्ों हृवद कम्मुणा । 
२ उत्त रज्यय्णाणि, २५३० 
बम्भचेरेण मम्भणी | 
३ उत्तरज्लयणाणि, २५२६ 
जहा पोम जले जाय॑, नोवलिप्पद वारिणा । 
एवं अलित्तो काम्मेहिं, त वर्य बूस माहुणं 
४ उत्तरण्यणाणि, २५।२१ 
जायरूत जहांसदर्ठ, निद्धन्तमलपानर्म । 
रागद्ीसभयाईव, त वय बूम माहणं तत 
४ उत्तरब्भवणाणि २५।२२,२३,२७ । 
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ब्रिजयघोष का विचार-परिवर्तत हो गया । उसने कर्मेंमा जाति का सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिया | 

हरिकेश जाति से चांडाल थे। वे मुनि जन गए। वे वाराणसी में विहार कर 
रहे थे । उस समय रुद्रदेव पुरोहित ने यज्ञ का विशाल आयोजन किया । हरिकेश 
उस यज्ञ-वाटिका मे गए।। रुद्देव ने मुनि का तिरस्कार किया ये उससे विचवलित 
नहीं हुए। दोनो के बीच लम्बी चर्चा घली। चर्चा के मध्य रुद्रदेव ने कहा-- 
'मुने ! जाति और विद्या से युक्त ब्राह्मण ही पृष्य-क्षेत्र हैं।'' 

मुनि ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा--- जिनमे क्रोध, मान, हिंसा, असत्य, 
चोरी और परिग्रह है, वे ब्राह्मण जाति और विद्या से विहीन हैं। वे पुण्प-क्षेत्र 
नहीं हैं।' 

“तुम केवल वाणी का भार ढो रहे हो | वेदो को पढ़कर भी तुम उनका अर्थ 
वही जानते | जो साधक विषम स्थितियों मे समता का आचरण करते हैं, वे ही 
सही अर्थ मे ब्राह्मण और पुण्य-द्षेत्र हैं।* 

रुद्रदेव को यह बात बहुत अप्रिय लगी | उसने मुनि को ताडना देने का प्रयत्न 
किया । किस्तु मुनि की तपस्या का तेज बहुत प्रबल या । उससे रुद्रदेव के छात्र 
प्रताड़ित हो गए । उस समय सबको यह अनुभव हुआ--- 

तप का महत्त्व प्रत्यक्ष है, 

जाति का कोई महत्त्व नही है। 

जिसके तेज से रुद्रदेव के छात्र हतप्रभ हो गए, 

वह हरिकेश मुनि चाडाल का पृत्न है।' 

भगवान्‌ महावीर का युग निश्चय ही जातिवाद या मदवाद के प्रभुत्व का युग 
था। उसका सामना करना कोई सरल बात नही थी । उसका प्रतिरोध करने वाले 


१. उरारज्मयणाप्रि,' १२१३ 
जे माहूणा जाइविश्जोयवेया, 
ताइ तु खेत्ताइ सुपेसलाइ ॥ 
२. उत्तरज्सयणाणि ,१२।१४ 
कोह़ो य माणो य वहो ये जेसि, मोस अदश उ परिसा हू थे » 
ते भाहणा जाइविज्जाविहृणा, ताइ तु खेसाइ सुपावयाई !' 
३ उ्रस्रज्यमणाणि, १२११५ 
तुब्भेत्थ भो ! भारधरा गिराण, अदूठं न जाणाह अहिज्ज वेए । 
उच्चाकयाई मुणिणों चरस्ति, ताइ तृ देंताइ सूपेसलरई ।॥ 
४ उत्तरफ्ययणाणि, १९६७ 
सक्‍स॑ खु दीसइ तबोविसेसो, म दीसई जाइबिसेस कोई । 


सोबागपुर्ते हरिएससाहू, धश्सेरिसा इश्विमहालुभागर ॥। 
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को प्राण-समर्पण की तैयारी रखनी ही होती। भववान महावीर ने अ्षय और 
जीवन-मृत्यु मे समत्व की सुदृढ़ अनुभूति वाले अतगिन सुनि तेयाश कर दिए। थे 
जातिवाद के अभेद्य दुर्गों मे जाते और उद्देश्य मे सफल हो जाते । 


२. साधृत्व वेश और परिवेश 


वह युग धर्म की प्रधानता का युग था। साधु बनने का बहुत महत्त्व था। श्रमण 
साधु बनने पर बहुत बल देते थे। इसका प्रभाव वैदिक परम्परा पर भी पडा। 
उसमे भी सन्‍्यास को सर्वोपरि स्थात सिल गया । 

अनेक परम्पराओ में हज़ारो-हज्ारो साधु थे। समाज मे जिसका मूल्य होता 
है, वहु आकषण का केन्द्र बन जाता है। साधृत्व जनता के आकर्षण का केन्द्र-बिन्दु 
बन गया था । किन्तु साधुत्व कोई बाल-लीला नहीं है। वह इन्द्रिय, मन और 
वृत्तियों के विजय की यात्रा है। इस यात्रा मे वही सफल हो सकता है जो दृढ़- 
पकलल्‍प और आत्मलक्षी दृष्टि का धनी होता है । 

भगवान्‌ महावीर ने देखा बहुत सारे श्रमण और सन्यास्ती साध के वेश मे 
गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं। न उनमे ज्ञान की प्यास है, न सत्य-शोध की मनोवृत्ति, 
न आत्मोपलब्धि का प्रयस्त और न आन्तरिक अनुभूति की तड़प । ये साधु कैसे हो 
सकते हैं ? भगवान्‌ साधु-सस्था की दुबंशताओ पर टीका करने लगे। भगवान्‌ ने 
कहा-- 

“सिर मुडा लेने से कोई श्रमण नही होता । 

ओम्‌ का जप करने से कोई ब्राह्मण नही होता। 

अरणष्यवास करने से कोई मुनि नही होता । 

वल्कल चीवर पहनने से कोई तापस नही होता । 

श्रमण होता है समता से । 

ब्राह्मण होता है ब्रह्मचर्य से । 

मुनि होता है ज्ञान से । 

तापस होता है तपस्या से ।” 

जैसे पोली मुट्ठी और मुद्रा-शून्य खोटा सिक्का मूल्यहीन होता है, बैसे ही 
ब्तहीन साधु मूल्यहीन होता है । वेंड्य मणि की भाति चमकने वाला काच जानकार 


के 


१ उत्तरज्ञयणाणि, २५१२६,३० 
न वि मुष्डिएण समणो, न ओकारेण वम्भणो 3 
ने मूणी रण्णबासेण, कुसचीरेण न तावसो॥ 
समयाएं समणों होइ, बम्भचेरेश बस्भणो। 
ताणेण ये भुणो होइ, तवेण होह तावसो ?॥ 
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के सामते मूल्य कैसे पा सकता है ?! 
एक व्यक्सि ने भगवान्‌ से पूछा--भते ! साधुस्व और वेश मे क्या कोई 
सम्बन्ध है ? 
भगवान्‌ मे कहा--'कोई भी सम्बन्ध नही है, यह मैं कैसे कह ? वेश व्यक्ति 
की आन्तरिक भावना का प्रतिबिम्ब है। जिसके मन में निस्पृहता के साथ-साथ 
क्ृष्ट-सहिष्णुता बढती है, वह अचेल हो जाता है। यह अचेलता का वेश उसके 
अतरग का प्रतिबिम्ब है।' 
'भते ! कुछ लोग निस्पृहता और कष्ट-सहिष्णुता के बिना भी अनुकरण बूद्धि 
से अचेल हो जाते हैं। इसे मान्यता क्यो दी जाए ?' 
भगवान्‌---इसे मान्यता नही मिलनी चाहिए। पर अनुकरण किप्ती मौलिक 
वस्तु का होता है। मूलत वेश आतरिक भावना की अभिव्यक्तित है। उसका 
अनुकरण भी होता है, इसलिए साधुत्व और वेश मे सम्बन्ध है, यह भी मैं कसे 
कहू ।' 
मैं चार प्रकार के पुरुषो का प्रतिपादन करता हू । 
१ कुछ पुरुष वेश को नही छोडते, साधुत्व को छोड देते है । 
२ कुछ पुरुष साधुत्व को नही छोडते, वेश को छोड देते है ' 
३ कुछ पुरुष साधुत्व और वेश--दोनो को नही छोडते । 
४ कुछ पुरुष साधुत्व और वेश--दोनो को छोड देते हैं ।' 
गोष्ठी के दूसरे सदस्य ने पूछा--'भते ! आज हमारे देश मे बहुत लोग साधु 
के वेश में घूम रहे हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, हम किसे साधु मानें 
और किसे असाधु ?' 
भगवान्‌ ने कहय-- तुम्हारी बात सच है। आज बहुत सारे असाधु साधु का 
बेश पहने घूम रहे हैं। वे भोली-भाली जनता मे साधु कहलाते हैं। किन्तु जानकार 
मनुष्य उन्हे साधु नहीं कहते ।' 
'भते । वे साधु किस कहते हैं ? 
भगवान्‌ ने कहा--- 
ज्ञान और दर्शन से सपन्‍्न , 
सयम और तप मे रत 
जो इन गुणो से समायुकत है, 


१ उत्तरक्झमणाणि, २०४२ 
पोहले व मुट्ठी जह से असारे, अयिन्तए कडकहावे वा । 
राडासणी बेरलियप्पगासे, अमहस्षए होइ ये चाजएसु।॥। 
३२, ठाण ४॥४१६९ | 


यू भ्रमण महावीर 


जासकार मनुष्य उसे साधु कहते हैं।' 
बेदिक परम्परा ने गृहस्थाक्षम को महत्व दिया और श्रमण परम्परा से 
सन्‍्यास को । साधना का मुल्य गृहस्थ और साधु के वेश से प्रतिबद्ध नहीं है । वह 
समभ से प्रतिबद्ध है 
अभयकुमार ने भगवान्‌ से पूछा--भते ! भगवान्‌ भिक्षु को श्रेष्ठ मानते हैं 
या गृहस्थ को ?' 
भगवान्‌ ते कहा--'मैं सयम को श्रेष्ठ मानता हू। सयमरत गृहस्थ और 
भिक्षु--दोनो श्रेष्ठ हैं। असयमरत गृहस्थ और भिक्षु--दोनो श्रेष्ठ नही हैं।' 
'भते | क्‍या श्रमण भी सयम से शल्य होते हैं ? 
भगवान्‌ -- 'यह अन्तर का आलोक न सब भिक्षुओ मे होता है, 
और न सब ग्हस्थो मे । 
गुहस्थ हैं नाना शीलवाले । 
सब भिक्षुओ का शील 
समान नही होता । 
'कुछ भिक्षओ से 
गृहस्थ का सयम अनुत्तर होता है। 
सब गृहस्थो से 
भिक्षु का सयम अनुत्तर होता है |" 
भगवान्‌ ने सयम को इतनी प्रधानता दी कि उसके सामने वेश और परिवेश 
के प्रश्न गौण हो गए। साधुत्व की प्रतिमा बाहरी आकार-प्रकार से हटकर अन्तर 
के आलोक की वेदी पर प्रतिष्ठित हो गई । 


३ धर्म और सम्प्रदाय 
यदि थात्न के बिना प्रकाश, छिलके के बिना फल और भाषा के बिना ज्ञान 





१ दसवेआलिय , ७४८, ४६ 
बहवे इमे असाहू, लोए वृच्चति साहुणों । 
न लबे असाहु साहु त्ति, साहु साहु त्ति आलवे ॥ 
नाण-दसण-सपन्‍्न, सजमे य तवे रय । 
एबं गुण समाठस, संजय साहुमालवे ॥। 

२ उत्तरज्मयणाणि, ५।१६, २० 
मे इमे सब्वेस्‌ भिक्‍लूसु, न इम सब्वेसुध्यारिसु । 
साणासीक्षा अग्रारत्था, विसमस्ीसा मे भरिक्खुणों |। 
संति एनेहडिं भिक्‍खूहि, यारत्मा संजमुस्तरा । 
वारत्वेहि व सम्पेहि, साहुवो संजमत्तरा ॥ 


ऋ्रोग्सि का सिहनाद पृरर्‌ 


होता तो धर्म सम्प्रदाय से मुक्त हो जाता। पर इस दुनिया में ऐसा नहीं होता। 
धर्म दीप की लो है तो सम्प्रदाय उसका प्रात | धर्म फल का सार है तो सम्प्रदाय 
उसका छिलका । धर्म चंतन्य है तो सम्प्रदाय उसको व्यक्त करने वाली भाषा । 
सम्प्रदाय जब आवरण बनकर धर्म पर छा जाता है, तब प्रान्न, छिलके और. 
भाषा का मूल्य लौ, सार और कह्वान से अधिक हो जाता है । भ्णवान्‌ के युग में 
कुछ ऐसा ही चल रहा था। सम्प्रदाय धर्म की आत्मा को कचोट रहे थे। धर्म की 
ज्योति सम्प्रदाय की राख से ढकी जा रही थी। उस समय भग्रवान्‌ ने धर्म को 
सम्प्रदाय की प्रतिबद्धता से मुक्त कर उसके व्यापक रूप को मान्यता दी । 
गौतम ने पूछा--“भते ! शाश्वत धर्म क्या है ?' 
भगवान्‌ ने कहा---'अहिंसा शाश्वत धर्म है ।' 
अतीत मे जो ज्ञानी हुए हैं, 
भविष्य मे जो होंगे । 
अहिसा उन संबका आधार है, 
प्राणियों के लिए जैसे पृथ्वी ।'' 
“अते ! कुछ दाशेनिक कहते हैं--हमारे सम्प्रदाय भे ही धर्म है, उससे बाहर 
नही है । क्या यह सही है ?' 
गौतम ' भेरे सम्प्रदाय मे आओ, तुम्हारी मुक्ति होगी अन्यथा नही होगी-- 
यह सम्प्रदाय और मुक्ति का अनुबन्ध साम्प्रदाथिक उन्माद है। इस उनन्‍्माद से 
उन्मत्त व्यक्ति दूसरो को उन्माद ही दे सकता है, धर्म नही दे सकता ।”' 
भते । कोई ब्यक्ति श्रमण-धर्म का अनुयायी होकर हो धामिक हो सकता है, 
क्या यह मानना सही नही है ? 
गौलम ! नाम और रूप के साथ घम्म की व्याप्ति नहीं है। उसकी व्याप्ति 
अध्यात्म के साथ है। इसलिए यह मानना सत्य की सीमा में होगा कि कोई व्यक्ति 
अध्यात्म का अनुयायी होकर ही घार्भिक हो सकता है ।* 


१ आयारो, ४॥१,२ - 
शब्बे धाणा, सब्बे भूता, सब्बे जीवा, सब्वे सत्ता ज हतथ्दा**एस धम्मे सुदे, जिदरए, 
सासए '॥ 
२ सूथगड़ो, ११११।३६ 
ले म बुद्धा अददक्कंता, में य बुद्धा भयागया । 
संती तेशि पहद्ठाण, भुग्राण जयई जहा ॥। 
३ यूबयथों, १॥१॥७३ : 
सए सए दबदुरणे, सिडिमेंव ण॑ अब्यहा । 
अधघो जि ह्ोति बसबती, सव्यकामसमप्पिए।। 


१४६ अमण महावीर 


'भते | तो क्‍या धर्म का सम्प्रदाय के साथ अनुबन्ध नहीं है 

गौतम ! यदि धर्म का सम्प्रदाय के साथ अनुबन्ध हो तो अश्रुत्वा केवली कैसे 
हो सकता है ? 

बह कौन होता है, भंते ?' 

गौतम ! जो व्यक्षित सम्प्रदाय से अतीत है और जिसने धर्म का पहला पाठ 
भी नहीं सुना, वह आध्यात्मिक पवित्ञता को बढातें-बढ़ाते केवली (सर्वेज्ञ और 
सर्वदर्शी ) हो आता है।' 

जते ! ऐसा हो सकता है ? 

'गौतम '* होता है, तभी मैं कहता हू कि धर्म और सम्प्रदाय में कोई अनुबन्ध 
नही है। मैं अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से देखता हु--- 

१ कुछ व्यक्ति गृहस्थ के वेश में मुक्त हो जाते हैं। मैं उन्हे गर्हालिगसिद्ध 

कहता हू । 
२ कुछ व्यक्ति हमारे वेश मे मुक्त होते हैं। मैं उन्हे स्वलिगमिद्ध कहता हू । 
३ कुछ व्यक्ति अन्य-्तीथिकों के बेश मे मुक्त हो जाते हैं। मैं उन्हे अन्य- 
लिगसिद्ध कहता हु। 

विभिन्‍न वेशो और विभिन्‍न चर्याओं के बीच रहे हुए व्यक्ति मुक्त हो जाते 
हैं, तब धर्म और सम्प्रदाय का अनुवध कैसे हो सकता है ? 

गौतम ने प्रश्न को मोड देते हुए कहा--'भते ! यदि सम्प्रदाय और धर्म का 
अनुबध नही है तो फिर सम्प्रदाय की परिधि मे कौन जाना चाहेगा ?! 

भगवान्‌ ने कहा-- यह जगत्‌ विचित्रताओं से भरा है। इसमे विभिन्‍न रुचि 
के लोग हैं-- 

० कुछ लोग सम्प्रदाय को पसन्द करते हैं, धर्म को पसन्द नही करते । 

० कुछ लोग धमम को पसन्द करने हैं, सम्प्रदाय को पसन्द नही करते । 

० कुछ लोग सम्प्रदाय और धर्म --दोनो को पसन्द करते हैं। 

० कुछ लोग सम्प्रदाय और धर्म---दोनो को पसन्द नही करते ।”! 

हम जगत्‌ की रुचि मे एकरूपता नहीं ला सकते। जनता का झुकाव सच 
दिशाओ में द्वोता है | धर्म-विहीन सम्प्रदाय की दिशा निश्चित ही भयाक्रात होती 
है । 

भगवान्‌ महावीर अहिंसा की गहराई मे पहुच चुके थे । इसलिए साम्प्रदायिक 
उनन्‍्माद उन पर आक्रमण नहीं कर सका। आत्मौपम्य की दृष्टि को हुदयगम किए 
बिला धर्म के मच पर आने वाले व्यक्ति के सामने धर्म गौण और सम्प्रदाय मुख्य 
होता है । आत्मौपम्य दृष्टि को प्राप्त कर धर्म के मच पर आते वाले व्यक्ति के 


१ ठाण ४४२० | 
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सामने सम्प्रदाय गौण और धर्म मुख्य होता है। भगवान्‌ महावीर ने सम्प्रदाय को 
मान्यता दी, पर मुख्यता नहीं दी । जो घर्मनेता अपने सम्प्रदाय में आने वाले 
व्यक्तित के लिए ही मुक्ति का द्वार खोलते हैं और दूसरो के लिए उसे बन्द रखते हैं, 
वे महावीर की दृष्टि मे अहिसक नही हैं, अपनी ही कल्पना के ताने-बाने में उलझे 
हुए हैं । 

० भगवान्‌ अश्नुत्वा केवली' के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर असाम्प्रदायिक 
दृष्टि को चरम बिन्दु तक ले गये । 

० किसी भी सम्प्रदाय में प्रव्नजित व्यक्ति मुक्त हो सकता है---यह स्थापना 
इस तथ्य की घोषणा थी--कोई भी सम्प्रदाय किसी व्यक्ति को मुक्ति का 
आश्वासन दे सकता है, यदि वह व्यक्ति धर्म से अनुप्राणित हो । कोई भी सम्प्रदाय 
किसी व्यक्ति को मुक्ति का आश्वासन नहीं दे सकता, यदि यह व्यकित धर्म से 
अनुप्राणित न हो । 

० मोक्ष को सम्प्रदाय की सीमा से मुक्त कर भगवान्‌ महावीर ने धमं की 
असाम्प्रदायिक सत्ता के सिद्धान्त पर दोहरी मोहर लगा दीं। 

भगवान्‌ महावीर मुनित्व के महान्‌ प्रवततेक थे। वे मोक्ष की साधना के लिए 
मुनि-जीवन बिताने को बहुत आवश्यक मानते थे । फिर भी उनकी प्रतिबद्धता का 
अन्तिम स्पर्श सचाई के साथ था, किसी नियम के साथ नही । 

भगवान्‌ ने 'गृहलिगसिद्ध' को स्वीकृति दे क्या मोक्ष-सिद्धि के लिए मुनि-जीवन 
की एकछलत्नता को चुनौती नही दी ? 'घरवासी गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है'--- 
इसका अर्थ है कि धर्म की आराधना अमुक प्रकार के वेश या अमुक प्रकार की 
जीवन-प्रणाली को स्वीकार किए बिना भी हो सकती है। “जीवन-व्यापी सत्य 
जीवन को कभी और कही भी आलोकित कर सकता है---इस सत्य को अनायुत 
कर भगवान्‌ ने धर्म को आकाश की भाति व्यापक बना दिया। 

प्रत्येक बुद्ध/ का सिद्धान्त भी साम्प्रदायिक दृष्टि के प्रति मुक्त विद्रोह था। 
वे किसी सम्प्रदाय या परम्परा से प्रतिबद्ध होकर प्रब्रजित नही होते। वे अपने 
ज्ञान से ही प्रबुद्ध होते है। भगवान्‌ ने उनको उतनी ही मान्यता दी, जितनी अपने 
तीर्थ मे प्रत्नजित होने वालो को प्राप्त थी । 

महावीर की ये चार स्थापनाए-- (१) अश्रुत्वा केवली (२) अन्यलिंगसिद्ध 
(३) गृहलिगसिद्ध (४) और प्रत्येक बुद्ध--मिरे सम्प्रदाय मे आओ, तुम्हारी 
मुक्ति होगी अन्यथा नही होगी --इस मिथ्या आश्वासल के सम्मुख खुली चुनौती 
के रूप मे प्रस्तुत हुईं । 

झगवान्‌ महावीर के युग मे पच्ासो धर्म-सम्प्रदाय थे । उनमे कुछ शाश्वतवादी 
थे और कुछ अशाश्वतवादी । वे दोनो परस्पर प्रहार करते थे। इस साम्प्रदायिक 
झभिनिवेश के दो फलित सामने आ रहे बरे--- 


पृ अमण महाबीर 


१ अगसे सम्पवाय की प्रश्नंसत और दूसरे सम्पदामों की निन्‍दा | 

२ ऐकान्तिक आग्रह --दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्त न करना । 

भगवान्‌ ने इन दोनो के सामने स्थादबाद का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। उसका 
अर्थ है--अनन्त-प्र्मात्मक बस्तु को अनन्त दृष्टिकोणो से देखना । 

गौतम ने पूछा --“भते ! ये धामिक व्यक्ति अपने सम्प्रदाय की प्रशसा और 
दूसरे सम्प्रदाय की निन्‍दा क्‍यों करते हैं ?! 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम । जिनका दृष्टिकोण एकान्तवादी होता है, ये 
अपने जात वस्तु-धर्म को पूर्ण मान लेते हैं। दूसरो द्वारा ज्ञात बस्तु-प्तमे उन्हे असत्य 
दिखाई देंता है । इसलिए वे अपने सम्प्रदाय की प्रशसा और दूसरे सम्प्रदाय की 
निन्‍दा करते हैं 

अते ! क्‍या यह उचित है ?! 

गौतम के इस प्रश्न पर भगवान्‌ ने कहा-- 

अपने अध्युपसम की प्रशासा करने बाले, 

दूसरो के अभ्युपगम की निन्‍दा करने वाले, 

विद्वान होने का दिखावा करते हैं, 

वे बध जाते है, असत्य के लागपाश से ।' 

'एकान्तग्राही तकों का प्रतिपादन करने वाले, 

धर्म और अधमे के कोबिंद नही होते । 

वे दु'ख से मुक्त नही हो पाते, 

जैसे पजर मे बधा शक्‌नि 

अपने को मुक्त नही कर पाता पजर से ।* 


४ धर्म और वाममार्ग 


घामिक जगत्‌ मे वाममार्ग का इतिहास बहुत पुराना है । वाममाग। आत्मा के 
अस्तित्व को स्वीकार नद्ढी करतें थे। उनके सामने धर्म का भी कोई मूल्य नही 
था । पर समाज मे धर्म का मूल्य बहुत बढ़ चुका था। इसलिए उसे स्वीकारना 
सबके लिए अनिवाय हो गया । 


१ सूममढो, १॥१।५० 
सर्य संद पसखता, गरहुता पर ययं | 
जे उ तत्थ विउस्सति, ससारं ते विउस्सिया ॥ 
२ सुययद़ो, ११४६ 
एवं तमकाश साहेंता, धम्माधम्मे अक्ोविया । 
बुक ते गातिवट्टु ति, सडजी पंजरं बहा | 
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बाममार्गी धर्म के पवित्ष पीठ पर विषयो को प्रस्थापित कर रहे थे। जनता 
का झुकाव उस ओर बढ़ रहा था। मनुष्य सहज ही विषयों से आाकृष्ठ होता है। 
उसे जब धर्म के आसन पर विषय मिल जाते हैं तब उसका आकर्षण और अधिक 
बढ़ जाता है । इच्द्रिय-सयम में मनुष्य का नैसगिक आकर्षण नहीं है। वर्तमान की 
प्रियता भविष्य के लाभ को सदा से अभिभूत करती रही है । 
कामरूप के सुदूर अचलों में विहार करने वाले मुनियों ने भगवान्‌ से प्रार्थना 
की-- भत्ते | वाममार्ग के सामने हमारा संयम का स्वर प्रखर नहीं हो रहा है । 
हम क्‍या करे, भगवान्‌ से मार्ग-दर्शन चाहते हैं ।' 
भगवान्‌ ने कहा ---'विषयो को धर्म के आसन से ज्यूत करके ही इस रोग की 
सचिफित्सा की जा सकती है । जाओ, तुम जनता के स।मने इस स्वर को प्रखर 
करो--- 
पिया हुआ कालकूट विष 
अविधि से पकडा हुआ अस्त्र, 
नियत्षण मे नही लाया हुमा बेताल 
जैसे विनाशकारी होता है, 
बसे ही विनाशकारी होता है 
विषय से जुडा हुआ धर्म |" 


५ साधना-पथ का समन्वय 


सुख के प्रति सबका आकषंण है। कष्ट कोई नहीं चाहता। पर सुख की 
उपलब्धि का मार्ग कष्टो से खाली नही है। कृषि की निष्पत्ति का सुख उसकी 
उत्पत्ति के कष्टो का परिणाम है। इस संसार का निसमे ही ऐसा है कि श्रम के 
बिना कुछ भी निष्पन्न नही होता । 

क्या आत्मा की उपलब्धि भ्रम के बिना सम्भव है ? यदि होती तो वहू पहले 
ही हो जाती । फिर इस प्रश्न और उत्तर की अपेक्षा ही नही रहती । 

कुछ लोगो का मत है कि भगवान्‌ महावीर ने साधना के कष्टपूर्ण मार्ग का 
प्रतिपादन किया । इसे मान लेने पर भी इतना शेष रह जाता है कि भगवान्‌ की 
साधना में कष्ट साध्य भी नही है और साधन भी नही है। उनकी साधना अथ से 
इति तक अहिसा का अभियान है । हिसा पर विजय पाना कोई सरल काम नही 
है । अनादिकाल से मनुष्य पर उसका प्रभुत्व है। उसे निरस्त करते में क्‍या कष्टो 





१ उत्तरम्कयजाणि, २०४४ 
विस तु पीस जह कालकूड, हजाइ सत्थ जह कुरगह्ीय । 
एसे व धम्मो विसओबववस्सो, हणाइ वेयाल इजाबिवन्लो ।) 
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का आना सम्भव नही है ? 

महावीर ने कब कहा कि शुम कष्डों को निमद्षण दो । उन्होने कहा-- तुम्हारे 
अभियान में जो कष्ट आए, उनका दृढ़तापूर्वक सामना करो । 

भगवान्‌ ने स्वय तप तपा, शरीर को कष्ट देते के लिए नहीं किन्तु सचित 
सस्कारो को क्षीण करने के लिए। भगवान्‌ अनेकान्त के प्रवक्‍ता भे। वे कैसे कहते 
कि सस्कार-विलय का तप ही एकमात्न विकल्प है। उन्होने ध्यान को तप से अधिक 
महत्त्व दिया । उनकी परम्परा का प्रसिद्ध सूत्र है--दो दिन का उपवास दो मिनट 
के ध्यान की तुलना नही कर सकता । 

उनकी साधना में तप बहिरग साधन है, ध्यान अतरम साधन । उनका 
साधनापथ न केवल तपस्या से निर्मित होता है और न केवल ध्यान से । वह दोनों 
के सामजस्य से निर्मित होता है। तपस्या के स्थान पर तपस्या और ध्यान के 
स्थान पर ध्यान । दोनो का अपना-अपना उपयोग । 

उस समय कुछ तपस्वी अज्ञानपूर्ण तप करते थे । वे लोहे के काटो पर सो 
जाते। उनका शरीर रक्‍्त-रजित हो जाता ।' कुछ तपस्वी जेठ की गर्मी मे पत्रार्ति- 
तप तपते और कुछ सर्दी के दिनो में नदी के गहरे पानी में खडे रहते । भगवान्‌ ने 
इनको बाल-तफ्स्वी और वर्तमान जीवन का शत्रु घोषित किया । 

यदि कष्ट सहना ही धर्म होता तो लोहे के काटो पर सोने बाला तपस्वी 
बतंमान जीवन का शत्रु कैसे होता ? 

एक बार गौतम ने पूछा-- भते | क्‍या शरीर को कष्ट देना धर्म है ?' 

नही कह सकता कि वह धर्म है।' 

'भते | तो क्या वह अधरम है ? 

'नही कह सकता कि वह अपर्म है ।' 

“तो क्‍या है, भरते ?' 

“रोगी कडवी दवा पी रहा है | क्‍या मैं कहू कि वहू अनिष्ट कर रहा है ? ज्वर. 
से पीडित मनुष्य स्तिग्ध-मधुर भोजन खा रहा है। क्‍या मैं कहू कि वह दृष्ट कर 
रहा है ? 

'दबा रोग की चिकित्सा है । मीठी दवा लेने से रोग मिटे तो कड़बी दवा लेना 
आवश्यक नही है । उससे न मिटे तो कडबी दवा भी लेनी होती है ।' 

'स्निर्ध भोजन शरीर को पुष्ट करता है, पर ज्वर में वह शरीर कोक्षीण 
करता है।' 

'मैं शरीर की कष्ट देने को धर्म नहीं कहता हू । मैं सस्कारो की शुद्धि को धर्म 


१ दसवेआलिय, ८२७ देहे दुक्ख महाफल । 
२ दसबेभआालिय, ९।३९६। 
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कहता हू ।' 

गौतम ने फिर पूछा-“भते | क्‍या ऐसा हो सकता है ?--- 

१ कष्ट महान्‌ जौर शुद्धि भी महान्‌, 

२. कष्ट महान्‌ और शुद्धि अल्प, 

३ कष्ट अल्प और शुद्धि महान, 

४ कष्ट अल्प और शुद्धि भी अल्प । 

अगयान्‌ ने कहा--'हो सकता है।' 

गौतभ ने पूछा-- कैसे हो सकता है, भते ?' 

भगवान्‌ ने कहा--- 

१ उच्च भूमिका का तपस्वी महान्‌ कष्ट को सहता है और उसकी शुद्धि भी 
महान्‌ होती है। 

२ नारकीय जीव महान्‌ कष्ट को सहता है, पर उसके शुद्धि अल्प होती है । 

३ उच्च भूमिका का ध्यानी अल्प कष्ट को सहता है, पर उसके शुद्धि महान 

होती है । 

४ सर्वोच्च देव अल्प कष्ट को सहता है और उसके शुद्धि भी अल्प होती है ।' 

भगवान्‌ ने कष्ट-सहन और शुद्धि के अनुबध का प्रतिपादन नहीं किया । 
भगवान्‌ ने गौतम के एक प्रश्न के उत्तर मे कहा था--कष्ट के अधिक या अल्प 
होने का मेरी दृष्टि मे कोई मूल्य नही है। मेरी दृष्टि मे मूल्य है प्रशस्त शुद्धि 
का।' 

गौतम ने इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने का अनुरोध किया। तब 
भगवान्‌ ने कहा-- 

गौतम | दो बस्तर हैं- एक कर्दमराग से रक्त और दूसरा खजनराग से 
रक्‍त । इनमे से कौन-सा बस्तर कठिनाई से साफ किया जा सकता है और कौन-सा 
सरलता से ?' 

'भते ! कर्द मराग से रक्त वस्ख कठिनाई से साफ होता है।' 

गौतम | नारकीय जीव के बन्धन बहुत प्रयाढ होते है, इसलिए महान्‌ कष्ट 
सहने पर भी उनके शुद्धि अल्प होती है ।' 

'भते ! खजनराग से रक्त बस्त्न सरलता से साफ होता है ।' 

गौतम  तपस्‍्बी मुनि के बधन शिथिल होते हैं, इसलिए उनके यत्‌किचित्‌ 
कष्ट सहने से ही महान शुद्धि हो जाती है ।' 

'वहू कैसे होती है, भते ?' 


१. भगयवई, ६।१५, १६। 
२. भगवई, ६।१ से सेए जे पसत्थमिज्बराएं । 
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गौतम ' सूखी घास का पूला अग्नि में डालने पर कया होता है ?' 

भते ! वह शीघ्र ही सस्म हो जाता है ।' 

गौतम ! यम तवे पर जल-बिन्दु गिरने से क्या होता है ?' 

'भते | वह शीघ्र ही विध्वस्त हो जाता है।' 

गौतम ! इसी प्रकार तप्स्वी मुनि के बंधन-ततु शीक्म ही दर्ध और ध्वस्त 
हो जाते हैं।'' 

भगवान्‌ ने श्रमणो की साधना पद्धति को विकसित किया और साथ-साथ 
अन्य तपस्थियो के साधना-पथ को परिष्कृत रूप मे अपनाया । उनके १रिष्कार का 
सूत्र था--अहिसा । हिसापूर्ण कष्ट सहने की परम्परा चल रही थी। भगवान्‌ ने 
कष्ट सहने को सर्वंधा अस्वीकार नही किया, किन्तु उसमें हिसा के जो अश थे, उन 
सबको अस्वीकार कर दिया । 

भगवान्‌ ने कायाक्लेश को तप के रूप मे स्वीकार किया। पर उसका अर्थ 
शरीर को सताना नही है, अनशन करना नही है । उसका अथे है---आसन-प्रयोग 
से शरीर और मन की शक्तियों का विकास करना । 

शरीर को सताना ओर सुख देना--छन दोनो से परे था भगवान्‌ महावीर का 
मार्ग । उस समय कुछ दार्शनिक कहते थे---जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य 
होता है । दु ख का बीज सुख का और सुख का बीज दु ख का पौधा उत्पन्न नहीं 
कर सकता । शरीर को द्ु ख देने से सुख कैसे उत्पन्न होगा ? 

कुछ दाशंनिको का सत इसके विपरीत था। वे कहते थये--वर्तमान मे शरीर 
फो दु ख देंगे तो अगले जस्म से सुख मिलेगा। सुख के लिए पहले कष्ट सहना होता 
है । जबानी में कष्ट सहृकर पैसा कमाने वाला बुढापे मे सुख से खाता है ! 

महावीर ने इन दोनो मतो को स्वीकार नही किया और अस्वीकार भी नही 
किया । वे किसी सत को एकाणगी दुष्टि से स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते थे। 
उन्होंने सुख और दु ख का समस्वय साध लिया। 

भगवान्‌ ने बताया--“मैं कार्य-कारण के सिद्धान्त को स्वीकार करता हूं । सुख 
का कारण सुख होना चाहिए । प्रश्त है-सुख क्या है ? उत्तर होगा--- जो अच्छा 
लगे, वह सुख और जो बुरा लगे, बह दु ख । 
महावीर ने कहं-- 

१ जो लोग इसलिए भूखे रहते हैं कि अगले जीवन में भरपेट भोजन मिलेगा, 

7 जो लोग इसलिए घर को छोडते हैं कि अगले जीवन में भरा-पूरा परिवार 

मिलेगा, 
> जो लोग इसलिए धन को छोड़ते हैं कि अगले जीवन में राजसी वैभव 


पू भगवई, ६४ ) 
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मिलेगा, 
४ जो लोग इसलिए भ्रह्मचश्री बनते हैं कि अगले जीवन में अप्सराए 
मिलेंगी, 
५ जो लोग इसलिए सब कुछ छोडते हैं कि अगले जीवन में यह सब कुछ 
हजार गुना बढ़िया और लाख गुना अधिक मिलेगा, 
“-वे सब लोग णरीर, इन्द्रिय और मन को सताने की दोहरी मूर्खता कर रहे 
हैं। यह सताप है, साधना नहीं है ।' 
जो लोग इन सबको इसलिए छोडते हैं कि जो अपना नही है, उसे छोडना ही 
सुख है। यह साधना है, सताप नहीं है । वस्तुओं को छोड ना उसे अच्छा लगता है, 
इसलिए बह सुख है । उन्हें छोडने पर कष्ट झेलना अच्छा लगता है, इसलिए बह 
भी सुख है। इसे आप मान सकते हैं कि सुख से सुख उत्पन्न होता है या दुख से 
सुख उत्पन्त होता है। 


६ जनता की भाषा जनता के लिए 


लता का प्राण पुष्प और पुष्प का प्राण परिमल है। परिमल की अभिष्यजना 
से पुष्प और लता--दोनो जगत के साथ तदात्म हो जाते है। 

मनुष्य की तदात्मता भी ऐसी ही है। उसके चिन्तन-पुष्प में भाषा की 
अभिव्य जना नही होती तो जगत्‌ तदात्म से शून्य होकर सम्पर्क से शून्य हो जाता । 

भाषा सम्पर्क का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। मन को मन से पकडने वाले 
लोग बहुत कम होते है। सकेत की शक्ति सीमित है। मनुष्य बोलकर अपनी बात 
दूसरो तक पहुचाता है । भाषा का प्रयोजन ही है अपने भीतर के जगत्‌ को दूसरे 
के भीतरी जगत्‌ से मिला देता । भाषा एक उपयोगिता है। अपने शैशव मे 
उपयोगिता केवल उपयोगिता होती है । यौवन की देहलीज पर पैर रखते ही वह 
अलकार बन जाती है। प्राण-शक्ति प्रखर होती है, सौन्दर्य सहज होता है, तब 
अलकार की अपेक्षा नही होती । प्राण की ज्योति मन्द होने लगती है तब अलकार 
की आकाक्षा प्रबल होना चाहती है। युग ऐसा आया कि भाषा भी अलकार बन 
गई। जो सम्पर्क-सूत्र थी, वह बडप्पन का मानदड बन गई। पंडित लोग उस 
सस्कृत मे बोलते ओर लिखते थे जो जनता की भाषा नहों थी, जनता के लिए 
अगम्य थी | परिणाम यह हुआ कि दो बर्ग बत गए-- एक पड़ित की भाषा बोलने 
बालो का और दूसरा जनता की भाषा बोलने बालो का। पंडितों की भाषा 
असाधारण हो यई और जनता की भाषा साधारण मानी जाने लगी | 

महावीर का लक्ष्य भा---सबको जगाला ; सबको जगाने के लिए जरूरी था 


्ननत 


१. भगवई, ८६६६। 
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सबके साथ सपर्क साधता । पडिताई की भाषा में ऐसा होना सम्भव नही भा! 
इसलिए भगवान्‌ ने जन-भाषा को सम्पर्क का साध्यम बनाया । 

प्राकृत का अर्थ है--प्रकति की भाषा, जनता की भाषा । भगवान्‌ जनता की 
भाषा में बोले और जनता के लिए बोले इसलिए वे जनता के हो गए । उनका सदेश 
बालको, स्त्रियों, मदमतियो और मू्खों तक पहुचा। उन सबको उससे आलोक 
मिला । 

महावीर ईश्वरीय सदेश लेकर नही आए थे। उनका सदेश अपनी साधना से 
प्राप्त अनुभवों का संदेश था। इसलिए उसे जनता की भाषा मे रखने में उन्हे कोई 
कठिताई नहीं थी । उस समय कुछ पडित जनता को ईश्बरीय सदेश देने की घोषणा 
क्र रहे थे । ईश्वरीय सदेश भला जनता की भाषा मे क॑से हो सकता है ? बह उस 
भाषा मे होना चाहिए जिसे जनता न समझ सके । यदि उसे जनता समझ लेतो 
बह एक वर्ग की धरोहर कंसे बन जाए ? महावीर ने उस एकाधिकार को भग कर 
दिया । दर्शन के महान्‌ सत्य जनता की भाषा मे प्रस्तुत हुए। धर्म सबं-सुलभ हो 
गया । स्त्री और शूद्र नही पढ़ सकते--इस आदेश द्वारा स्त्री और शूद्रों को धर्म- 
ग्रन्थ पढने से बच्तित किया जा रहा था। महावीर के उदार दृष्टिकोण से उन्हे 
घर्मग्रल्य पढने का पुन अधिकार मिल गया । 

भाषा का आग्रह हमे कठिनाई से नहीं उबार सकता'--महावीर का यह 
स्थर आज भी भाषावाद के लिए महान्‌ चुनौती है । 


७ करुणा और शाकाहार 


श्रमण आदर कुमार एकदण्डी परिश्नाजक के प्रश्नो का उत्तर दे महावीर की 
दिशा में आगे बढा । इतने मे हस्ती-तापस ने उसे रोकंकर कहा - -आर्द्रकुमार 
ठुमने इन परिग्राजको को निरुत्तर कर बहुत अच्छा काम किया ! ये लोग कद, मूल 
और फल का भोजन करते है। जीवन-निर्वाह के लिए असख्य जीवो की ह॒त्या करते 
हैं। हम ऐसा नही करते ।' 

(फिर आप जीवस-निर्वाह कैसे करते हैं ? 

“हम बाण से एक हाथी को मार लेते हैं। उसम लम्बे समय तक जीवन- 
निर्वाह हो जाता है।' 

'कन्द-मुल के भोजन से इसे अच्छा मानने का आधार क्‍या है ?! 

“इसकी अच्छाई का आधार अल्प-बहुत्व की मीमासा है। एकदण्डी परिव्राजक 
असख्य जीवो को मारकर एक दिन का भोजन करते है, जब कि हम एक जीव की 
मारकर बहुत दिनो तक भोजन कर लेते हैं। वे बहुत हिंसा करते हैं। हम कम 





ल्ल्ल्ल्त्न्प्लनत्त पक गिल 
१ उत्तरज्ञयणाणि, ६॥१० वचित्ता तायए प्राप्ता 
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हिला करते हैं ।' 

मांसाहार के समर्थन में दिए जाने दाले इस तर्क की आयु ढाई हज़ार वर्ष 
पुरानी तो अवश्य ही है। इस तर्क की शरण गृहस्थ ही नहीं, मासाहारी सन्यासी 
भी लेते थे। महावीर ने इस तर्क को अस्वीकार कर मांसाहार का प्रबल विरोध 
किया ।* 

उस विरोध के पीछे कोई बाद नही, किन्तु करुणा का अजल प्रवाह था । उनके 
अन्त करण मे प्राणि-मात के प्रति करुणा प्रवाहित हो रही थी। पशु ,पक्षी मौर 
वनस्पति आदि सूक्ष्म जीबो के साथ उनका उतना ही प्रेम था, जितना कि मनुष्य 
के साथ | उतके प्रेम मे किसी भी श्राणी के वध का समर्थन करने का कोई अवकाश 
तही था। उन्हे प्रिय थी आऑहसा और केवल अहिसा । किन्तु मानव का जगत्‌ उनकी 
भावना को कैसे स्वीकार कर लेता ? आखिर यह जीवन का प्रश्त था। जीना है 
तो खाना है। खाए बिना जीवन चल नही सकता। “अन्न वे प्राणा “अन्न ही 
प्राण है, यह धारणा समाजमान्य हो चुकी थी | भगवान्‌ ने भोजन की समस्या पर 
दो दृष्थिकोणों से विचार किया। एक दृष्टिकोण अनिवार्यता का था और दूसरा 
सकलल्‍प का । भगवान्‌ ने असम्भव तत्त्व का प्रतिपादन नही किया। 

वनस्पति जीवन की न्यूनतम अनिवार्यता है। मासाहारी लोग बनस्पति खाते 
हैं पर शाकाहारी मास नहीं खाते। मासाहार वनस्पति की भाति न्यूनतम 
अनिवायेता नही है। उसके पीछे सकल्प की प्रेरणा है। भगवास्‌ की अहिंसा का 
पहला सूत्र है--अनिवाय हिसा को नहीं छोड सको तो सकल्‍पी हिंसा को अवश्य 
छोडो । इसी सूत्र के आधार पर मासाहार के प्रतिषेध का स्वर अथेबान्‌ हो गया। 

आज विश्व भर मे जो शाकाहार का आदोलन चल रहा है, उसका मूल जैन 
परम्परा मे दूढ़ा जा सकता है। ब्राह्म ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--सभी जातियो 
मे मासाहार प्रचलित था। बैदिक धर्म मे मासाहार निषिद्ध नहीं था। बौद्ध धर्म 
के अनुयायी श्रमण-परम्परा मे होकर भी मासाहार करते थे । मास न खाने का 
आन्दोलन केवल जैन परम्परा ने चला रखा था। उसका नेतृत्व महावीर कर रहे थे। 

महावीर ने निग्नन्थो के लिए मासाहार का निषेध किया। ब्रती श्रावक भी 
मांस नही खाते थे। भगवान्‌ ने नरक मे जाने के चार कारण बताएं। उनभे एक 
कारण है मासाहार | मासाहार के प्रति महाबीर की भावना का यह मूर्त प्रतिबिम्ब 
है । 

महावीर का मासाहार-विरोधी आन्दोलन घीरे-घीरे बल पकडता गया। 
उससे अतेक धर्म-सम्प्रदाय और अनेक जातियां प्रभावित हुईं और उन्होने मासाहार 
छोब दिया । 


१. चूबबडों, २।६।५२ ५४ 
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मांसाहार के निषेध का सबसे प्राचीन प्रमाण जैन साहित्य के अतिरिक्त किसी 
अन्य साहित्य में है, ऐसा अभी भुझे शञात नहीं है । 

आहार जीवन का साध्य नहीं है, किन्तु उसकी उपेक्षा की जा सके बसा 
साधन भी नहीं है। यह मान्यता की जरूरत नहीं, किन्तु जरूरत की माग है। 

शरीर-शास्क्ष की दृष्टि से इस पर सोचा गया है पर इसके दूसरे पहलू बहुत 
कम छुए मए हैं। यह केवल शरीर पर ही प्रभाव नही डालता, उसका प्रभाव मन 
पर भी होता है। मत अपवित्न रहे तो शरीर की स्थूलता कुछ नहीं करती, केवल 
पाशविक शक्ति का प्रयोग कर सकती है। उससे सब घबरातते हैं । 

मन शास्त और पवित्न रहे, उत्तेजताएं कम हो--यह अनिवार्य अपेक्षा है। 
इसके लिए आहार का विवेक होना बहुत जरूरी है। अपने स्वार्थ के लिए विलखते 
मूक प्राणियों की निर्मम हत्या करना क्र कर्म है। मासाहार इसका बहुत बडा 
निमित्त है। 

महावीर ने आहार के समय, मात्रा और योग्य बस्तुओ के विषय में बहुत 
गहरा विचार किया। रात़ि-भोजन का निर्षेध उनकी महान्‌ देन है। 

भगवान्‌ ने मित्ताशन पर बहुत बल दिया। मद्य, मास, मादक पदार्थ गौर 
विकृति का दर्जन उनकी साधना के अनिवार्य अग है । 


८. यज्ञ समर्थन या रूपान्तरण 


हमारे इतिहासकार कहते हैं--महावीर ने यज्ञ का प्रतिवाद किया। मैं 
इससे सहमत नहीं हु । मेरा मत है--महावीर ने यज्ञ का समर्थन या रूपान्तरण 
किया था। अहिसक यज्ञ का विधान बैदिक साहित्य मे भी मिलता है। यदि आप 
उसे महावीर से पहले का मान लें तो मैं कहृग। कि महावीर ने उस यज्ञ का 
समर्थन किया। और यदि आप उसे महावीर के बाद का मानें तो मैं कहूगा कि 
महावीर ने यज्ञ का रूपान्तरण किया--हिंसक यज्ञ के स्थान पर अहिसक यज्ञ की 
प्रतिष्ठा की । 

महावीर का दृष्टिकोण सर्वग्राही था। उन्होने सत्य को अनन्त दुष्ठियों से 
देखा । उनके अनेकान्त-कोष में दूसरों की धर्म-पद्धति का आक्षेप करने वाला एक 
भी शब्द नही है । फिर वें यज्ञ का प्रतिवाद कैसे करते ? 

उनके सामने प्रतिवाद करने योग्य एक ही वस्तु थी । बह थी हिंसा | हिसा का 
उन्होंने स्ेत्न प्रतिवाद किया, भले फिर वह श्रमणो मे प्रचलित थी या बैदिको मे । 
उनकी दृष्टि में श्रमण था वैदिक होने का विशेष अर्थ नहीं था। विशेष अर्थ था 
अहिंसक या हिंसक होसे का । उनके क्षात्र हृदय पर अहिंसा का एकछत साम्राज्य 
था। 

उस समय भगवान्‌ के शिष्य अहिंसक यज्ञ का सदेश जनता तक पहुचा रहे 
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थे । हरिकेश भूनि ने सज्ञवाट में कहा--' ब्राह्मणों ! आपका यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ मही है ।' 

'मुने | आपने यह कैसे कहा कि हमारा यज्ञ श्रेष्ठ नही है ?* 

"जिसमें हिंसा होती है, वह श्रेष्ठ यज्ञ नहीं होता ।' 

'शेष्ठ यज्ञ कैसे हो सकता है, आप बतलाए, हम जानना चाहते हैं।' 

जिपमे इन्द्रिय और मन का सयम, अहिसा का आचरण और देह का विसर्जन 
होता है, बह श्रेष्ठ यज्ञ है ।' 

क्या आप भी यज्ञ करते हैं ? 

प्रतिदिन करता हू ।' 

मुनि की बात सुन रुद्रदेव विस्मय मे पड गया। उसे इसकी कल्पना नही थी। 
उसने आश्चर्य के साथ पूछा--'मुने ! तुम्हारी ज्योति कौन-सी है ? ज्योतिस्थान 
कौत-सा है ?े थी डालने की करछिया कौन-सी हैं ? अग्ति को जलाने के कड़े कौत- 
से हैं? इंधन और शान्ति-पाठ कौन-से हैं ओर किस होम से तुम ज्योति को हुत 
करते हो ?' 

इसके उत्तर मे मुनि हरिकेश ने अहिंसक यज्ञ की व्याब्या की | वह व्यास्या 
महावीर से उन्हे प्राप्त थी। 

मुनि ने कहा---रुद्रदेव ! मेरे यज्ञ में तप ज्योति है, चैतन्य ज्योतिस्थान है । 
मन, वाणी और काया की सत्प्रवृत्ति घी डालने की करछिया हैं। शरीर अग्नि 
जलाने के कडें हैँ । कर्म ईंधन है । समम शान्तिपाठ है । इस प्रकार मैं अहिसक यज्ञ 
करता हू ।' 

इस सथाद मे यज्ञ का प्रतिवाद नही किन्तु रूपान्तरण है| इस रूपान्तरण से 
पशु-बलि का आधार हिल गया। महावीर के शिष्य बड़े मामिक ढग से उसका 
प्रतिवाद करने मे लग गए । 

एक बकरा बलि के लिए ले जाया जा रहा था। मुनि ने उसे देखा । वे उसके 
सामने जाकर खड़े हो गए। बकरा जैसे ही निकट आया, बैसे ही मुनि नीचे झुके 
ओर अपने कान बकरे के मुह के पास कर दिए। देखते-देखते लोग एकत्र हो मए । 
कुछ वेर बाद मुनि अपनी मूल मुद्रा मे खड़े हुए। लोगो ने पूछा--“महाराज ! 
आप क्या कर रहे थे ? 

मुनि बोले---“बकरे से कुछ बातें कर रहा था ।' 

'हुम आपका बार्तालाप सुनना चाहते हैं---लोगो ने कहा । 


१, उत्तरण्मझमणाणि, १२४३, ४४ | 
के ते जोइ के व ते जोइताणे, का ते सुया कि व कारिशंग ?े॥ 
एहा य ते कयरा सन्ति भिकसदू !' क्रेण होमेण हुआसि जोई १) 
तबो जोई जीवो जोइठाजं, ख्रोगा सुया सरीर कारिसंतं। 
कुम्म एहा संजमजोगसन्ती, होम हुणामों इसिणं पसत्व || 
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मुत्ति बोले--'मैंने बकरे से पूछा--मौत के मुह मे जाने से पहले तुम कुछ 
कहना चाहते हो ?' उससे कहा--'यदि मेरी बात जनता के कानो तक पहुचे तो मैं 
अवश्य कहना चाहूगा ।” मैंने उसकी भावना की पूरा करने का आश्यासन दिया । 
तब उसने कहा--'मेरी बलि इसलिए हो रही है कि मैं स्वर्ग चला जाऊ । तुभ इस 
होता' से कहो कि मुझे स्वर्ग मे जाने की आकाक्षा नही है। मैं घास-फूस खाकर 
इस धरती पर सतुष्ट हु, फिर यह मुझे क्यो असतोष की ओर ढकेलना चाहता है ? 
यदि यह मुझे स्वर्ग मे भेजता चाहता है तो अपने प्रियजनों को क्यो नहीं भेजता ? 
उनकी बलि क्यो नहीं चढाता ?' यह कहकर बकरा मौन हो गया । उपस्थितजनो ! 
उसका आत्म-निवेदन मैंने आप लोगो तक पहुचा दिया।' 

मुनि स्वय मौन हो गए। उनका स्वर महावीर की दिशा से आने वाले 
हज़ा रो-हजारो स्वरो के साथ मिलकर इतना मुखर हो गया कि युग-युग तक उसकी 
गूज कानो से टकराती रही। बलि की बेदी अहिसा की छुत्नछाया में अपने 
अस्तित्व की लिपि पढने लगी । 


९ युद्ध और अनाक्रमण 


यह माकाश एक ओर अखण्ड है, फिर भी अनादिकाल से मनुष्य घर बनाता 
आ रहा है और उसकी अखण्डता को खडित कर सुविधा का अनुभव करता चला 
आ रहा है। इस विखडन का प्रयोजन सुविधा है। अखण्ड आकाश मे मनुष्य उस 
सुविधा का अनुभव नहीं करता जिसका विखडित आकाश मे करता है। मनुष्य 
जाति की एकता मे मनुष्य को अहतृष्ति का वह अनुभव नही होता जो उसकी 
अनेकता मे होता है । अहृवादी मनुष्य अपने अह की तृप्ति के लिए मनुष्य जमत्‌ 
को अनेक टुकडो मे बाटता रहा है । 
इस विभाजन का एक रूप राष्ट्र है। एक सविधान और एक शासन के अधीन 
रहने वाला भूखण्ड एक राष्ट्र बन जाता है। दूसरे राष्ट्र से उसकी सीमा अलग हो 
जाती है। वह सीमा-रेखा भूखण्ड को विभकत करने के साथ मनुष्य जाति को भी 
विभकत कर देती है। बह विभाजन बिरोधी हितो की कल्पना को उभारकर युद्ध 
को जन्‍म देता है, मनुष्य को मनुष्य से लडने के लिए प्रेरित करता है। 
भगवान्‌ महावीर ने यु का इस आधार पर विरोध किया कि मानवीय हित 
परस्पर-विरीधी नहीं हैं। उनमे सामजस्य है और पूर्ण सामजस्थ। अह और 
आकांक्षा ने विरोधी हितो की सृष्टि की है। पर बह बास्तविक नही है। उस समय 
की राजनीति मे युद्ध को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा था। उसकी प्रशस्तिया गाई 
जाती थीं। एक संस्कृत श्लोक उनका श्रबल प्रतिनिधित्व करता है--- 
जिते ज॑ लभ्यते लक्ष्मी', मृते चापि सुरागना। 
झणभंगुरकों देह, का चिन्ता मरणे रणे।। 
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--बविजय होने पर लध्मी मिलती है, मर जाते पर देवागना | यह शरीर 
कणभप्॒गुर है, फिर समरांगण में मौत की क्‍या चिन्ता ? 

ऐसी प्रशस्तियों से युद्ध को लोकिक और अलौकिक--दोनो प्रतिष्ठाए प्राष्त 
हो रही थी । कुछ धर्म-सस्थाए भी उसका समर्थन कर रही थी। उसके विरोध मे 
आवाज उठाने का अर्श था --अपनी लोकप्रियता को चुनौती देवा । उस परिस्थिति 
में महावीर ने उसका तीज़ विरोध किया | बह विरोध भौतिक हितो के सदन में 
हो रहे युद्ध के समर्थन का विरोध था। वह विरोध समग्र मानवता के हितो के 
सदर्भ मे होने वाला विरोध था । वह विरोध शस्त्त से सरक्षित भीरुता का विरोध 
था । वह विरोध दूसरे राष्ट्र के नागरिको की चिताओ पर खडी की जाने वाली 
अट्टालिकाओ का विरोध था। वह विरोध कायरता को सरक्षण देने वाला विरोध 
नहीं था। सच तो यह है कि भगवान्‌ के विरोध की दिशा युद्ध नहीं, अनाक्रमण 
था। भगवान जनता को और राष्ट्र को अनाक्रमण का सकलप दे रहे थे । अनाक्रमण 
का अर्थ है--युद्ध का न होना । एक आक्रमण करे और दूसरा उसे चुपचाप सहे, 
बह या तो साधु हो सकता है या कायर। भगवान्‌ जानते थे कि समूचा समाज 
साधुत्व की दीक्षा से दीक्षित नही हो सकता और भगवान्‌ नहीं देना चाहते थे 
समाज को कायरता और कतेब्य-विमुखता का अनुदान। आक्रमण होने पर 
प्रत्याक्रमण करने का वर्जन कंसे किया जा सकता था ? क्रिया जा सकता था 
आक्रमण के अहिंसक प्रतिरोध का विधान। उस यूग मे इस सनोभूमिका का 
निर्माण नही हो पाया था। 

भगवान्‌ व्यवहार की भूमिका के औचित्य को समझते थे | इसलिए उन्होने 
जनता को प्रत्याक्रमण का निषेध नही दिया और नही दिया कर्तव्य के अतिक्रमण 
का सन्देश । भगवान्‌ प्रत्याक्रमण मे भी अहिंसा का दृष्टिकोण बनाए रखने का 
सकलप देते थे । हिसा की अनिवार्यता आ जाने पर भी करुणा की स्मृति का सकल्प 
देते थे । 

वरुण भगवान्‌ महावीर का उपासक था। उसने अनाक्रमण का सकल्प स्वीकार 
किया था।'* 

सम्राट कोणिक ने वैशाली पर आक्रमण किया। वरुण को रणभूमि मे जाने 
का आदेश हुआ | वह गणतत्न के सेनानी का आदेश पाकर रणभूमि मे गया। चम्पा 
का एक सैनिक उसके सामते आकर बोला--ओ जैशाली के योद्धा ! क्‍या देखते 
हो ? प्रहार करो न '' वरुण ने कहा--' प्रहार न करने वाले पर मैं प्रहार नहीं कर 
सकता और एक दिन मे एक बार से अधिक प्रहार नही कर सकता!” चम्पा का 
सैनिक उसकी बात सुन त्मतमा उठा। उसने पूरी शक्षित लगाकर बाण फेंका । 
वरुण का शरीर आहत हो गया। 


पू, भगबई, ७१६७ | 
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वरुण कुशल धनुधंर था। उसका निशाना अचूक था। उससे घवुष को कानों 
तक खीचकर बाण चलाया। चअम्पा का सैनिक एक ही प्रहार से मौत के मुह मे 
चला गया ।* 

महाराज चेटक भी प्रहार न करने वाले पर प्रह्मयार और एक दिन में एक बार 
से अधिक प्रहार नहीं करते थे ।' यह था प्रत्याक्रमण मे अहिसा का विवेक । यह भरी 
हिंसा की अनिवायंता और अहिंसा की स्मृति । 

महाराज चेटक अहिंसा के वती थे । अनाज़मण का सिद्धान्त उन्हे मान्य था। 
उनकी सा म्राज्य-विस्तार की भावना मानवीय कल्माण की धारा में समाप्त हो 
खुकी थी | फिर भी बे अपने सामाजिक दागित्व के प्रति सजग थे। एक बार 
महारानी पद्मावती ने कोणिक से कहा--“राज्य का आनन्द तो वेहल्लकूमार लूट 
रहा है । भाप तो नाम भर के राजा हैं।' कोणिक ने इसका हेतु जानना चाहा । 
महारानी ने कहा--'वेहल्लक्मार के पास सचेतक गधहस्ती और अठारहसरा हार 
है। राज्य के दोनो उत्कृष्ट रत्न हमारे अधिकार मे नही हैं, फिर राजा होने का 
क्या अर्थ ?! 

महारानी का तकेबाण अमोघ था। कोणिक का हृदय विध गया। उसने 
बेहल्लकूमार से हार और हाथी की माग की । वेहल्लकुमार ने कहा--स्वामिल्‌ ! 
सम्राट श्रेणिक ने अपने जीवनकाल मे हार ओर हाथी मुझे दिए थे, इसलिए ये 
मेरी निजी सम्पदा के अभिन्‍त अग हैं। आप मुझे आधा राज्य दें तो मैं आपको 
हार और हाथी दे सकता हू ।' कोणिक ने इस प्रस्ताव को अस्वरीकार कर दिया । 

कोणिक मेरे हार और हाथी पर बलात अधिकार कर लेगा, इस आशका से 
अभिभूत वेहल्लकुमार ने महाराज चेटक के पास चले जाने की गुप्त योजना बनाई। 
अवसर पाकर अपनी सारी सम्पदा के साथ वह बैशाली चला मया । 

कोणिक को इस बात का पता चला। उसने महाराज चेटक के पास दूत 
भेजकर हार, हाथी और वेहल्लकुमार को लौटाने की माग की । चेटक ने वह ठुकरा 
दी | उसने दूत के साथ कोणिक को सन्देश भेजा---'तुम और बेहल्लकूमार दोनो 
श्रेणिक के पुत्र और चेललणा के आत्मज हो, मेरे घेवते हो । व्यक्तिगत रूप में तुम 
दोनो मेरे लिए समान हो। किन्तु वर्तमान परिस्थिति में वेहल्लकुमार भेरे शरणांगत 
है। मैंने बैशाली-गणतत के प्रमुख के नाते उसे शरण दी है, इसलिए मैं हार, हाथी 
और बेहल्लकूमार को नही लौटा सकता | यवि तुम उसे आधा राज्य दो तो मैं उन 
तीनों को तुम्हें सौंप सकता हू ।' 

कोणिक ने दुसरी बार फिर दूत भेजकर वही मांग की। चेटक ने फिर उसे 


१. भगवई, ७।१६४-२०२ | 
३. भावश्यकचूणि, इच्तरभाग, १पु० १७३ ' चेडएण एक्कस्स सरस्स आगारों को । 
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दुकरा विया। कोशिक ने तीसरी बार दुत भेजकर युद्ध की चुनौती दी। चेटक ने 
उसे स्वीकार कर लिया! 

चेटक ने मल्‍ल और लिच्छषि--अठारह गणराजो को आमंत्रित कर सारी 
स्थिति बताई। उन्होने भी चेटक के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहां--- 
शरणागत बेहल्लकूमार को कोणिक के हाथो मे नही सौंपा जा सकता । हम युद्ध 
नहीं चाहते । किस्तु कोणिक ने यदि हम पर आक्रमण किया तो हम अपनी पूरी 
शक्ति से गणतत की रक्षा करेंगे।' 

कोणिक की सेला वैशाली गणतत् की सीसा पर पहुच गई। घमासान बुद्ध 
चालू हो गया। चेटक ने दस दिनो में कोणिक के दस भाई मार ढाले। कोणिक 
भयभीत हो उछा।' 

इस घटना ने निम्त तथ्य स्पष्ट कर दिए--- 

१ अहिंसा कायरता के आवरण मे पलने वाला क्लैब्य नही है। बह प्राण- 
विसर्जन की तैयारी मे सतत जागरूक पौस्ष है । 

२ भगवान्‌ महावीर से अन/क्रमण का सकल्प लेने वाले अहिसाब्रती आक्रमण 
की क्षमता से शून्य नही थे, किन्तु वे अपनी शक्ति का मानवीय हितो के विरुद्ध 
प्रयोग नही करते थे। 

३. मानवीय हितो के विरुद्ध अभियान करने वाले जब युद्ध की अनिवायंता 
ला देते हैं तब वे अपने दायित्व का पालन करने में पीछे नही रहते । 

यह आश्चर्य की बात है कि इस महायुद्ध मे भगवान्‌ महावीर ने कोई 
हस्तक्षेप नही किया। दोतो भगवान्‌ के उपासक और अनुगामी थे। वे भगवान्‌ की 
बाणी पर श्रद्धा करते थे। पर प्रश्ल इतना उलझ गया था कि उन्होने उसे आवेश 
की भूमिका पर ही सुलझाना चाहा, भगवान्‌ का सहयोग नहीं चाहा । और एक 
भयकर घटना घटित हो गई । 

ऐसी ही एक घटना कौशाबी के आस-पास घटित हो रही थी। महारानी 
मृगावती ने उसमे भगवान्‌ का सहयोग चाहा । भगवान्‌ वहां पहुचे । समस्या सुलझ 
गई । 

उज्जयिनी का राजा चण्डप्रद्योत बहुत शक्तिशाली था। वह उस बृंग का 
प्रसिद्ध कामुक था। महारानी मृगावती का चित्न-फलक देख वह मुग्ध हो गया। 
उसने दूत भेजकर शतानीक से सृगावती की मा की । शलानीक ले कडी भर्त्सना 
के साथ उसे दुकरा दिया । चण्डप्रद्योत कुद्ध होकर वत्स देश की ओर चल पडा । 
शत्तानीक घबरा गया । उसके हृदय पर आचात लगा। उसे अतिसार की बीमारी 
हो गई और वह इस सस्रार से चल बसा । 


१ विरमावलियाओं, १। 
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महारानी ने कौशांबी की सुरक्षा-व्यवस्था सुदृढ़ कर ली। वत्स फी जनता 
अपने देश और महारानी की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हो गई। चण्छअचोत्त की 
विशाल सेना ने नगरी को घेर लिया | चारो और युद्ध का आतक छा गया। 

मृगावती को भगवान्‌ महावीर की स्मृति हुई । उसे अन्धकार में प्रकाश की 
रेखा का अनुभव हुआ । समस्या का समाधात दीखने लगा। भगवान्‌ महावीर 
कौशांबी के उच्चान से आ गए! भगवान्‌ के आगमन का सम्वाद पाकर मृगावती से 
कौशांबी के द्वार खुलवा दिए। भय का वातावरण अभय में बदल गया । रणभूमि 
जनभूमि हो गई | जन-जन पुलकित हों उठा । 

मृगावती महावीर के समवसरण में आई। चण्डप्रथोत भी आया । भगवान्‌ ने 
न किसी की प्रशसा की और न किसी के प्रति आक्रोश प्रकट किया। वें मानवीय 
दुबंलताओं से भली भाति परिचित थे। उन्होंने मध्यस्थभाव से अहिसा की चर्चा 
की । उससे सबके मत में निर्मेलता की धार बहने लगी। चण्डप्रद्योत का आक्रोश 
शान्त हो गया । 

उचित अवसर देख मृगावती बोली--“भते ! मैं आपकी वाणी से बहत 
प्रभावित हुई हू। महाराज चण्डप्रद्योत मुझे स्वीकृति दें और बत्स के राजकुमार 
उदयन की सुरक्षा का दायित्व अपने कधो पर लें तो मैं साध्वी होना चाहती हू ।' 

चण्डप्रद्योित का सिर नत और मन प्रणन हो यया। अहिंसा के आलोक मे 
वासना का अधतमस्‌ विलीन हों गया। उसने उदयन का भाग्यसूत्र अपने हाथ 
में लेता स्वीकार कर लिया, आक्रामक सरक्षक बन गया। म्‌भावती को साध्वी 
बनने की स्वीकृति मिल गई | कौशांबी की जनता हर्ष से झूम उठी । युद्ध के बादल 
फट यए। मृगावती का शील सुरक्षित रह गया। उज्जयिनी और बत्स--दोनों 
मैत्री के सघन सूत्र में बध गए ।' 

भगवान्‌ मैत्री के महान्‌ प्रवर्तक थे। उन्होने जन-अन को मैत्री का पवित्र था 
पढ़ाया । उनका मैत्री-सूत्र हैं-- 

“मैं सबकी भूलों को सह लेता हू, 

वे सब मेरी भूलो को सह लें । 

खबके श्ाथ मेरी मैत्री है, 

किसी के साथ भेरा बेर नहीं है ।' 

इस सूत्र ने हजारों-हज़ारों मनुष्यों की आक्रामक बलि को प्रेम में बदला और 
शक्ति के दीवट पर क्षमा के दीप जलाएं। 

सामाजिक जीवन में भिन्‍न-भिन्‍न सच्ति, विचार और ससस्‍्कार के लोग होते हैं । 

भिन्‍नता के प्रति कटुता उत्पत्न हो जाती है । द्वेष की अन्यि भूलने लगती है । 


१ आवश्यकयूणि प्‌र्वेशास, पुर ६९ | 
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अहँ समय पर आक्रामक बन जाती है। 

भगवान्‌ ने इस ब्रन्यिमोक्ष के तींते पर्व निश्कित किए--- 

१. पाक्षिक मार्मालोंचन । 

२ चातुर्मासिक आर्मालोचन | 

३ सार्वत्सरिक आात्मालोचन । 

किली व्यक्ति के प्रति मन में वैर का भाव निर्मित हो तो उसे तत्काल धो 
डाले, जिससे वह ग्रम्थि का रूप न ले। भगवान्‌ ते साधुओं को निर्देश दिया-- 
परस्पर कोई कटुता उत्पन्त हो तो भोजन करने से पहले-पहले उसे समाप्त कर 
दो । एक बार एक मुनि भगवान्‌ के पास आकर बोला--“भते ' आज एक सुनि 
से मेरा कलह हो गया। मुझे उसका जनुताप है | अब मैं क्या करू ? 

भगवान---' परस्पर क्षमा-याचना कर लो ।' 

मुनि--“भते ! मेरा अनुमान है कि बह मुझे क्षमा तही करेया।* 

भगवान्‌-- वह तुम्हें क्षमा करे या न करे, आदर दे या न दे, तुम्हारे जाने पर 
उठे या न उठे, वदना करे शा न करे, साथ में खाए या न खाए, साथ मे रहे या न 
रहे, कलह को शान्त करे या न करे, फिर भी तुम उसे क्षमा करो।' 

मुनि--भते ! मुझे अकेले को ही ऐसा क्यो करना चाहिए ?! 

भगवान्‌ू--'श्रमण होने का अर्थ है शान्ति। अश्रमण होने का अर्थ है मैत्ती । 
तुम श्रमण होने का अनुभव कर रहे हो, इसलिए मैं कहता हू कि तुम अपनी मेंत्ी 
को जगाओ | जो मैत्री को जागृत करता है, वह श्रमण होता है। जो मेत्नी को 
जागृत नही करता, बह श्रमण नही होता ।' 

इस अजगत्‌ मे सब लोग श्रमण नही होते । श्रमण भी सब समान वृत्ति के नहीं 
होते | इस वस्तु-स्थिति को ध्यान मे रखकर भगवान्‌ ने कहा-- यदि तत्काल मैत्री 
की अनुभूति न कर सको तो पक्ष के अतिम दिन में अवश्य उसका अनुभव करो | 
पाधिक दिन मे भी उसकी अनुभूति न हो सके तो चातुर्मासिक दिन तक मवश्य 
उसे विकसित करो । यदि उस दिन भी उसका अनुभव न हो तो सावत्सरिक दिन 
तक अवश्य ही उसका विकास करो । यदि उस दिन भी द्वंष की ग्रन्थि नहीं खुलती 
है, सबके प्रति मैत्री-भावना जागृत नहीं होती है तो समझो कि तुम सम्यग्दृष्टि 
नही हो, घामिक नही हो ।' 

धर्म की पहली सीदी है--सम्यगदृष्टि का निर्माण और सम्यग्दुष्टि की पहली 
पहुचान हैं-- शान्ति और मैत्री के मानस का लिर्माग । जिसके मत में फ्राणीसात्ष के 
प्रति मैली की अनुभूति नही है, वह महावीर की दृष्टि मे धार्मिक नही है । चण्ड्रद्योत 
ते महाबीर के इस सूत्र का उपयोग कर अफ्ते को बदीगृह से मुक्त करवाया था। 

चऋण्डप्रयोत सिस्धु-सौवीर के अधिपति उद्बायण की रूपसी दासीं का अपहरण 
कर उसे उज्जधिनी ले आया | पता चलने पर उद्राज्ण ने उज्जयिती पर आक्रमण 


प्दड असण महावीर 


कर दिया। बण्डप्रश्मोत पराजित हो गया । उद्बायण ने उसे चदी बना सिन्हु-सौबीर 
की ओर प्रस्थान कर दिया। भाग में भारी वर्षा हुई । उद्रायण ने दसपुर मे पडाव 
किया। वहां सावत्सरिक एवं आया। उद्रायण ने वाषिक सिहावलोकत कर 
चऋण्डप्रद्योत से कहा--'इस महान्‌ पर्व के अवसर पर मैं आपको क्षम्रा करता हु। 
आप सुझे क्षमा करें।' चण्डप्रद्योत ने कहा--' क्षमा करना और बदी बनाए रखना- 
मे दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं ? आप बदी से क्षमा करने की आशा कैसे करते 
हैं ? भगवान्‌ महाबीर ते मंत्नी के मुक्स क्षेत्र का निरूपण किया है। उसमे न बंदी 
बनने का अवकाश है और न बदी बनाने का। फिर महाराज ! आप किस भाव 
से मुझे क्षमा करते हैं और मुझसे क्षमा चाहते हैं ? ' 

उद्रायण को अपने प्रमाद का अनुभव हुआ। उससे चण्डप्रद्योेत को मुक्स कर 
मैत्री के बधन से बाघ लिया । दोनो परम मित्र बन गए ।' 

अगवान्‌ ने अनाक्रमण के दो आयाम प्रस्तुत किए--भानन्‍्तरिक और बाहर । 
उसका आन्तरिक आयाम था--मैत्नी का विकास और बाहरी आयाम था-- 
नि शस्त्रीकरण | 

नि शस्त्रीक रण की आधार-भित्तिया तीन थीं--- 

१. शस्त्रों का अव्यापार। 

२ शस्त्रो का अवितरण । 

३ शस्त्रों का अल्पीकरण । 

आक्रमण के पीछे आकाक्षा या आवेश के भाव होते हैं। वे मनुष्य को मनुष्य 
का शत्रु बनाते हैं। शत्रुता का भाव जैसे ही हृदय पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता 
है, वैसे ही भीतर बह रहा प्रेम का खोत यूख जाता है । मन सिकुड जाता है। बुद्धि 
रूखी-रूखी-सी हो जाती है । मनुष्य कर और दमनकारी बन जाता है। यह हमारी 
दुनिया की बहुत पुरानी बीमारी है। इसकी चिकित्सा का एकमात्र विकल्प है-- 
समत्य की अनुभूति का विकास, मंक्षी की भावता का विकास । इस चिकित्सा के 
महान्‌ प्रयोक्‍ता थे भगवान्‌ महाबीर। उनका अनाक्रमण का सिद्धान्त आज भी 
मानव की मृदु और सयत भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है । 


१० असग्रह का आन्दोलन 


शरीर और भूख---दोती एक साथ चलते हैं। इसलिए प्रत्येक शरीरधारी 
जीब भूख को शान्त करने के लिए कुछ न कुछ ग्रहण करता है। बहुत सारे अल्प- 
विकसित जीव भूख लगने पर भीजन की थोज मे निकलते हैं और कुछ मिल जाने 
पर खांच्यी सतुष्ट हो जाते हैं। वे संग्रह नहीं करते। कुछ जीव चोडा-अहुत स ग्रह 


१, उत्तराष्यवन, सुख्षकोच्रा, पत्र २५४॥। 
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फरते हैं। मनुष्य सर्वाधिक विकसित जीव है। उसमें अतीत की स्मृति और भविष्य 
की स्पष्ट कल्पना है। इसलिए वह सबसे अधिक सम्रह करता है । 

मसुष्य जब अरण्यवासी था तब केक्‍्ल खाने के लिए सीमित समग्र ह करता था । 
जंब वह समाजवासी हो गया तब सग्रह के दो आयाम खुल गंए---एक आवश्यकता 
और दूसरा वडप्पन | 

आवश्यकता को पूरा करना सबके लिए जरूरी है। उसभे किसी को कैसे 
आपत्ति हो सकती है ? बडप्पन मे बहुतो को आपत्ति होती है और बह विभिन्‍न 
युगो मे विभिन्‍न रूपो में होती रही है। 

महावीर के युग मे लोग भूखे नही थे और आधथिक समानता का दृष्टिकोण 
भी निर्मित नहीं हुआ था। लोग भूखे नही थे मौर भाग्यवाद की पकड़ बहुत मजबूत 
थी, इसलिए अर्थ-सग्रह करने वालो के प्रति आक्रोशपूर्ण मानस का निर्माण नहीं 
हुआ था । 

राज्य-व्यवस्था द्वारा भी सग्रह प्रतिबधित नही था। हुर व्यक्ति को सग्रह 
करने की मुक्त छूट थी । इसे समझने मे मम्मण' की घटना बहुत सहायक होगी । 

आषाढ की पहली रात। बादलो से घिरा हुआ आकाश | घोर अधकार। 
तूफानी हवा । उफनती नदी का कलकल नाद। इस बातावरण मे हर आदमी 
मकान की शरण ले रहा था। 

सम्राट्‌ श्रेणिक महारानी चेल्लणा के साथ प्रासाद के बातायन मे बेठे थे 
बिजली कौ धी । महारानी ने उसके प्रकाश मे देखा, एक मनुष्य नदी के तट पर 
खडा है और उसमे बहकर आए हुए काष्ठ-खण्डो को खीच-खींचकर सजो रहा है । 
महाराती का सन करुणा से भर गया। उसने श्रेणिक से कहा--आपके राज्य मे 
लोग बहुत गरीब है । आपका प्रशासन उनकी गरीबी को मिटाने का प्रथत्व क्यो 
नहीं करता ? मुझे लगता है कि आप भी नदी की भात्ति भरे हुए समुद्र को भरते 
हैं| खाली को कोई नही भरता ।' 

मेरे राज्य में कोई भी आदमी गरीब नही है। रोटी, कपड़ा और सकान 
सबको सुलभ हैं। फिर तुमने यह आरोप कैसे लगाया ?' 

'मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, आखो-देखी घटना बता रही हूं ।' 

उसका प्रमाण है तुम्हारे पास ? 

व्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है ? में आपसे एक प्रश्न पूछती हूं 
कि इस कालरात्ति में यदि कोई जादमी जगल में काम करें तो बंया आप नहीं 

मानेंगे कि वह गरीब नही है, भूखा नही है ? * 

अवश्य भमानूंगा । पर इंस समय किसी अभुष्य के जंगल मे होते की सभावना 
नही है । 
'भहाराज ! बिजली कौंधते ही आप इस दिंशा में देखिए कि तदी के तट पर 
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क्‍या हो रहा है ? 

सज्नाद ने कुछ ही क्षणों मे उस मनुष्य को देखा जोर थे स्तम्ख रह बए । उनका 
सिर सघण्जा से झूक सया । ऊच्हें अपने शास्तत की थिफलता पर महान्‌ क्षेदना का 
अनुभव हुआ । भहा रानी का आक्रोश उनकी आख़ो के सामने घूमते लखा | सर 
ने राजपुरुष को भेजकर उस आदमी को बुला लिया। वह सख्राद को प्रणाम कर 
खड़ा हो सया । सजाट ते पूछा---'भद् ! तुम कौन हो ?' 

मेरा नाम मम्मण है।' 

'तुम कहा रहते हो २” 

“में यही राजगृह मे रहता हू । 

*भद्र ! इस तूफानी राज्ति मे कोपीन पहने तुम गदी के तट पर छड़ें थे । क्या 
बुम्हे रोटी सुलभ नही है ?' 

'रोटी बहुत सुलभ है, महाराज ।' 

“फिर यह असामयिक प्रग्नत्न क्यो ? 

“मुझे एक बेल की जरूरत है, इसलिए मैं नदी में प्रवाहित काष्ठ-खण्डो को 
सजो रहा था।' 

“एक बेल के लिए इतना कष्ट क्यो ? तुम मेरी सोशाला मे जाओ ओर तुम्हे 
जो अच्छा लगे, वह बल ले लो ।' 

महाराज ' मेरे बैल की जोडी का बैल आपकी गोशाला में नही है, फिर मैं 
यहा जाकर कया करूगा ? 

“तुम्हारा बेल क्या किसी स्वर्ग ले आया है ?' 

कल प्रात+काल आप मेरे घर चलने की कृपा करे, फिर जो आपका निर्देश 
होगा, वही करूगा ।' 

सूर्योदय होते ही सम्नाट्‌ सम्मण के घर जाने को तैयार हो गए। मम्मण राज- 
प्रासाद से जाया और सम्राद्‌ को अपने घर ले गया। उसका घर देख सम्राट 
आश्चर्य भे डूब गये । वह सम्राट्‌ को बैल-कक्ष मे ले यया। बहा पहुच सम्राट ने 
देखा--एक स्वर्णमय रत्नजठित बैल पूर्थ आकार में खड़ा है, और दूसरा अभी 
अधूरा है। “इसे पूर्ण करना है, महाराज !' मस्म्रण ते अगुखी-निर्देश करते हुए 
कहा । सआट दो क्षण मोन रहकर बोले---/तुम सच कह रहे थे, मम्मण ! तुम्हारी 
जोडी का बस मेरी मोशाला मे नहीं है मोर तुम्हारे बेल की पूथि करने की मेरे 
राज्यकोष की क्षमता भी नहीं है। भेरी शुभ कामना है---तुण अपने लक्ष्य मे 
सफल होओ मैं तुम्हारी घुत पर आश्चये-चकित हू ।'' 

सझार ने राजप्रासाद सें आ उम्र घनी-गरीब की सारी रामकहानी महारानी 


१ आपश्यक्रधूणि, पूंधाय , पूृ० ३७१, ३७२ । 
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को सुना दी । दोनो की आंखों में वारी-आरी से दो चित्त घुसने खगे---एक उस 
कालरालज़ि में नदी-तट पद काम कर सटे मम्भण का और दूसरा स्वर्णणय रत्नजटित 
जुवणयुभल के निर्राता मभ्मण का । 

इस घटना के आलोक मे हम महावीर के असग्रह ब्रत का मुल्वाकत कर सकते 
हैं। हम इस तथ्य को न भुलाए कि महालीर ने असग्नह का विधान आधविक 
समीकरण के लिए नहीं किया था। उसके सामने गरीबी और जमीरी की समस्या 
नहीं थी। उसके सामने समस्या थी माससिक आन्ति की, सयस की लो को 
प्रज्वयलित रखने की और आत्मा को पाने की । भर्थ का सग्रह इन तीनों में बाधक 
था । इसीलिए महाबीर ने असतग्रह को महाव्रत के रूद मे अस्तुत किया। भक्गवान्‌ 
का निश्चित अधिमत था कि जो व्यक्ति अपरिस्रदद को सही समझसा वह धर्म को 
नही समझ सकता, जो व्यक्ति अपरिग्रह का आचरण नही करता, बह धर्म का 
आचरण नही कर सकता । 

परिग्रह की लौकिक भाषा है---अर्थ और यस्सुओ का सपह । भगवान्‌ की 
भाषा इससे भिन्‍न है । यह शरीर पस्थ्रिह है। सचित कर्म परिग्र ह है। अर्थ और 
वस्तु परिम्नह है। चैतन्य से भिन्‍न जो कुछ है, यह सब परिम्रह है, मंदि 
उसके प्रति मुच्छा है । यदि उसके प्रति मू््छा नही है तो कोई भी वल्तु परिग्रह 
नही है | मूज्छा अपने अअय परियग्रह है। वस्तु अपने आप परियग्रह नही है। कह 
मूर्ज्डा से जुड़कर परिग्रह बनती है । फलित की भाषा मे मूच्छा और वस्तु उसका 
निमित्त हो सकती है । जिसका मन मूर्ज्छा से शून्य है, उसके लिए वस्तु केजल 
वस्तु है, उपयोगिता का साधन है, किन्तु परिग्रह नही है। जिसका बन मूर्ज्छा से 
पूर्ण है, उसके लिए बस्तु परिग्रह का निमित्त है। इस भाषा मे करिग्रह के दो रूप 
बन जाते हैं--- 

१. अतरग परियग्रह--मूर्च्छा । 

२ बाह्य परिग्रह--बस्तु । 

एक बार भयवान्‌ के ज्येष्ठ शिष्त्र गौतम एक रक की ओर स्केत कर बोले--- 
“भरते | यह किठला अपरिय्रही है ? इसके रास कुछ की नही है। 

'क्या इसके मन मे भी कुछ नही है ?' 

'बन मे तो है ।' 

“(फिर अपरिय्रही कैसे ? 

१ जिसके मन मे मुण्छा है और पास मे कुछ नही है, बह पररिग्रह-पिय दारिद्र 


ड्ढे। 

२- जिसके प्रस मे जीकत-निर्याह के साक्षम-माज हैं और बच से मूर्च्छा सदी 
है, वह सयमी है । 

३ जिसके मन में मुज्छा भी नहीं है और पास में भी कुछ नही है, बह 
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अपंरिप्रही है। 

४. जिसके मन में मूंज्छा भी हैं और पास में संग्रह भी है, वह परिग्रही है। 

अगदान्‌ ने सामाजिक मनुष्य को अपरियग्रह की दिशा में ले जाने के लिए 
परित्रह-संयम का सूत्र दिया । उसका भीतरी आकार था दृच्छा-परिमांण और 
बाहरी आक्रार था वस्तु -परिमाण | दच्छा-परिमाण मानसिक स्वामित्व की मर्यादा 
है । इसे भाषा में बांधा नहीं जा सकता। वस्तु-परिमाण व्यक्तिगत स्वामित्व की 
मर्यादा है। यह भाषा की पकड में आ सकती है। इसीलिए भगवान्‌ ने इच्छा- 
परिमाण को वस्तु-परिसाण के साथ निरूपित किया। 

वस्तु-परिमाण इच्छा-परिमाण का फंसित है। वस्तु का अपरिमित सग्रह बही 
व्यक्ति करता है जिसकी इच्छा अपरिभित है । वस्तु के आधार पर परियग्रह फी दो 
दिशाएं बनती हैं--- 

१ महा परियग्रह---असीम व्यक्तिगत स्वामित्व । 

२ अस्प परिग्रह--सीमित व्यक्षिगत स्वामित्व । 

भगवान्‌ महावीर से अल्प-परिग्रही समाज-रचना की नीव डाली। इसमें लाखो 
स्त्री-पुरुष सम्मिलित हुए । उन्होंने अपनी आवश्यक सम्पत्ति से अधिक सम्रह नही 
करने का सकल्प किया ! भगवान्‌ ने सग्रह की गाणितिक सीमा का प्रसिपादन नहीं 
किया । उन्होंने सग्रह-नियत्रण की दो दिशाए श्रस्तुत कीं। पहली--अर्थार्ज न में 
साधन-शुद्धि का विवेक और दूसरी--व्यक्तिगत जीवन में सथम का अभ्यास । 
अल्प-परिग्रद्दी व्यक्तियों के लिए निम्न आचरण वर्जित थे-- 

१. मिलावट ! 

२. झूठा तोल-माप । 

३ असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु देना । 

४ पशुओ पर अधिक भार लादता । 

५ दूसरों की आजीविका का विच्छेद करना। 

भगवान्‌ ने अनुभव किया कि बहुत सारे लोग सुदूर प्रदेशों मे जाते हैं ओर 
वे उस प्रदेश की जनता के हितो का अपहरण करते हैँ। इस प्रवृत्ति से आक्रमण 
और सप्रह--दोनो को प्रोत्साहन मिलता है। भगवान्‌ ने इस प्रवृत्ति को रोकने के 
लिए “दिगृत्रत' का प्रतिपादद किया। उनके अल्प-परिग्रही अनुयायियों ने अपने 
प्रदेश से बाहर जाकर अर्थार्जन करना त्याय दिया । अप्राप्त भोग और सुख को 
प्राप्स फरने के लिए दूसरे प्रदेशों मे जाना उनके लिए निधिद्ध आचरण हो गया । 

भगवात्‌ ने जन-जन में अपरिग्रह की निष्ठा का निर्माण किया । 'पूनिया' उस 
निष्ठा का ज्यलन्त प्रतीक था। सआद श्रेणिक ते उससे कंहा-- तुम एक सामायिक 
(समता की साधना का ब्रत) मुझे दे दो। उसके बदले में मैं तुम्हें आधा राज्य दे 
दंगा 4 
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पूनिया ने विनज्नता के साथ सम्राट का प्रस्ताव लौटा दिया। अपनी आत्मिक 
साधना का सौदा उसे मान्य नहीं हुआ । 

(पूनिया' कोई धनपति नही था। वह रूई की पूनिया बनाकर अपनी जी विका 
चलाता था | पर वह समत्व का धनी था। परिंग्रह के केन्द्रीकरण में उसका 
विश्वास नहीं था । वह भगवान्‌ महावीर के अल्प-सग्रहू के आन्दोलन का प्रमुख 
अनुयायी था। 

भगवान्‌ महावीर का असग्र ह-आन्दोलन उनके अहिसा-आन्दोलन का ही एक 
अग था। उनका अनुभव था कि अहिसा की प्रतिष्ठा हुए बिना अपश्रह की प्रतिष्ठा 
नही हो सकती । सग्रह मे आसक्त मनुष्य वर की अभिवुद्धि करता है। अहिसा का 
स्वरूप अबैर है। वर की वृद्धि करने वाला अहिसा को विकसित नही कर सकता। 
जिसे मानवीय एकता की अनुभूति नही है, दूसरो के हित्तो के' अपहरण मे अपने 
हितो के अपहरण की अनुभूति नही है । वह असग्रह का आच रण नही कर सकता | 
व्यवस्था की बाध्यता से व्यक्ति व्यक्तिगत स्वामित्व को छोंड देता है। यह भद्भुतत 
सामाजिक परिवतंन विगत कुछ शताब्दियो मे घटित हुआ सामाजिक परिवर्तन 
है। किस्तु सुदूर अतीत म व्यक्तिगत स्वामित्व के समीकरण की दिशा का उद्घाटन 
महावीर के अस ग्रह आन्दोलन की महत्त्वपूर्ण घटना है। 


२८ 
विरोधाभास का वातायन 


जीवन मे थिरोधो की अनधिन खयलिकाए हैं। कोई भी मनुष्य जीवस के 
प्रभात से जीवन की सन्ल्‍्या तक एकरूप नही रहता। एकरूपता का आग्रह रखने 
वाले इस अनेकरूपता को विरोधाभास मानते हैं। भगवान्‌ महावीर का जीवन 
इन विरोधाभासो से शून्य नही भा । 

भगवान्‌ परिषद्‌ के बीच में बैठे थे। एक आजीवक उपासक आकर बोला-- 
भते | आप पहले अकेले रहते थे और अब परिषद्‌ के बीच मे रहते हैं। क्या यह 
विरोधाभास नही है ?' 

'एकागी दृष्टि से देखते हो तो है, अनेकान्त दृष्टि से देखो तो नही है ।' 

“यह कैसे ? 

'मैं साधना-काल में बाहर मे अकेला था और भीतर मे भरा हुआ । सस्कारो 
की पूरी परिषद्‌ मेरे साथ थी । अब बाहर से मैं परिषद्‌ के बीच हु और भीतर में 
अकेला, सस्कारो से पूर्ण शून्य ।' 

भआजीवक सघ के आचाये गोशालक ने भी भगवान्‌ के जीवन को विरोधाभासों 
से परिपूर्ण निहवपित किया। मुनि आद्रेकुमार वसतपुर से प्रस्थान कर भगवान्‌ के 
पास जा रहे थे। उन दिनो भगवान्‌ राजगृह के गुणशीलक चैत्य में निवास कर रहे 
थे। बीच मे आद्रेकुमार की गोशालक से भेंट हो गई । गोशालक ने परिचय प्राप्स 
कर कहा--- 

'आद्ेकुमार | तुम महावीर के पास जा रहे हो, यह आश्चर्य है। तुम्हारे 
जैसा समक्दार राजकुमार कस बहुक गया ? 

मैं बहका नहीं हू । मैंने महावीर को जाता है, समझा है।' 

“मैं उन्हें तुमसे पहले जानता हूं, वर्षों तक उनके साथ रहा हूं ।' 

“महावीर के बारे से आपका कया विचार है ?* 
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'मेरा विचार तुम इस बात से समझ लो कि अब मैं उनके साथ नहीं हू ।' 

साथ नहीं रहने के कनेक कारण हो सकते हैं। मैं सत्ता चाहता हु कि भापने 
किस कारण से उनका साथ छीड़ा २! 

'महाबीर अस्थिर बिजवर वाले हैं । दे कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ । 
एक बिन्दु पर स्थिर सही रहते--- 

० पहले वे अकेले रहते थे, अब परिषद्‌ से घिरे हुए रहते हैं। 

० पहले वे मौन रहते थे, अब उपदेश देने की धुन मे लगे हुए हैं। 

० पहले वे शिष्य नही बनाते थे, अच शिव्पमो की भरमार है । 

० पहले वे लपस्था करले थे, अब प्रतिदिन भोजन करते हैं । 

० फ्हले वे रूखा-सूछा भोजन करते थे, अब सरस भोजन करते हैं। 

तुम्हारे महाचीर का छीवन विशोधाभासो से भरा पडा है। इसीलिए मैंने 
उनका साथ छोड दिया।' 

योशालक में फिर अपने वक्‍तव्य की पुष्टि करने का प्रयत्त किया। वे बोले-- 
आद्रेकुमार ! तुम्ही बताओ, उनके अतीत ओर बर्तमान के आचरण मे समति 
कहा है ?सधान कहा है ? उनका अत्तीत का आचरण यदि सत्य शा तो वर्तमान का 
आचरण असत्य है और यदि वर्तमान का आचरण सत्य है तो अतीत का आचरण 
असत्य था । दोनो मे से एक अवश्य ही बूटिपूर्ण है। दोनो सही नही द्वो सकते ।* 

'मेरी दुष्टि मे दोनो सही है।' 

यह कैसे ?' 

में सही कह रहा हू, आजीवक प्रवर | भगवान्‌ पहले भी अकेले थे, आज भी 
अकेले हैं और अनागत मे भी अकेले होगे। भगवान्‌ जब भीतर की यात्रा कर रहे 
थे, सब बाहर मे अकेले थे । उनकी वह यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अब वे बाहर की 
बात़ा कर रहे हैं इसलिए भीतर में अकेले हैं। आचायें | आप जानते ही हैं कि 
खाली मनुष्य एकानन्‍्त मे जाता है और भरा मनुष्य भीड़ मे बाठने आता है। ये 
दोनो भिन्‍न परिस्थितियों के भिन्‍त परिणाम हैं। इनमे कोई विसगति नही है| 

“भगवान्‌ सत्य के साक्षात्कार की साधना कर रहे थे, तब उनकी वाणी मौन 
थी । उन्हे सत्य का साक्षात्‌ हो चुका है। अब सत्य उनकी वाणी में आकार ले 
रहा है । 

“भगवान्‌ साधना-काल में अपूर्णता से पूर्णता की ओर प्रयाण कर रहे भे। 
उस समय कोई उतका शिष्य कैसे बनता ? अब वे पूर्णता मे उपस्थित है। अपूर्ण 
पूर्ण का अनुगमन करता है, इसमे अनुचित क्या है ? 

“भगवान्‌ सस्कारो का प्रक्षालन कर रहे थे, तब तपस्या की गंगा बह रही 
थी। अब उनके सस्कार घुल चुके हैं। तपस्या की गगा कृतार्थ हो चुकी है । तपस्या 
तपस्या के लिए नही है। आप ही कहिए---नदी के पार पहुचने पर मसौकाईडी क्या 
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उपयोगिता है ? 

आजीवक प्रवर ! मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान्‌ के आचरण 
प्रयोजन के अनुरूप होते हैं। उनमे कोई विसगति नहीं है ।' 

मोशालक ने आद्रेकुमार के समाधान पर आवरण डालते हुए कहा--- 
आद्रेकुमार | क्या तुम नही मानोगे कि महावीर बहुत भीर हैं २” 

'यह मानने का मेरे सामने कोई हेतु नहीं है ।' 

'नही मानने का क्‍या हेतु है ?' 

'मैं पूछ सकता हु, मानने का कया हेतु है ?' 

“जिन अतिथि-गृहों और आराम-पगुृहों में बढे-बडे विद्वान्‌ परिन्नाजक ठहरते 
हैं, वहा महावीर नही ठहरते । विद्वान्‌ परित्राजक कोई प्रश्न न पूछ लें, इस डर से 
वे सावंजनिक आवास-गृहो से दूर रहते हैं । क्या उन्हें भीरु मानने के लिए थह हेतु 
पर्याप्त नही है ?' 

“भगवान्‌ अर्थशून्य और बचकाना प्रवृत्ति नही करते । वे प्रयोजन की निष्पत्ति 
देखते हैं, वहा ठहरते हैं, अन्यत् नही ठहरते। प्रयोजन की निः्पत्ति देखते हैं, तब 
प्रश्न का उत्तर देते हैं, अन्यथा नही देते । इसका हेतु भय नही, प्रवृत्ति की सार्थकता 
है ।" 

आजीवक आचार्य महावीर को निरपेक्षदृष्टि से देख रहे थे। फलत उनकी 
दृष्टि मे महावीर का चित्र विरोधाभास की रेखाओ से बना हुआ था | आद्रेकुमार 
महावीर को महावीर की दृष्टि (सापेक्षद्ष्टि) से देख रहा था। फलत उसकी 
दृष्टि मे प्रतिबिम्बित हो रहा था महावीर का वह चित्र जो निर्मित हो रहा था 
सामजस्य की रेखाओ से । 

देश, काल और परिस्थिति के वातायन की खिडकी को बन्द कर देखनेवाला 
जीवन में विरोधाभास देखता है । यथार्थ वहीं देख पाता हैं, जिसके सामने सापेक्षता 


की खिडकी खुली होती है । 
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भगवान्‌ महावीर अहिसा के मत्नदाता थे। भगवान ने सत्य का पहला स्पर्श 
किया तब उनके हाथ लगी अहिसा और सत्य का अतिम स्पर्श किया तब भी उसके 
हाथ लगी अहिसा । चेतना-विकास के आदि-बिन्दु से चरम-बिन्दु तक अहिंसा का 
ही विस्तार है । वह सत्य की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। 

जीव-जगत्‌ के सम्पक मे अहिंसा की रेखाए मंत्री का और तत्त्व-जगत्‌ के 
सम्पर्क में वे अनिकान्त का चित्त निमित करती हैं। भगवान्‌ के मानस से मैत्नी की 
मघन रश्मिया निकलती थी । वे सिंह को प्रेममय और बकरी को अभय बना देती । 
भगवान्‌ की सन्निधि में दोनो आस-पास बैठ जासे। 

सह-अस्तित्व में एक छुद, एक लय और एक स्वर है। उसमें पूर्ण सतुलन और 
सगति है, कहीं भी विसगति नही है । 

विसगति का निर्माण बुद्धि ने किया है। भिन्‍तता के विरोध का आकार बुद्धि 
ने किया है| तत्त्व-युगलो का धा रावाही वतु ल है । उसमे सत्‌-असत्‌ , नित्य-अनित्य, 
सदृश-विसद॒श, वाज्य-अवाच्य जैसे अनन्त युगल है। इन युगलो का सह-अस्तित्व 
ही तत्व है। 

भगवान्‌ ने प्रतिपादित किया--कोई भी वस्तु केवल सत्‌ या केवल असत्‌ 
नही है । वह सत्‌ और असत्‌--इन दोनो धर्मों का सह-अस्तित्व है। कोई भी तत्व 
केवल नित्य या केवल अनित्य नही है। वह नित्य और अभित्य--इत दोनों धर्मों 
का सह-अस्तित्व है । 

गौतम भगवान्‌ से बहुत प्रश्न पूछा करते थे। कभी-कभी वे भगवान्‌ के जीवन 
के बारे मे भी पूछ लेते थे । एक आर उन्होंने पूछा--- 

'भते | आप अस्ति हैं या नास्ति ?! 

मैं अस्ति भी हूं और नास्ति भी हु ।' 
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आझते | था कहें मैं अस्ति हु या कहे मैं नास्ति हु। दोनों एक साथ कैसे हो 
सकते हैं ? 

“यदि दोनों एक साथ न हो तो मैं अस्ठि भी नहीं हो सकता और नास्ति भी 
नहीं हो सकता।' 

भते | यह कैसे ?! 

“यदि मेरा अस्तित्व मेरे चैतन्य से ही नही है, दूसरो के चैतन्य से भी है तो मैं 
अस्ति नही हो सकता | अस्ति हो सकता है समुदाय | और जब मैं अस्ति नही हो 
सकता तब नास्ति भी नहीं हो सकता !' 

'तो क्‍या यह निश्चित है कि आप अपने ही चैतन्य से अस्ति हैं ? 

'हु, यह निश्चित है और एकान्तत निश्चित है कि मैं अपने चैतन्य से ही 
मस्ति हु ।' 

भते ! यह भी निश्चित है कि आप दूसरो के चैतन्य से अस्ति नहीं हैं ? 

'हा, यह भी एकान्तत' निश्चित है कि मैं दूसरो के चैतन्य से अस्ति नही हू । 
मैं दूसरों के चैतन्य से अस्ति नही हु इसीलिए अपने चैतन्य से अछ्ति हू । इसीलिए 
मैं कहता हू कि मैं जस्ति भी हु और नास्ति भी हु। अस्तित्व और नास्तित्व दोनों 
एक साथ रहते हैं। अस्तित्व-विहीन नास्तिस्व और नास्तसित्व-विज्वीन अस्तित्व 
कही भी प्राप्त नहीं होता ।' 

'भते ! आपका अस्तित्व जैंसे अस्तित्व में परिणत होता है, वैसे ही क्या 
नास्तित्व नास्तित्व मे परिणत होता है ?' 

तुम ठीक कहते हो । मेरे अस्तित्व की घारा अस्तित्व की दिशा मे और 
नास्तित्व की घारा नास्तित्व की दिशा मे प्रवाहित होती रहती है ।' 

भत्ते ! क्‍या अस्तित्व और नास्तित्व परस्पर-विरोधी नहीं हैं ? 

“नही हैं। दोनों सहभावी हैं । दोनो साथ मे यहुकर ही वस्तु को वास्तविकता 
प्रदान करते है ।* 

वस्तु के अनन्त पर्याय हैं, अनस्त कोण हैं। वस्तु के धरातल पर अनन्त कोणो 

का होना ही परम सत्य है । अनन्त कोणो का होना विरोध नही है । उनका हमारी 
बुद्धि की पकड मेन आना ब्रिरोध प्रतीत होता है। तरगित समुद्र का दर्शन 
निस्तरग समुद्र के दर्शन से भिन्‍न होता है। निसतरम होना और तरमित होना 
पर्याव है। इन दोनो पर्यायो के नीचे जी अस्तित्व है, बह पहले और पीछे---दोनो 
क्षणो में होता है--निस्तरग पर्याय में भी होता है और तरबित पर्याय में भी 
होता है । 

दूध दही ही गया। दही का पर्याथ उत्पन्म हुआ। दूध का पर्याय नष्ट हो 
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गया। इस दोनों पर्यायो के मीचे जो अस्तित्व है, वह पहले और पीछे--दोनो 
क्षणों में होता है--बूध-पर्याय में भी होता है और दही-पर्याय में भी होता है । 

मैथयायिक मानते हैं कि आकाश नित्य है ओर दीपशिखा अनित्य है। बौद्ध 
मानते हैं कि दीपशिखा भी अनित्य है और आकाश भी अनित्य है। 

दीपशिलखा का नित्य होता और आकाश का अनित्य होना नैयासिक की दृष्टि 
में विरोध है। दीपशिखा का जनित्य और नित्य--दोलो होना बौद्ध की दुष्टि में 
बिरोध है । 

महावीर ने सत्य को इन दोमों से भिन्‍न दृष्टि से देखा है। उन्होंने कहा-- 
दीपशिखा को अनित्य कहा जाता है, वह मित्य भी है और भआकाश को नित्य कहा 
जाता है, बहु अनित्य भी है । नित्थ और गबनित्य परस्पर-बिरोधी नही हैं। एक ही 
तने की दो अनिवार्य शाखाए हैं। दीपशिखा प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है, इसलिए 
नैयायिक और बौद्ध का उसे अनित्य मानना अनुचित नही है । आकाश कभी भी 
समाष्त नही होता, इसलिए नैयायिक का उसे लित्य मानना भी अनुचित नहीं है। 
महावीर ने यह नही कहा कि दीपशिखा को अनित्य मानना अनुचित है । उसका 
अनित्य होना प्रत्यक्ष है, इसलिए उसे अनुचित कंसे कहा जा सकता है ? उन्होने 
कहा--दी पशिखा को अनित्य ही मानना या नित्य न मानना अनुचित है। 
दीपशिखा एक पर्याय है। परमाणुओ का तैजस रूप में होना दीपशिखा है। उसके 
समाप्त होने का अर्थ है--परमाणुओ के तैजस पर्याय की समाप्ति | त॑जस पर्याय 
का समाप्त होना परमाणूओं का समाप्त होना नही है। परमाणु शाश्वत हैं। वे 
तैजस पर्याय के होने पर भी होते हैं और उनके न होने पर भी होते हैं । 

गौतम ने पूछा--'भते ! जोव शाश्वत है या अशाश्वत ?' 

भगवान्‌ ने कहा--गौत्तम | जीव शाश्वत भी है और अशाश्यत भी है।' 

“भते ! द्वोनों कैसे ?! 

पर्याय की ऊमियों के तल में जो चेतना का स्थिर शान्त सागर है, वह 
शाश्वत है। उस सागर में ऊमिया उन्‍्मज्जित और निमज्जित होती रहती हैं, वे 
अशाश्यस हैं। ऊभियो का अस्सित्व सामर से भिन्‍न नहीं है और सागर का 
अस्तित्य ऊभियो से भिन्‍न नही है। ऊमि-रहित सागर और सागर-रहित ऊमि का 
अस्सित्व उपश्षब्ध नहीं होता । इसीलिए मैं कहता हू कि जीव शाश्वत भी है और 
अशाश्वत भी है। पर्यायों के तल मे तिरोहित चेतना के अस्तित्व को देखें तब हम 
कह सकते हैं कि जीव शाश्वत हैं। चेतना के अस्तित्व पर उफन ते पर्यायों को देखें 
तब डुम कह सकते हैं कि जीव अशाश्वत है। 

मूल तस्व जितने थे, उतने ही हैं और उतने ही होगे। उनमे जो है, यह कभी 
नष्ट तहीं होता और जो नहीं है, वह कभी उत्पम्त नहीं होता । वे अवस्थित हैं, 
उरपाद और विनाश के चक से मुठ हैं । दे दो हैं--बेतत और बचेतन । ये दोनी 
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स्वतन्त्र अस्तित्व हैं। इनमें अत्य॑स्ताभाव है। यहा अरस्तू का तक महावीर के नय 
से अभिन्‍न हो जाता है। बरस्तू का तर्क है कि 'अ' 'अ' है और 'अ' कभी 'क' नही 
हो सकता । 'क' 'क' है और 'क' कभी “अ' नहीं हो सकता। महावीर का तय है 
कि सेतन चेतन है, चेसन कृझी अचेतन नहीं हो सकता । अचेतन अवेतन है, जचेतन 
कभी चेत्तन नहीं हो सकता । 

हम मूल तत्वों को पर्यायों के माध्यम से ही जात पाते हैं। पर्यायो का जगत्‌ 
बहुत बडा है । यह उत्पन्त होता है और विलीन होता है । पल-पल बदलता रहता 
है। यहा अरस्तू का तर्क महायीर के नय से भिन्‍न हो जाता है। पर्याय-अगत्‌ के 
बारे में महावीर का नय है कि 'अ' अ' भी है और 'अ' 'क' भी है। 'क' 'क' भी 
है और 'क' 'अ' भी है। 'अ' “क' हो सकता है और 'क' 'अ' हो सकता है | 

क्रमर काला है, पर वह काला ही नही है | वह पीला भी है, नीला भी है, 
लाल भी है और सफेद भी है। 

चीती मीठी है, पर बह मीठी ही नहीं है। वह फडवी भी है, खट्टी भी है, 
कषैली भी है और तीखी भी है! 

गुलाब का फूल सुगधित है पर बह सुगन्धित ही नहीं है। वह दुर्गन्धित 
भी है। 


अग्नि उष्ण है, पर वह उध्ण ही नहीं है, वह शीत भी है। 
हिम शीत है, पर वह शीत ह्वी नही है, वह उष्ण भी है। 
तेल चिकना है, पर वह्‌ चिकना ही नहीं है, वह रूखा भी है। 
राख रूखी है,पर वह रूखी ही नहीं है, तह खिकनी भी है। 
मक्खन मृदु है, पर वह मृदु ही नहीं है, वह कठोर भी है। 
लोह कठोर है, पर वह कठोर ही नही है, वह मुंदु भी है। 
रुई हल्की है, पर वह हल्की ही नही है, वह भारी भी है। 
पत्थर भारी है, पर वह भारी ही नहीं है, वह हल्का भी है। 


व्यक्त पर्यायों को देखकर हम कहते हैं कि भ्रमर काला है, चीनी मीठी है, 

गुलाब का फूल सुगन्धित है, अग्नि उष्ण है, हिम शीत है, तेल चिकना है, राख 

रूख्डी है, मक्‍्खत म॒दु है, लोह कठोर है, रई हल्की है और पत्थर भारी है । यदि 

व्यक्त पर्माय अब्यवत्त और अव्यकत पर्याय व्यक्त हो जाए मा किया जाए तो भ्रमर 

सफेद, चीनी कड॒वी, गुलाब का फूल दुर्ग न्धित, अग्नि शीत, हिम उष्ण, तेल रूखा, 

राख चिकती, मक्खन कठोर, लोह मुदु, रुई भारी और पत्थर हल्का हो 
सकता है। 

काला या सफेद होना, मीठा या कड़वा होना, सुयध या दुर्गेन्ध होना, उष्ण 

था शीत होना, चिकना या रूखा होता, मुदु या कठोर होना, हल्का या भारी होना 


सह अस्तित्व और सापेक्षता १७७ 


पर्याय हैं। इसलिए थे अनित्य हैं, परियर्तनश्ील हैं। इनके तल में परमाणु हैं। वे 
नित्य हैं, शाश्वत हैं। ये सब पर्याय उन्ही में घटित होते हैं। इनके होने पर भी 
परमाणु का परमाणृत्व विधघटित नही होता । 

ये विरोधी प्रतीत होने वाले पर्याय एक ही आधार मे घटित होते हैं, इसलिए 
वस्तु जगतू में सबका सह-अस्तित्व होता हैं, विरोध नही होता । विश्व व्यवस्था के 
सिय्रमो में कही भी विरोध नहीं है। उसकी प्रतीति हमारी बुड़ि मे होती है। इस 
समस्या को भगवात्‌ ने सापेक्ष-दुष्टिकोश और वचन-भगी द्वारा सुलक्षाया । 

वस्तु मे अनन्त युगल-धर्म हैं। उनका समग्र दर्शन अनन्त दृष्टिकोणों से ही 
हो सकता है। उनका प्रतिपादन भी अनन्त वचन-भगियों से हो श्रकता है। बस्तु 
के समग्र धर्मों की जाना जा सकता है पर कहा नहीं जा सकता। एक क्षण में एक 
शब्द द्वारा एक ही धर्म कहा जा सकता है। एक घर्मे का प्रतिपादन समग्र का 
प्रतिपादन नही हो सकता और समग्र को एक साथ कह सकें, वेसा कोई शब्द नहीं 
है। इस समस्या को निरस्त करने के लिए भगवान्‌ ने सापेक्ष-दृष्टिकोण के प्रतीक 
शब्द 'स्थात्‌ का चुनाव किया। 

'जीवन है-इस वचनभगभी मे जीवन के अस्तित्व का प्रतिपादन है। जीवन 
केवल भस्तित्व ही नही है, बह और भी बहुत है। “जीवन नही है'---इसमे जीवन 
के नास्तित्व का प्रतिपादन है। जीवन केवल नास्तित्व ही नही है, वह और भी 
बहुत है। इसलिए “जीवन है' और 'जीवन नही है ---यह कहना सत्य नही है। सत्य 
यह है कि 'स्यात्‌ जीवन है, 'स्थात्‌ जीवन नही है ।' 

अस्तित्व को अस्वीकार नही किया जा सकता, इस कोण से वह है । नास्तित्व 
को स्वीकार किए बिना उसका अस्तित्व सिद्ध नही होता, इस कोण से वह नही 
है। उसके होने और नही होने के क्षण दो नही हैं । वह जिस क्षण मे है, उसी क्षण 
में नही है और जिस क्षण मे नही है, उसी क्षण मे है। ये दोनो बातें एक साथ कही 
नही जा सकती । इस कोण से जीवन अवक्तब्य है । 

बेदान्त का मानना है कि ब्रह्म अनिर्वंचनीय है। भगवान्‌ बुद्ध की दृष्टि भे 
कुछ तत्त्व अव्याकृत हैं। भगवान्‌ महावीर की दृष्टि मे अणु और आत्मा, सूक्ष्म 
ओऔर स्थूल--सभी बस्तुए अवम्तव्य हैं। किन्तु अवक्तव्य ही नही हैं, वे अखण्डरूप 
में अवक्‍्तव्य हैं | खण्ड के कोण से वक्तव्य हैं। हम कहते हैं आम मीठा है । इसमे 
आम के मिठास गुण का निवंचन है। केवल मिठास ही आम नही है। उसमे मिठास 
जैसे अनन्त गुण और पर्याय हैं। कुछ गुण बहुत स्पष्ट हैं। वह पीला है, सुगन्धित 
है, मुदु है। 'भाम भीठा है'--इससे आम के रस का निर्वंचन है किन्तु दर्णे, गर्ध् 
और रुपशें का निर्वंचनन नही है। हम अश्षण्ड को खण्ड के कोण से जानते हैं और 
कहते हैं। उसमें एक गुण मुख्य और शेष सब तिरोड्टित हो जाते हैं। इस आविभाव 
और तिरोभाव के क्रम भें बस्तु के अनन्त श्षण्ड़ हो जाते हैं और उनके तन में बह 
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अंखण्ड रहती है। अखण्ड का बोध और वचन सत्य होता ही है। खण्ड का बोघ 
और बचन भी सत्य होता है, यदि उसके साथ 'स्यात्‌' (अपेक्षा) शंब्द का भाव 
जुडा हुआ हो । 

एक सखी बिलौना कर रही है। एक हाथ आगे आता है, दूसरा पीछे चला 
जाता है । फिर पीछे वाला आगे आता है और आगे वाला पीछे जला जाता है। 
ड्स आगे-पीछे के क्रम मे नवनीत निकल जाता है। सत्य के लवनीत को पाने का 
भी यही क्रम है । वस्तु का वर्तमान पर्याय तल पर आता है और शेष पर्याय मतल 
से चले जाते हैं । फिर दूसरा पर्याय सामने आता है और पहला पर्याय बिलीन हो 
जाता है | इस प्रकार वस्तु का समुद्र पर्याय की ऊर्मियो मे स्पदित होता रहता है । 
अनेकान्त का आशय है, वस्तु की अखण्ड सत्ता का आकलन---ऊर्मियो और उनके 
नीचे स्थित समुद्र का बोध। स्यथादवाद का आशय है--एक खण्ड के माध्यम मे 
अखण्ड वस्तु का निर्येचन । 

सापेक्षता के सिद्धान्त की स्थापना कर भगवान्‌ ने बौद्धिक अहिंसा का नया 
आयाम प्रस्तुत किया । उस समय अनेक दाशेनिक तत्त्व के निर्वाचन मे बौद्धिक 
व्यायाम कर रहे थे। अपने सिद्धान्त की स्थापना और दूसरो के सिद्धान्त की 
उत्थापना का प्रबल उपक्रम चल रहा था । उस वातावरण में महावीर ने दाश निको 
से कहा-- तुम्हारा सिद्धान्त मिथ्या नही है। पर तुम अपेक्षा के घागे को तोडकर 
उसका प्रतिपादन कर रहे हो, खण्ड को अखण्ड बता रहे हो, इस कोण से तुम्हारा 
सिद्धान्त मिथ्या है। अपेक्षा के धागे की जोडकर उसका प्रतिपादन करो, मिथ्या 
सत्य हो जाएगा और खण्ड अखण्ड का प्रतीक । इस भावधारा मे निमज्जन कर 
एक जैन मनीषी ने महावीर के दर्शन को मिथ्यादुष्टियो के समूह की सश्ञा दी । 
जितनी एकागी दृष्टिया हैं, वे सब निरपेक्ष होने के कारण मिथ्या हैं। वे सब मिल 
जाती हैं, सापेक्षता के सूत्र भे श्युखलित होकर एक हो जाती हैं तब महावीर का 
दर्शन बन जाता है। 

सिद्धसेन दिवाकर ने यही बात काथ्य की भाषा मे कही है-- भगवन्‌ ! सिन्धु 
मे जैसे सरिताए मिलती है, वैसे ही आपकी अनेकाम्त दृष्टि में सारी दृष्टिया 
आकर मिल जाती है। उन दृष्टियों मे आप नही मिलते, जैसे सरिताओ मे सिन्धु 
नहीं होता !' 

सत्य के विषय मे चल रहा विवाद एकांगी दृष्टि का विवाद है। पांच अन्धे 
यात्ना पर जा रहे थे। एक गाव मे पहुंचे । हाथी का नाम सुना । उसे देखने गए । 
उनका देखता आखो का देखना नहा था। उन्होंने छूकर हाथी को देखा । धांचो ने 
हाथी को देख लिया और चित्र कल्पना में उतार लिया । अब परस्पर चर्चा करने 
लगे। पहले ने कहा--“हाथी खभे जैसा है।' वूसरा बोला---तुम गलत कहते हो, 
हाथी खभे जैसा नहीं है, वह केले के तने जैसा है।” तीसरा दोनों को शुठलाते हुए 
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बोला---'हाथी मूसल जैसा है । चौथा बोला--“सुम भी सही नहीं ही, हाथी सूप 
जैसा है।' पाचवां बोला---“तुम सब झूठे हो, हाथी मोटी रस्सी जैसा है ।' उन सबने 
अपने-अपने अनुभव के चित्र कल्पना के ढासे में मढ़ लिए । अब एक रेखा भर भी 
इधर-उधर सरकने को अवकाश नहीं रहा। वे अपने-अपने चित्लष को परम सत्य 
और दूसरो के चित्र को मिथ्या बतलाने लगे । विवाद का कही अन्त नही हआ। 

एक आदमी आया । उसके आश्ें थीं। उसने पूरा हाथी देखा था। यह कुछ 
क्षण अधों के विवाद को सुनता रहा। फिर बोला--भाई ! तुम लडते क्यो हो ? 
उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई और उससे अपने-अपने पक्ष का समर्थन चाहा । 
आगतुक आदमी बोला--तुम सब झूठे हो।' पाचों चिल्लाए--'यह कैसे हो 
सकता है ? हमने हाथी को छूकर देखा है।” आगतुक बोला--'तुमने हाथी को 
नही छुआ, उसके एक-एक अग की छुआ। चलो, तुम्हारा विवाद हाथी के पास 
चलकर समाप्त करता हू ।' वह उन पांचों को हाथी के पास ले आया। एक-एक 
अग को छुआकर बोला--- 

'तुम सच हो कि हाथी खभे जैसा है, पर तुमने हाथी का पैर पकडा, पूरा 
हाथी नही पकडा। 

तुम भी सच हो कि हाथी केले के तने जेंसा है, पर तुमने हाथी की सूड 
पकडी, पूरा हाथी नही पकडा। 

'तुम भी सच हो कि हाथी मूसल जैसा है, पर तुमने हाथी का दात पकड़ा, 
पूरा हाथी नही पकडा। 

“तुम भी सच हो कि हाथी सूप जैसा है, पर तुमने हाथी का कान पकडा, पूरा 
हाथी नहीं पकडा । 

“तुम भी सच हो कि हाथी मोटी रस्सी जैसा है, पर तुमने हाथी की पूछ 
पकडी, पूरा हाथी नहीं पकडा ।' 

“तुम अपनी-अपनी पकड को सत्य और दूसरों की पकड को मिथ्या बतलाते 
हो, इसलिए तुम सब झूठे हो । तुम अबयव को अवयबयी में मिला दो, खण्ड को 
अख्ण्ड की घारा मे बहा दो, फिर तुम सब सत्य हो ।' 

विश्व का प्रत्येक मूल तत्त्व अखण्ड है। परमाणु भी अखण्ड है और आत्मा भी 
अखण्ड है। किन्तु कोई भी अखण्ड तत्त्व खण्ड से वियुक्त नहीं है। भहावीर ने 
सापेक्षता के सूत्र से अखण्ड और खण्ड की एकता को साधा । उन्होंने रहस्य का 
अनावरण इन शब्दों में किया--'जो एक को जान लेता है, वह संबको जान लेता 
है । सबको जानने वाला ही एक को जान सकता है।' 

आम्नह्ली सनुष्य अपनी मास्यता के अचल मे युक्ति खोजता है और बनाग्रही 


पृ, आयारो, ६४७४ । 


कृद० अमण महावीर 


मनुष्य यूक्ति के अचल में मनन का प्रयोग करता है । 

आग्रही मनुष्य आख पर आग्रह का उपनेत्र चढ़ाकर सत्य को देखता है और 
अनाग्रही मनुष्य अनन्त चक्षु होकर सत्य को देखता है । 

भगवान्‌ महाबीर का मुग तत्त्व-जिज्ञासा का युग था। असख्य जिज्ञासु व्यक्ति 
अपनी जिज्ञासा का शमन करने के लिए बड़े-बड़े आचारयों के पास जाते थे। अपने- 
अपने आचायाँ के पास जाते ही थे पर यदा-कदा दूसरे आचायों के पास भी जाते 
थे। इन जिशासुओ मे स्त्रिमा भी होती थी। भगवान्‌ महावीर ने अपने जीवन- 
काल में हज़ारो-हजारों खिशासाओ का समाघान किया । उनके सामने सबसे बडे 
जिज्ञासाका र थे, उनके ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति गौतम । महावीर की वाणी का बहुत 
बडा भाग उनकी जिज्ञासाओं का समाधान है । 

१ एक बार सौतम ने पूछा--'भते ! कुछ साधक कहते हैं कि साधना 
अरण्य मे ही हो सकती है । इस विषय में आपका क्‍या मत है ?' 

गौतम ' मैं यह प्रतिपादन करता हूं कि साधना गाव में भी हो सकती है और 
अरण्य में भी हो सकती है, गाव में भी नही होती और अरण्य मे थी नही होती | 

ते ! यह कैसे ?! 

भौतम ! जो आत्मा और शरीर के भेद को जानता है, वह गाव में भी साधना 
कर सकता है और अरण्य में भी कर सकता है। जो आत्मा और शरीर के भेद को 
नही जानता वह गांव मे भी साधना नही कर सकता और अरण्य में भी नही कर 
सकता ।' 

जो साधक आत्मा को नहीं देखता, उसकी दृष्िट में ग्राम ओर अरण्य का 
प्रश्न मुख्य होता है। जो आत्मा को देबता है, उसका निवास आत्मा में ही होता 
है । इसलिए उसके सामने ग्राम और अरण्य का प्रश्न उपस्थित नहीं होता | यह 
तक॑ उचित है कि यदि तुम आत्मा को देखते हो तो अरण्य में जाकर क्‍या करोगे ? 
मदि तुम आत्मा को नही देखते हो तो अरण्य मे जाकर क्या करोगे ?* 

२ सोमिल जाति से ब्राह्मण था, बैदिक धर्म कं अनुयायी और बेदो का 
पारगामी विद्वान्‌) वह बाणिज्यग्राम में रहता था। भगवान्‌ वाणिज्यग्राम में 
जाए। द्विपलाश चेत्य मे ठ5हरे | सोमिल भगवान्‌ के पास आया । उसने अभिवादन 
कर पुछा--'भते ! आप एक हैं या दो ?' 

है एक भी हू और दो भी हू ।' 

ते ! गह कंसे हो सकता है ?' 

'मैं चेतन द्रव्य की अपेक्षा से एक हु तथा ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से दो 
हू 


९१, आयारी &/१४ | 


सहँ-अंस्तित्व और सापेक्षता है । 


अते ! आप शाश्वत हैं या गतिशील 7 

'कालातीत चेतना की अपेक्षा मैं शाश्वत हु और लिकाल-बेतना की अपेक्षा 
मैं गतिशील हु--जो भूत मे था, वह वर्तमान मे नहीं हू और जी बतेभान मे हू, 
वह भविष्य में नहीं होऊगा । 

३ भगवान्‌ कौशाम्बी के चन्द्रावतरण चैत्य मे विहार कर रहे थे।' महाराज 
शतानीक की बहन जयन्ती वहा आई। उसने बदना कर पूछा--- 

'झते | सोना अच्छा है या जागना अच्छा है ?' 

कुछ जीवो का सोना अच्छा है ओर कुछ जीवो का जागना अच्छा है ।' 

भते ! ये दोनों कैसे २! 

अधामिक मनुष्य का सोना अच्छा है। वह जागकर दूसरों को सुला देता है, 
इसलिए उसका सोना अच्छा है। 

“'धामिक मनुष्य का जागना अच्छा है। वह जाग़कर दूसरों को जगा देता है, 
इसलिए उसका जागना अच्छा है।' 

ते ! जीवो का दुबंल होना अच्छा है या सबल होता ?! 
'कुछ जीवो का दुर्बंल होना अच्छा है और कुछ जीवो का सबल होना अच्छा 

है ।' 

'भते ! ये दोनो कैसे ? 

अधाभिक मनुष्य का दुबंल होना अच्छा है । वह अधर्म से आजीविका कर 
दूसरों के दु ख का हेतु होता है, इसलिए उसका दुबंल होना अच्छा हे । 

'धामिक मनुष्य का सबल होना अच्छा है | वह धर्म से आजीविका कर दूसरों 
के दु ख का हेतु नही होता, इसलिए उसका सबल होना अच्छा है।' 

'भते | जीबो का आलसी होना अच्छा है या क्रियाशील ?” 

'कुछ जीबो का आलसी होना अच्छा है और कुछ जीवो का क्रियाशील होता 
अच्छा है ।' 

भते | ये दोनो कैसे ? 

'असयमी का आलसी होना अच्छा है, जिससे वह दुसरो का अहित न कर 
सके । 

'सबमी का क्रियाशील होना अच्छा है, जिससे बह दूसरो का हित साध सके । 

४ स्कदक परिब्राजक श्षावस्ती मे रहता था । भगवान्‌ कयजला मे 
पघारे । बहू सगवान्‌ के पास आया भगवान्‌ ने कहा---स्कदक ' तुम्हार मन 


पृ भगवई, १८२१९, २२० । 

२ तो्णकर काज्न का तीसरा वर्ष । 
है, भगवई, १२५३-५८ । 

४, तीर्थंकर काल का ग्यारहवां वर्ष । 


4८२ श्रमण महावीर 


में जिज्ञासा है कि लोक सान्‍्त है या अनन्त ?* 

भते ! है! मैं इसका व्याकरण चाहता हू ।' 

मैं इसका सापेक्ष दृष्टि से ब्याकरण करता हु । उसके अनुसार लोक सान्‍्त 
भी है और अनन्त भी है ।' 

ते | यह कैसे ?! 

“लोक एक है, इसलिए सबद्या की दृष्टि से वह सान्‍्त है। लोक असख्य 
आकाश मे फैला हुआ है, इसलिए क्षेत्र की दृष्टि से वह सान्‍्त है। लोक था, है 
और होगा, इसलिए काल की दृष्टि से बह अनन्त है । लोक अनन्त वर्ण, गध, रस 
और स्पशे के पर्यायों से युक्त है, इसलिए पर्याय की दृष्टि से बहू अनन्त है ।'' 

अविरोध में विरोध देखने वाला एक चक्षु होता है और विरोध मे अविरोध 
देखने वाला अनन्त चक्ष्‌ । भगवान्‌ महावीर ने अनन्त चक्ष होकर सत्य को देखा 
और उसे रूपायित किया । 


१ भगवई, २।४५ । 





३० 
सतत जागरण 


अनुरक्ति की आख से गुण दिखता है। विरक्ति की आख से दोष दिखता है। 
मध्यस्थता की आख से गुण और दोष--दोतो दिखते हैं' भगवान्‌ महावीर की 
साधना अनुराग और विराग के अचलो से अतीत थी। वे जागृति के उस बिन्दु 
पर पहुच गए थे कि जहा पहुचने पर कोई व्यक्ति प्रिय या अप्रिय नहीं रहता। 
वहा वाछनीय होता है व्यक्ति का जागृत होना और अवाछनीय होता है व्यक्ति 
का मूच्छित होना । भगवान्‌ का सयम है जागरण | भगवान्‌ की साधना है 
जागरण । भगवान्‌ का ध्यात है जागरण । 

भगवान्‌ ईश्वर नही थे । वे वे से ही शरीरधारी मनुष्य थे जैसे उस युग के दूसरे 
मनुष्य थे। वे किसी के भाग्य-निर्माता नहीं थे। न उनमे सृष्टि के सर्जन और प्रलय 
की शक्ति थी। वे करने, नही करने और अन्यथा करने मे समर्थ ईश्वर नही थे। वे 
किसी ईश्वरीय ससा के प्रति तत-मस्तक नही थे, जो मनुष्य के भाग्य की डोर 
अपने हाथ मे थामे हुए हो । उनका ईश्वर मनुष्य से भिन्‍न नहीं था। उनका ईश्वर 
आत्मा से भिन्‍म नही था। हर आत्मा उनका परमात्मा है। हर आत्मा उतका 
ईश्वर है। 

आत्मा की विस्मृति होना प्रमाद है, निद्रा है। आत्मा की स्मृति होना अप्रमाद 
है, जागरण है। आधमा की सतत स्मृति होना परमात्मा होना है, ईश्वर होता है। 

भगवान्‌ महावीर ने आत्मा को परमात्मा होने की दिशा दी, ईश्वर होने के 
रहस्य का उद्घाटन किया | यह उनकी बहुत बडी देन है। भगवान्‌ स्वय सतत 
जागरूक रहे, दूसरों की जागृति का समर्थन और सूर्च्छा का विखडन करते रहे। 
उनकी यह प्रक्रिया सब पर समान रूप से चलती रही । 

गौतम भगवान्‌ के प्रथम शिष्य थे। भगवान्‌ की अनेकान्त-दुष्टि के महान 
प्रवमता और महान्‌ भाष्यकार । एक दिन उन्हें पता चला कि उपासक जानन्द 


१८४ श्रमंग महाबीर 


समाधि-मरण की आराधना कर रहा है। वे आनन्द के उपासना-पृह मे गए । आनन्द 
ने उनका अभिवादन किया। धर्मंचर्चा के प्रसंग मे आनन्द ने कहा--भते ! 
भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित अप्रमाद की साधना से मुझे विशाल अवधिज्ञान 
(प्रत्यक्ष ज्ञान) प्राप्त हुआ है ।' 

गौत्तम बोले--- आनन्द | गृहस्थ को प्रत्यक्ष ज्ञान हों सकता है पर इतता 
विशाल नहीं हो सकता। तुम कहते हो कि इतना विशाल प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है, 
इसके लिए तुम प्रायश्चित्त करो ।' 

'भते ! क्या भगवान्‌ ने सत्य बात कहने वाले के लिए प्रायश्चित्त का विधान 
किया है ? 

'नही, सर्बंथा नहीं ।' 

'भते ! यदि भगवान्‌ ने सत्य बात कहने वाले के लिए प्रायश्चित्त का विधान 
नही किया है तो आप ही प्रायश्चित्त करें।' 

आनन्द की यह बात सुन गौतम के मन मे सन्देह उत्पन्न हो गया। वे वहा से 
प्रस्थान कर भगवान्‌ महाबीर के पास गए । सारी घटना भगवान्‌ के सामने रखकर 
पूछा--भते ! प्रायश्चित्त आनन्द को करना होगा या मुझे ?' 

भगवान्‌ ने कहा--आनन्द ने जो कहा है, वह जागरण के क्षण मे कहा है। 
वह सही है। उसे प्रायश्चित्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रमाद तुमने 
किया है | तुमने जो कहा, वह सही नही है, इसलिए तुम ही प्रायश्चित्त करो। 
आनन्द के पास जाओ, उसकी सत्यता को समर्थत दो और क्षमायाचना करो।' 

गौतम तत्काल आनन्द के उपासना-मृह में पहुच। भ्रगवान्‌ के प्रधान शिष्य 
का आनन्द के पास जाना, उसके ज्ञान का समर्थन करता, अपने प्रमाद का 
प्रायश्वित्त करता और क्षमा मागना--व्यक्ति-निर्माण की दिशा मे कितना अद्भुत 
प्रयोग है। 

भगवान्‌ जानते थे कि असत्य के समथेत से गौतम की प्रतिष्ठा सुरक्षित नही 
रह सकती । सत्यवादी आनन्द को झूठलाकर यदि गौतम की प्रतिष्ठा को बचाने 
का यत्न किया जाता तो गौतम का अह अमर हो जाता, उनकी आत्मा मर जाती। 
आत्मा का हनन भगवान्‌ को क्षण भर के लिए भी इष्ट नहीं था। फिर वे क्‍या 
करते--मगौतम की आत्मा को बचाते या उनके अह को ? 

महाबीर के धर्म का पहला पाठ है--- जागरण और अतिम पाठ है---जागरण | 
बीच का कोई भी पाठ जागरण की भाषा से शून्य मही है। जहा मूर्च्छा आई बहा 
महावीर का धर्म विदा हो गया । मूर््छा और उनका घधर्म--दोनो एक साथ नहीं 
चल सकते । 


१ उवासगदसाभों, १५७९-८२ । 
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महाशतक उपासना-गुह मे धर्म की भराघधना कर रहा था। उसकी पत्नी रेबती 
बहुत निर्मम और निर्देय थी। उसने महाशतक को विचलित करते का प्रयत्न 
किया । उसकी ध्यान-धारा बिच्छिन्त नहीं हुई। उसका साधना-क्रम अविचल 
रहा । कुछ दिन बाद रेवती ने फिर वैसा प्रयत्व किया । इस बार महाशतक कुद्ध हो 
गया। उसने रेवती की भत्सेना की । क्रोध के आवेश मे कहा--रेबती ! तुम इसी 
सध्ताह विशूचिका से पीडित होकर मर जाओगी । मृत्यु के पश्चात्‌ तुम नरक में 
जन्म लोगी ।' 

रेवती भयभीत हो गई । वह रोग, मृत्यु और नरक का नाम सुन घबरा गई। 
शब्द-ससार मे ये तीनो शब्द सर्वाधिक अप्रिय हैं। महाशतक ने एक साथ इन तीनो 
का प्रयोग कर दिया। वह सप्ताह पूरा होते-होते मर गई । 

भगवान्‌ महावीर राजगृह आए | भगवान्‌ ने गौतम से कहा--'उपासक 
महाशतक ने अपनी पत्ली के लिए अप्रिय शब्दो का प्रयोग किया है। तुम जाओ 
और उससे कहो--समत्व की साधना में तन्‍्मय उपासक के लिए अध्रिय शब्दों का 
प्रयोग करना उचित नही है । इसलिए तुम उसका प्रायश्चित्त करो |! 

गौतम महाशतक के पास गए । भगवान्‌ का सदेश उसे बताया। उसे अपने 
प्रमाद का अनुभव हुआ। उसने प्रायश्चित्त किया  अप्रमाद की ज्योति फिर 
प्रज्वयलित हो गई ।' 

आत्मा की विस्मृति के क्षण दुघंटना के क्षण होते है। मानवीय जीवन में 
जितनी दु्ेटनाए घटित हांती हैं, व सब इन्ही क्षणों में होती हैं। 

एक बार सम्राट्‌ श्रेणिक का अन्त पुर अविश्वास की आग से धधघक उठा। 
सम्राट्‌ को महारानी चेलना क चरित्र पर सन्देह हो गया । उसने क्रोध मे अभिभूत 
होकर अभयथकुमार को अन्त पुर जलाने का आदेश दे दिया | संम्राट्‌ निर्मम आदेश 
देकर भगवान्‌ महावीर के समबसरण मे चला गया | 

भगवान्‌ ने उसके प्रमाद को देखा । भभवान्‌ ने परिषद्‌ के बीच कहा-- संदेह 
बहुत बडा आवत्त है। उसमे फसने बाली कोई भी नौका सुरक्षित नही रह पाती। 
आज श्रेणिक की नौका सन्देहु के आवत्तं मे फस गई है। उसे बेलना के सतीत्व 
पर सदेह हो गया है। मैं देखता हु कि कितना निर्मल, कितना अवदात और कितना 
उज्ज्वल चरित्न है वेलना का | फिर भी सन्देह का राहु उसे भ्रसने का प्रयास कर 
रहा है।' 

सम्राट्‌ का निद्रा-भग हो गया। आखे खुल गई | उसे अपने प्रमाद पर अनुताप 
हुआ वह तत्काल राज-प्रासाद पहुचा। अन्त.पुर का वैश्वानर अप्रमाद के जल से 


१ तीर्थक्षर काल का दसयां वर्ष । 
२ उबासगदसाओओं, ८5४१-४० । 
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शानन्‍्त हो गया । समझझद्‌ धन्य हो गया । 

आत्मा की स्मृति के क्षण जीवन की सार्थकता के क्षण होते हैं। मानवीय 
जीवन में जितनी सार्थकताए निष्पन्न होती हैं, वे सब इन्ही क्षणो मे होती हैं। 

भगवान्‌ ने ध्यान के क्षणो भे अनुभव किया कि आत्मा सूर्य की भाति प्रकाशमय 
है, चैतन्यमय है। उसमे न जीवन है और न मृत्यु । न जीवन की आकांक्षा है और 
न मृत्य का भय | देह और प्राण का योग मिलता है, आत्मा देही के रूप में प्रकट 
हो जाती है, जीवित हो जाती है। देह और प्राण का सम्बन्ध टूटता है, आत्मा देह 
से छूट जाती है, मर जाती है । 

आत्मा देह के होने पर भी रहती है और उसके छूट जाने पर भी रहती है। 
फिर जीवन की आकाक्षा और मृत्यु का भय क्यो होता है ” भगवान्‌ ने इस रहस्य 
को देखा और बताया कि आत्मा में आकाक्षा नही है । उसकी विस्मृति ही आकाक्षा 
है। आत्मा से भय नही है। उसकी विस्मृति ही भय है। भगवान्‌ की वह ध्वनि 
आज भी प्रतिध्वनित हो रही है---'सब्बओ पम त्तस्स भय ---'प्र मत्त को सब ओर से 
भ्रय है ।' 'सब्बओ अपमत्तस्स णत्थि भय --“अप्रमत्त को कही से भी भय नही है ।'' 

एक बार भगवान्‌ ने आर्यो ! आओ, कहकर गौतम और श्रमणों को 
आमत्नित किया। सभी श्रमण भगवान्‌ के पास आए। भगवान्‌ ने उनसे पूछा-- 
आयुष्यमान्‌ श्रमणो ! जीव किससे डरते है ?' गौतम बोले---“भगवन्‌ ! हम नही 
समक्ष पाए इस प्रश्न का आशय । भगवान्‌ को कष्ट न हो तो आप ही इसका आशय 
हमे समझाए | हम सब जानने को उत्सुक हैं ।' 

'आरयो |! जीव दु ख से डरते हैं ।' 

'भते ! दुख का कर्ता कौन है ? 

जीव ।' 

'भते | दुख का हेतु क्‍या है ? 

प्रमाद । 

'भते ! दु खका अन्त कौन करत। है ?* 

जीव !' 

ते ! दुख के अन्त का द्ेतु क्या है *' 

अप्रमाद । 

इस प्रसग में भगवान्‌ ने एक गम्भीर सत्य का उद्घाटन किया । भगवान्‌ कह 
रहे हैं कि भय और दू ख शाश्वत नहीं हैं। वे मनृष्य द्वारा कृत हैं। प्रमाद का क्षण 
ही भय की अनुभूति का क्षण है और प्रमाद का क्षण ही दुख की अनुभूति का क्षण 
१ आयारो, ३॥७५ | ध् 
२ ठाण ३१३३६ ! 
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है । अप्रमत्त मनुष्य को न भय की अनुभूति होती है और न दु ख की । 

कामदेव अपने उपासना-गृह में शील और ध्यान की आराधना कर रहा था। 
पूर्वरात्रि का समय था। उसके सामने अकस्मात्‌ पिशाच की डरावनी आकृति 
उपस्थित हो गई। वह ककंश ध्वनि मे बोली--'कामदेव | इस शील और ध्यान 
के पाखण्ड फो छोड दो । यदि नही छोडोगे तो तलवार से तुम्हारे सिर के टुकडे- 
टुकड़े कर डालूगा । कामदेव अप्रमाद के क्षण का अनुभव कर रहा था। उसके मन 
में न भय आया, ते कम्पन और न दु ख । 

पिशाच को अपने प्रयत्न की व्यथंता का अनुभव हुआ। यह खिसिया गया। 
उसते विशाल हाथी का रूप बना कामदेव को फिर विच्वलित करने की चेष्टा 
की। उसे गेद की भाति आकाश मे उछाला। नीचे गिरने पर पैरो से रौंदा | पर 
उसका ध्यात भग नही कर सका । 

पिशाच अब पूरा सठिया गया । उसने भयकर सर्प का रूप घारण किया। 
कामदेव के शरीर को डक मार-मारकर बीधडाला। पर उसे भयभीत नहीं कर 
सका | आखिर वह अपने मौलिक देवरूप मे उपस्थित हो वहा से चला गया। 
प्रमाद अप्रभाद से पराजित हो गया ।॥' 

भगवान्‌ महावीर चपा मे आए । कामदेव भगवान्‌ के पास आया। भगवान्‌ 
ने कहा--'कामदेव ! विगत रात्षि मे तुमने धर्म-जागरिका की २ 

'भते | की।' 

तुम्हे विचलित करने का प्रयत्न हुआ ?* 

'भते | हुआ 

बहुत अच्छा हुआ, तुम कसौटी पर खरे उतरे ।' 

ते |! यह आपकी धर्म-जागरिका का ही प्रभाव है ।' 

भगवान्‌ ने श्रमण-प्रमणियो को आसत्तित कर कहा---'आरयों !' कामदेव 
गृहवासी है, फिर भी इसने अपूर्णे जागरूकता का परिचय दिया है, देविक उपसर्गों 
को अपूर्व समता से सहा है । इसका जीवन धन्य हो गया है | तुम मुनि हो । इसलिए 
तुम्हारी घर्म-जागरिका, समता, सहिष्णुता और ध्यान की अप्रकम्पता इससे 
अनुत्तर होनी चाहिए ।' 

अ्प्रमाद शाश्वत-प्रकाशी दीप है। उससे हज़ार-हजारों दीप जल उठते हैं। 
हर व्यक्ति अपने भीतर भे दीप है। उस पर प्रमाद का ढककन पडा है। जिसने उसे 
हठाने का उपाय जान लिया, वह जगमगा उठा। वह आलोक से भर गया । आलोक 





१. उबासगदसाओों, २।१८-४० । 
२ तीर्षेकर काल का अठारहवां वर्ष । 
३ उदयासगदसाओो २(४५,४६। 
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बाहर से नही आंता । वह भीतर में है। बाहर से कुंछ भी नहीं लेना है । हम भीतर 
से पूर्ण हैं। हमारी अपूर्णता वाहर में ही प्रकट हो रही है। प्रमाद का हकक्‍कन हट 
जाए, फिर भीतर और बाहर--दौनो आलोकित हो उठते हैं । 

गौतम पृष्ठवपा से बिहार कर भगवान्‌ के पास आ रहे थे। पृष्ठचंपा के 
राजषि शाल और गागलि उनके साथ थे। भगवान्‌ के समवसरण मे बैठने की 
व्यवस्था होती है । सब श्रोता अपनी-अपनी परिषद्‌ में बैठते है। शाल और गागलि 
केवली-परिषद्‌ की ओर जाने लगे। गौतम ने उन्हे उधर जाने से रोका । भगवान्‌ 
ने कहा---'गौतम ! इन्हे मत रोको । ये केवली हो चुके हैं। ' 

गौतम आश्चयंचकित रह गए--मेरे नव-दीक्षित शिष्य केवली और मैं 
अकेवली । यह क्या ? गौतम उदास हो गए । प्रमोद की तमिख्रा सघन हो गई । 

कुछ दिनो बाद गौतम $ष्टापद की यात्रा पर गए। कोडिन्न, दिन और 
शैवाल--तीतो तापस अपने शिष्यो के साथ उस पर चढ़ रहे थे। वे गौतम से 
प्रभावित होकर उनके शिष्य हो गए। गौतम उन्हें साथ लेकर भगवान्‌ के पास 
आए । वे केवली-परिषद्‌ भे जाने लगे । गौतम ने उन्हे उधर जाने से रोका! 
भगवान्‌ ने कहा--'गौतम ' इन्हे मत रोको । ये केवली हो चुके हैं ।' 

गौतम का घैयें विचलित हो गया। वे इस घटना का रहस्य समक्ष नहीं सके । 
बोधिदाता अकेवली और बोधि प्राप्त करमे वाले केवली | चिरदीक्षित अकेवली 
और नवदीक्षित केवली । यह कैसी व्यवस्था ? यह कैसा क्रम ? गौतम का मानस- 
सिन्धु विकल्प की ऊमियो से आलोडित हो गया। उनका विकल्प बोल उठा-- 
मैं किसे दोष दू ? मेरे भगवान्‌ ने ईश्वर को नियता माना नही, फिर मैं उस पर 
पक्षपात का आरोप कैसे लगाऊ ? मेरे भगवान्‌ भी मेरे आतरिक परिवतंन के 
नियता नहीं हैं। इस प्रकार वे भी पक्षपात के आरोप से बच जाते हैं। अपने भारयप 
का नियता स्वय मैं हु। अपने प्रतिपक्ष या प्रति पक्ष का प्रश्न ही नही उठता । मेरे 
भगवान्‌ ने व्यक्ति को असीम स्वतत्रनता क्या दी है, एक अबूझ पहेली उसके सामने 
रख दी है। उसे सुलझाने मे वह इतना उलझन जाता है कि न किसी दूसरे पर 
पक्षपात का आरोप लगा पाता है और न किसी से कोई याचना कर पाता है! यह 
मेरा अयाचक व्यक्तित्व आज मेरे लिए समस्या बन रहा है।' 

'मेरे देव |! हम सब एक ही साधना-पथ पर चल रहे हैं। फिर मेरे शिष्यो का 
मार्ग इतना छोटा और मेरा मार्ग न जाते कितना लम्बा है ?!' 

महावीर ने मौतम के मर्माहत अन्तस्तल को देखा और देखा कि उसकी 
सनोव्यथा पिघल-पिघलकर बाहर आ रही है। भगवान्‌ ने गौतम को सम्बोधित 
१ उत्तराध्ययन, सुखबोधा वृत्ति, पत्र १५४! 
२ उत्तराध्ययन, सुखबोधा बृत्ति, पत्र १५५। 
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कर कहा--- क्या कर रहे हो ? 

'अते ! आत्म-विश्लेषण कर रहा हू ।' 

रे दर्शन मे दोष देख रहे हो या अपनी गति मे ?' 

ते ! दूसरे मे दोष देखने की आपकी अनुमति नही है, इसलिए अपनी गति 
का ही विश्लेषण कर रहा हू ।' 

तुम जानते हो हर व्यक्ति अज्ञान और मोह के महासागर के इस तट पर खडा 
है? 


ते ! जानता हू !' 

'तुमने उस तट पर जाने का सकल्प किया है, यह स्मृति मे है न ?' 

भत्ते | है।' 

'फिर उलझन क्‍या है ? 

'भते | उलझन यही है कि उस तट पर पहुच नही पा रहा हू ! 

भगवान्‌ ने मौतस के पराक्रम को प्रदीप्त करते हुए कहा--- 

तुम उस महासागर को बहुत पार कर चुके हो । अब तट पर आकर तुम्हारे 
पैर क्यो अलसा रहे हैं ? त्वरा करो पार पहुचने के लिए यौतम ! पल भर भी 
प्रमाद मत करो ।' 

भगवान्‌ आश्यासन की भाषा में बोले--गौंतम ! तुम अधीर क्यो हो रहे 
हो ? तुम चिरकाल से मेरे साथ स्नेह-सूत्न से बघे हुए हो । चिरकाल से मेरे प्रशसक 
हो | चिरकाल से परिचित हो । चिरकाल से प्रेम करते रहे हो। चिरकाल से 
अनुगमन करते रहे ही । चिरकाल से अनुकूल बतंते रहे हो ।* 

“इससे पहले जन्म में मैं देव था, उस समय तुस मेरे साथ थे । मनुष्य जन्म में 
भी तुम मेरे साथ हो । मेरा और तुम्हारा सम्बन्ध चिरपुराण है। भविष्य मे इस 
वेह-मुक्ति के बाद हम दोनो तुल्य होगे। मेरा और तुम्हारा अथे भिन्‍न नही होगा, 
प्रयोजन भिन्‍न नही होगा, क्षेत्र भिन्‍न नही होगा । हम दोनो मे पूर्ण साम्य होगा, 
कोई भी नानात्व नही होगा । यह सब स्वल्प काल में ही घटित होने बाला है । 
फिर तुम खिन्‍न क्यो होते हो ? तुम जागरूक रहो, पल भर भी प्रमाद मत करो ।”* 

झभगवान के आश्वासन से गौतम मे नव-बेतना का सचार हो गया। व चिन्ता 
से मुक्त हो पुन अप्रमाद के क्षण मे आ गए। फिर भी उनके अतल में उभरती 
जिल्लासा समाहित नही हुई । चेतना के जबिकास का पथ छोटा और लम्बा क्यो 
१. उत्तरज्अयणाणि १०। १०।३ डे 

लिण्जो हु सि अण्णवं मह, कि पृण चिटुसि तीरमागमओं । 
अभिवशुर पार गमिशए, समय गोबम ! मा पसायए || 
२ भयवई १४।७७ । 
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होता है--इस प्रश्न में उनका मन अब भी उलझ्ष रहा था। उन्होंने अपनी उलझन 
भगवान्‌ के सामने रखी । भगवान्‌ ने उसका समाधान दिया | वह समाधान महान्‌ 
आत्मा द्वारा दिया हुआ आत्मा के उदय का महान्‌ सदेश है। उसका छोटा-सा 
चित्न इन रेखाओं मे आलेखित होता है--- 

अचेतन जगत्‌ को तियम की श्ुंखला मे बाधा जा सकता है, एक साथे मे ढाला 
जा सकता है। चेतव जगत्‌ नियमन करने वाला है। उसमें चेतना की स्वतल्नता है। 
उसके चैतन्य-विकास के अनन्त स्तर हैं। उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व की असख्य 
धाराए हैं। फिर अबेतन की भाति उसे कैसे किया जा सकता है नियमबद्ध और 
कैसे दिया जा सकता है उसे ढलने के लिए एक सांचा ? जहा आन्तरिक परिवतेत्त 
की स्वतत्नता है, पूर्ण स्वतन्त्रता है, दिशा और गति की स्वतत्नता है, किसी का 
हस्तक्षेप नही है, वहा मार्ग छोटा और लम्बा होगा ही । यदि ऐसा न हो तो 
स्वतन्त्रता का अर्थे ही क्या ? सबके लिए एक ही गति से चलना अनिवार्य हो तो 
फिर स्वतन्त्रता और परतत्नता के बीच भेदरेखा कहा खीची जाए ? 

भगवान्‌ ने रहस्य को अनाबुत करते हुए कहा--'गौतम ! इन नव-दीक्षित 
श्रमणी का साघना-पथ छोटा नही है। ये द्वरुतगति से चले । इन्होने स्नेह-सूल्न को 
तत्परता से छिन्‍न कर डाला | इसलिए ये अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुच गए । 

'तुम अभी स्नेह-सूत्र को छिनन नही कर पाए हो । तुम्हारी आसक्ति का घागा 
मेरे शरीर मे उलझ्ष रहा है। तुम जानते हो कि स्नेह का बधन कितना सूक्ष्म और 
कितना जटिल होता है। काठ को भेद देने वाला मघुकर कमल-कोश में बन्दी बच 
जाता है | तुम इस बधन को देखो और देखते रहो। एक क्षण आएगा कि तुम 
देखोगे अपने में प्रकाश ही प्रकाश । सब कुछ आलोकित हो उठेगा । कितना अद्भुत 
होगा वह क्षण ! 

भगवान्‌ की निर्मेल वाणी का सिंचन पा गौतम का मन प्रफुल्ल हो उठा। 
उनके तप पूत मुख पर प्रसन्‍नता की लहर दौड़ गई | आखो में ज्योति भर गई। मे 
सर्वात्मना स्वस्थ हो गए । उन्हें स्वप्द के बाद फिर जागूति का अनुभव होने लगा। 
उन्होंने सोचा--भगवान्‌ ने जो कहा---गौतम |! पलभर भी प्रमाद मत करो'-- 
इसका रहस्य क्या है ” इसका दशशेन क्‍या है ”? क्‍या पलभर का प्रमाद इतना 
भयानक होता है, जिसके लिए भगवान्‌ को मुझे चेतावनी देनी पड़े ? क्या पल- 
भर का प्रमाद सारे अप्र माद को लील जाता है ? मुझे इस जिज्ञासा का समाधान 
पाना ही होगा । 

गौतम ने अपनी जिज्ञासा भगवान्‌ के सामने रख दी भगवान्‌ ने पुछा-- 
(तुमने दीप को देखा है ?' 

भते ! देखा है। 

'दीप जलता है, तब क्या होता है ?' 
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भते ! अधकार के परमाणु तैजस मे बदल जाते हैं। कमरा प्रकाशमय बन 
जाता है।' 

“बहू कब तक प्रकाशमय रहता है ?' 

भते ! जब तक दीप जलता रहे।' 

'एक पल के लिए भी दीप बुझ जाए तब क्या होता है ?' 

'भते ! तैजस के परमाणु अधकार मे बदल जाते हैं। कमरा अधकारमय हो 
जाता है । 

क्या यह एक पल मे ही घटित हो जाता है २! 

भते | दीप का बुझना और अधकार का होना एक ही घटना है । इसमे 
अतराल नहीं है।' 

“गौतम ! मैं यही कहता हु कि जागरण का दीप जिस क्षण बुझता है, उसी 
क्षण चित्त भूमि मे अधकार छा जाता है ।” 

भरते । जागरण के क्षण में क्‍या होता है ?! 

“अधकार प्रकाश मे बदल जाता है ।' 

'भते ! क्‍या मनुष्य का कृत बदलता है ?! 

मनुष्य जागरण के क्षण मे होता हैं तब चित्त आलोकित हो उठता है। साथ- 
साथ पुण्य के सस्कार प्रबल होकर पाप के परमाणुओ को पुण्य मे बदल डालते हैँ । 
यह है पाप का पुण्य मे सक्रमण । यह है कृत का परिवतंन ।' 

'भते | प्रमाद के क्षण में क्या होता है ?' 

'प्रमाद के क्षण में मनुष्य का चित्त अन्घकार से आच्छुन्न हो जाता है । 
साथ-साथ पाप के सस्कार प्रबल होकर पुण्य के परमाणुओ को पाप मे बदल डालतें 
हैं। यह है पुण्य का पाप में सक्रमण । यह है कृत का परिवतेन ।” 

'भते ' यह बहुत ही आश्चयंकारी घटना है। यह कैसे सम्भव हो 
सकती है ?' 

“यह सम्भव है । इसी में हमारे पराक्रम की सार्थकता है। यह हमारे पुरुषार्थ 
की नियति है। इसे कोई दाल नही सकता। इसीलिए मैं कहता हू--अप्रमाद की 
ज़्योति को अखण्ड रहने दो । ध्यान रखो, यह पलभर के लिए भी बुझ न पाए ।' 


३१ 
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भगवान्‌ ज्योतिपुज थे। उनके सम्पर्क मे आ नए-नए दीप प्रज्वलित हो रहे 
थे और बुझते दीप फिर ज्योति प्राप्त कर रहे थे । 

दीप का जलना और बुझना सामान्य प्रकृति है। भगवान्‌ इसे पसन्द नहीं 
करते थे । उनकी भावना थी कि चेतना का दीप जले, फिर बुझे नही | वह सतत 
जलता रहे और जलते-जलते उस बिन्दु पर पहुच जाए, जहा बुझने की भाषा ही 
नही है। 

मेघकुमार सम्राट श्रेणिक का पुत्र था। वह भगवान्‌ की सस्तिधि मे गया । 
उसकी सुप्त चेतना जाग उठी। उसकी चेतना का प्रवाह ऊध्वेमुखी हो गया। 
ढक्कन से ढका हुआ दीप हजारो-हजारो विवरो से ज्योति विकोर्ण करने लगा। 
वह सतत प्रज्वलित रहने की दिशा मे प्रस्तुत हुआ । हमारी भाषा में मुनि बन 
गया | 

दिन जागृति में बीता। रात नींद भे । आखो में नीद नहीं आई। वह चेतना 
के दीप पर छा गई | चक्षु-दीप पर छाने वाली नींद सूर्योदय के साथ टूट जाती है । 
पर चेतना के दीप पर छा जाने वाली नींद नहीं टूटती है-- हजारो-हजारो दिन 
आते पर भी और हजारो-हजारो सूर्योदय हो जाने पर भी। नीद के क्षणों में 
मेघकुमार की चेतना का प्रवाह अधोमुखी हो गया। वहू भगवान्‌ के पास आया। 
भगवान्‌ ने देखा, उसका चेतना-दीप बुझ रहा है । भगवान्‌ बोले--'भेघ ! तुम 
अपनी जागृत चेतना को लौटाने मेरे पास आए हो । क्यो, यह सही है न ?' 

'भ्रत्ते ! कुछ ऐसा ही है ।' 

'भेघ ' तुम्हारी स्मृति खो रही है । तुम हाथी के जन्म मे जागृति की दिशा में 
बढे थे और अब मनुष्य होकर, मगध सज़ाद के पुत्र होकर, सुषुष्ति की दिशा में 
जाना चाहते हो, क्या यह तुम्हारे लिए उचित होगा ?* 
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भगवान्‌ की बात सुन सेघकूमार का साशस आन्दोलित हो गया । वहू चिस 
की गहराइयों में खो गया | उसे कुछ बिलक्षकन्सा अनुभव होने लगा। ऐसा होना 
जरूरी था। उसके मानस को आश्चये में झसे दिना, आन्दोलित किए बिना, उसे 
मोड देना सम्भव नही था। चेतना-जागश्ण के रहलयों को जानने वाले ऐसा कर 
व्यक्ति को खोज की यात्ना मे प्रस्थित कर देते हैं । मेशकुमार प्रस्तुत को भूल गया । 
जो बात भगवान को कहने लाया या, दह उसके हाथ से छूट यई। उसके मन में 
जिज्ञासा के तए अकुर फूट पडे। टसकी भीतरी खोज प्रारम्भ हो गई। उसके 
मानवीय पर्याय पर हाथी का पर्याय आरोहण कर गया | 

अझते | मैं पिछले जन्म भे हाथी था ? मेघ ने जिज्ञासा की । 

भगवान्‌ ने बताया--'मेथ, तुम अतीत की दिशा मे प्रयाण करो और देखो । 
इससे तीसरे जन्म में तुम हाथी थे--विज्ञाल और सुन्दर । तुम वेताढ्य पबेत की 
उपत्यका के वन में रहते थे। ग्रीष्म ऋतु का समय भा। बुझ्षों के सघवेण से आय 
उठी । तेज हवा का सहारा पा वह प्रदीप्त हो ययवी + दैखते-देखते पोले पेड़ गिरने 
लगे। वनात प्रज्वलित हो उठा। दिशाएं धुमिल ही शरद । चारों ओर अरण्य पशु 
दौडने लगे । उस समय तुम भी अपने यूथ के सामककींहे॥ शुस्हारा यूध आगे निकल 
गया । तुम बूढ़े थे, इसलिए पिछड भएछ। किशाहुइ हो दूत दिशा के चले गए। 
हुकने एक सरोवर देखा । तुम पानी पीमे के लिए जलने छतरे। उसमें पानी कम 
का पक अधिक । तुम तीर से अप्रे/कर्त कह, पाती तक पहुचे नही, वीच मे ही पक 
में फ़त गए। तुमने पानी पीने के लिए सूड़ को फैलाया। वह पाली तक नही पहुच 
सकी । तुमने पक से निकलने का खीद अयत्य किया छुम निकले नही, और अधिक 
फस गए । उस समय एक युवा हाथी बहां आया । बह तुम्हारे ही यूथ का था। तुम 
ने उसे दत-प्रहार से व्यधित कर यूथ से निकाला था | तुम्हें देखते ही उसमे ऋश्न 
का उफान आ गया। वह तुम्हे दत-्प्रहार से अत्मल कर चला गया। तुम एक 
सप्ताह तक कष्ट से कराहते रहे । वहं.के कर्क सुमकेमना तदी के दक्षिणी कूल 
पर विन्ध्य पर्वत की तलहटी में फिर हाथी का जन्म लिया। वनचरो ने तुम्हारा 
नाए रखा मेरुपभ । 

“हक बार वन मे अकस्मात्‌ दावानल भद्क उठा। तुम अपने यूथ के साथ बन 
से भाग गए । दावानस ने तुम्हारे मन में विजिल्र-सा कम्पन पैदा कर दिया। तुम 
जस गहरे भाषात की स्थिति मे स्मृति की गहराई में उतर यए । तुम्हे वह दावानल 
अनुभव किया हुआ-सा लगा। तुम अनुभव की यात्रा घर निकल गए। आखिर 
पहुच गए | पूर्वजन्स की स्मृत्ति हो बई। वेताइय के बस का दावबानल आंखों के 
सामने साकार हो गया । न्‍ 

'तुमने अतीत की स्मृति का के एक मदल बनाया । उसे सर्वयर बनस्पति- 
विद्वीन कर दिया । एक बार फिर है बन जलन उठा 4 पशु पलायन कर उस 
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मडल में एकत्र होने लगे। तुम भी अपने यूथ के साथ उस मडल में आा गए । 
देखते-देखले वह मडल पशुओ से भर गया । अग्नि के भय से संत्नस्त होकर वे सब बैर- 
विरोध को भूल गए। समूचर मडल मैत्नी-शिविर जैसा हो गयां। उसमे सिंह, हिरन, 
लॉमडी और खरगोश --सब एक साथ थे। उसमे पैर रखने को भी स्थान खाली 
नहीं रहा । 

'तुमने खुजलाने को पैर ऊचा उठाया । उसे नौचे रखते समय पैर के स्थान पर 
खरगोश को बैठे देखा । तुम्हारे मन में अनुकम्पा की लहर उठी । तुमने अपना पैर 
बीच मे ही रोक लिया । उस अनुकम्पा से तुमने मनुष्य होने की योग्यता अजित 
कर ली | 

'दो दिन-रात पूरे बीत गए । तीसरे दिन दावानल शान्त हुआ । पशु उस मडल 
से बाहर निकल जगल मे जाने लगे । वह खरगोश भी चला गया । तुम्हारा पैर अभी 
अतराल में लटक रहा था । तुमने उसे धरती पर रखना चाहा । तुम तीन दिन से 
भूखे और प्यासे थे । बूढे भी हो चले थे। पैर अकड़ गया था । जैसे ही पैर को नीचे 
रखने का प्रयत्त किया, तुम लुढक कर गिर पड़े, मानो बिजली के आघात से रजत- 
गिरि का शिखर लुढक पडा हो । तीन दिन-रात तुम घोर वेदना को झेलते रहे । 
बहा से गरकर तुम श्रेणिक के पुत्त और धारिणी देवी के आस्मज बने । 

'मेघ ! जब तुम तिर्वक्ष्च योनि में थे, सम्यगदर्शन तुम्हे प्राप्त नही था, तब 
तुमने खरगोश की अनुकम्पा के लिए ढाई दित तक पैर को अतराल में उठाए रखा । 
उस कष्ट को कष्ट नही माना । तुम्हारा कष्ट अहिसा के प्रवाह में बह गया । अब 
तुम मनुष्य हो, सम्यग्दर्शन तुम्हे प्राप्त है, ज्यौति-शिखा तुम्हारे हाथ में है, फिर 
अम। की अधियारी ने कैसे तुम्हारी आखो पर अधिकार कर लिया ? कैसे तुम 
थोड़े से कष्ट से अधीर हो गए ? श्रमणी का चरण-स्पर्श कैसे तुम्हे असह्य हो गया ? 
उनकी किचित्‌ उपेक्षा कैसे तुम्हारे लिए सिरशल वन गई ?/ 

मेघकुमार की स्मृति पर भगवान्‌ ने इतना गहरा आधात किया कि उसकी 
स्मृति का द्वार खुल गया। अतीत के गहरे में उत्रकर उसने पक में खड़े हाथी को 
देखा और दर्शन की ध्युखला में यह भी देखा कि श्वेतहस्ती पैर को अधर मे लटकाए 
खड़ा है। वह स्तब्ध रह गया। उसका मानस-तत्न मौन, वाणी-तंत्न अवाक्‌ और 
शरीर-तत्न निश्येष्ट हो गया । वह प्रस्तर-प्रतिमा की भांति स्थिर-शान्त खंडा रहा । 
दो क्षण तक सारा वातावरण नीरबता से भर गया | सब दिशाए मौन के असल में 
डूब गई । सब कुछ शान्त, प्रशान्त और उपशान्त । 

भगवा ते सौतन-भग करते हुए कषह्टा--बोलो मेच ! क्‍या चाहते हो ? ' 

'भते ! आपकी शरण चाहता हू, और कुछ नहीं चाहता ।! 

'मूच्छा में तो नही कह रहे हो ? 

ते ! प्रत्यक्ष दर्शन के बाद सूर्च्छा कहां ?* 
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तो अटल है तुम्हारा निश्चय २?! 

'भते | अब टलते को अवकाश ही कहा है ? आपने बाहर जाने का दरवाज़ा 
ही बद कर दिया ।* 

भगवान्‌ ने मेघ को अर्थंभरी दृष्टि से देखा | वह धन्य हो गया । उसकी चेतना 
अपने अस्तित्व मे लौट आई।' उसका हृदय-कोश शाश्वत ज्योति से जगमगा 
उठा । वह मन ही मन गुनगुनाने लगा--- 

“बहुत लोग नही जानते-- 

मैं पूरव से आया हू कि पश्चिम से ? 

दक्षिण से आया हु या उत्तर से ? 

दिशा से आया हू या विदिशा से ? 

ऊपर से आया हू या नीचे से ? 

भगवान ने मुझे ढकेला अतीत के गहरे मे, 

मैं देख आयाः हू, मेरा पहला पडाव । 

भ्से ! वह द्वार भी खोल दो, 

मैं देख आऊ मेरा अगला पडाव ।* 





१ शायाधप्स्मकहाओं, १॥१४२-१४४। 
२ जायारों, १॥१-३ । 


3२ 
समता के तीन आयाम 


हमारे जगत्‌ का मूल एक है या अनेक ? एकता मौलिक है या अनेकता ? 
दृश्य गगत्‌ जिम्ब है या प्रतिबिम्ब ? ये प्रश्न हज्ारो-हज़ारो वर्षों से चचित होते 
रहे हैं। इनमे से दो प्रतिप्रत्तिया मुख्य हैं--एक अद्वैत की और दूमरी द्वैत की । 
बेंदान्त की प्रतिपत्ति यह हैकि जगत का मूल एक है। वह चेतन, सर्वेज्ञ और 
सर्वेश्वर है । उप्तकी सज्ञा ब्रह्म है। एकता मौलिक है, अनेकता उसका विस्तार 
है । हमारा जगत्‌ प्रतिबिम्ब है | बिम्ब एक ब्रह्म ही है। एक सूय हजारों जलाशयो 
मे प्रतिबिम्बित होकर हजार बन जाता है। प्रात काल सूर्य की रश्मिया दूर-दूर 
फंलती है, साझ के समय वें सुयं की ओर लौट आती हैं। यह जगत्‌ ब्रह्म की 
रश्मियो का फैलाव है। यह लौटकर उसी मे बिलीन हो जाता है । 

साख्य की प्रतिपत्ति यह है कि जगत्‌ के मूल में दो तत्त्व हैं--प्रकृति और 
पुरुष (आत्मा) । प्रकृति अचेतन है और पुरुष चतन। पुरुष अनेक हैं, इपीलिए 
एकता मौलिक नहीं है। चेतत और अचेतन में बिम्ब और प्रतिबिम्ध का सम्बन्ध 
नही है। 

महावीर की अ्रतिपत्ति इन दो दो प्रतिपत्तियो से भिन्‍न है। उनका दर्शन है कि 
विश्व का कोई भी तत्त्व या विचार दूसरो से सर्व था भिन्‍न नही है । इस अर्थ मे उनकी 
प्रतिपत्ति दोनो से अभिन्‍त भी है । महावीर ने बताया कि अस्तित्व एक है। उसमें 
चेसन और अचेतन का विभाजन नही है । उसमे केवल होता ही है। वहा होते के 
साथ कोई विशेषण नही जुडता । जहा केवल होना है, कोरा अस्तित्व है, वहा पूर्ण 
अद्वेत है। अस्तित्व की एकता के बिन्दु पर महावीर ने अद्वेत का प्रतिपादन किया। 
विश्व में केवल अस्तित्व की क्रिया होती तो यह जगत होने के अतिरिक्त और 
कुछ नही होता । पर उसमे अनेक क्रियाए और उनकी पृष्ठभूमि मे रहे हुए अनेक 
गुण हैं। एक तत्त्व में चेतन्यगूण और उसकी क्रिया मिलती है। दूसरे तत्त्व में वह 
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गुण और उसकी क्रिया नही मिलती । गुण और क्रिया की विलक्षणता के बिन्दु पर 
महावीर ने हँत का प्रतिपादन किया। महावीर न द्वैतवादी हैं और न अद्वेतवादी | 
वे द्ैतवादी भी हैं और अद्देतवादी भी हैं। उनके दर्शन में विश्व का मूल एक भी है 
और अनेक भी है। अस्तित्व जैसे व्यापक गुण की दृष्टि से देखें तो एकता मौलिक 
है । चैतन्य जँंसे विलक्षण गुण की दृष्टि से देखें तो बनेकता मौलिक है । निष्कर्ष 
की भाषा में कहे तो एकता भी मौलिक है और अनेकता भी मौलिक है । 

महावीर के दर्शेन मे अनन्त परमाणु हैं और अनन्त आत्माए। | प्रत्येक परमाणु 
और प्रत्येक आत्मां बिम्ब है। हर बिम्व का अपना-अपना भ्रतिबिस्व है। गूण का 
स्थायीभाव बिम्ग्र है और उसकी गतिशीलता प्रतित्रिम्ब है । 

महाधीर ने इस दर्शन की भूमि मे साधना का बीज बोया । अचेतत के सामने 
साधना का कोई प्रश्न नही है। उसका होना और गतिशील हो ना---दोनो प्र।कृतिक 
नियमो से होते हैं । ज्ञानपृवंक कुछ नहीं होता । चेतन का होना प्राकृतिक नियम से 
जुडा हुआ है किन्तु उतकी गतिशीलता प्राकृतिक नियम से सबालित नहीं होती । 
वह ज्ञानपूवंक बदलता है---जो होना चाहता है उस दिशा मे प्रयाण करता है। यही 
है उसकी साधना । “नुष्य का ज्ञान विकसित होता है इसलिए वह विकास के चरम- 
बिन्दु पर पहुचना चाहता है। उसके सामने चेतना की दो भूमिकाए हैं--एक दन्द्र 
की और दूसरी द्वन्द्ातीत । जीवन और घुृत्यु, सुद्ध और दु ख, मान और ऊपमान, 
हर्ष और विषाद जैसे असख्य दन्द्र हैं। थे मम पर आधात करते रहते हैं। उसमे 
मन का सतुलन बिगड जाता हैं। वह विषम हो जाता है। 

इन्द्र के आधात से बचने के लिए महावीर ने समता की साधना प्रस्तुत की । 
उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का नाम है--समता धर्म, सामाणिक धर्म | इसके दो 
अर्थ हैं--- 

१ प्राणी-प्राणी के बीच मे समता की खोज और अनुभूति ! 

२ दन्द्ों के दोनो तटो के बीच मे मानसिक समता के पुल का निर्माण । 

समता का विकास मैत्ती, अभव और संहिष्णुता--इन तीन आयामो में होता 
है। जिस व्यक्ति मे प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करने की क्षमता जागृत नही 
होती, वह अभय नही हो सकता और भयभीत मनुष्य मे मैत्री का विकास नहीं हो 
सकता । जिसमे अनुकूल परिस्थिति को सहन करने की क्षमता जागृत नहीं होती, 
वह गर्व से उन्मत्त होकर दूसरो मे भय और अमैत्री का सचार करता है। तीनो 
आयामो मे विकास करने पर ही समता स्थायी होती है। 

समता एक आयाम में विकसित नहीं होती । यह होता है कि हम किसी व्यक्ति 
को मैत्ली के आयाम में अधिक गतिशील देखते हैं, किसी को अभय के आयाम में और 
किसी को सहिष्णुता के आयाम में । इनमे से एक के होते पर शेष दो का होना 
झअनिबामम है। समता के होने पर इंन तीनों का होना अनिवाये है। इन तीनो का 


१९८ अभ्ण महाबीर 


होना ही वास्तव मे समता का होना है । 


१. मैत्री का आयाम 


कालसौकरिक ' राजगृह का सबसे बडा कसाई था। उसके कसाईखाने मे प्रति- 
दिन सैकड़ो भ से मारे जाते थे। एक दिन सम्ाद्‌ श्रेणिक ने कहा, 'कालसौकरिक ' 
तुम भैसो को मारना छोड दो । मैं तुम्हे प्रचुर घन दूगा । 

कालसौकरिक को सप्लाट्‌ का प्रस्ताव पसन्द नहीं आया। भैसों को मारता 
अब उसका धन्धा ही नही रहा, वहु एक संस्कार बन गया। उन्हें मारे बिता 
कालसौक रिक को दिन सुना-सुना-सा लगता । उसने सम्राट के प्रस्ताव को अस्थीकार 
कर दिया। सम्राट ने इसे अपना अनादर मान कालसौकरिक को अन्धकूप मे डलवा 
दिया। एक दिन-रात बही रखा । 

श्रेणिक ने भगवान्‌ महावीर से निवेदन किया--“भते ! मैंने कालसौकूरिक 
से भै से मारने छूडवा दिए हैं।' 

श्रेणिक | यह सम्भव नहीं है ।' 

'भते | वह अन्धकूप मे पड़ा है । वह भेसो को कहा से मारेगा ?' 

“उसका ह्ृदय-परिवर्तन नही हुआ है, फिर वह अपने प्रगाढ़ सस्कार को दड- 
बल से क॑से छोड सकेगा ?* 

“तो क्‍या भगवान्‌ यह कहते हैं कि उसने अन्धकूप में भी भेसो को मारा है ?' 

'हु, मेरा आशय यही है।' 

'भते ! यह कंसे सम्भव है ?! 

क्या उस अन्धकप में गीली मिट्टी नही है ? 

'बह है, भते 

“उस मिट्टी का भैंसा नही बनाया जा सकता ?' 

'भते | बनाया जा सकता है ।' 

“इसीलिए मैं कहता हु कि कालसौकरिक दिन-भर भैसो को मारता रहा है ।' 

सम्राट इस सत्य को समझ गया कि दण्ड-बल से हिंसा नहीं छुडाई जा सकती । 
यह हुृदय-परिवतंत से ही छूटती है। सम्राट ने अन्धकूप के पास जाकर मरे हुए 
पभैंसो को देखा और देखा कि कालसौकरिक के क्र हाथ अब भी उन्हें मारने मे लगे 
हुए हैं। सम्राट ने उसे मुक्त कर दिया । 

कुछ वर्षों बाद कालसौकरिक मर गया । यहू दुनिया बहुत विचित्र है। इसमे 
कोई भी प्राणी अमर नही होता । एक दिन सारने वाला भी मर जाता है । लोगो 
से सुता कि कालसौकरिक मर गया। परिक्रार के लोग भाए और उसका दाह- 
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संस्कार कर दिया। 

खुलस कालसौकरिक का पुत्र था। परिवार के लोगो ने उससे पिता का पद 
सभालने का अनुरोध किया। सुलस ने उसे ठुकरा दिया । 'मैं कस्ताई का घन्धा नही 
कर सकता --उसने स्पष्ट शब्दों मे अपती भावता प्रकट कर दी । 

परिवार के लोग बडे असमजस मे पढ़ गए । सारा काम ठप्प हो गया । उन्होने 
फिर अनुरोध किया । सुलस ने विनम्न शब्दो मे कहा-- मुझे जैसे मेरे प्राण प्रिय हैं, 
बसे ही दूसरो को अपने प्राण श्रिय हैं। फिर में अपने प्राणो की रक्षा के लिए दूसरो 
के प्राण कंसे लूट सकता हू ?' 

स्वजन-वर्ग ने प्राणी-हिंसा मे होने वाले पाप के विभाजन का आश्वासन 
दिया । उन्होने एक भैसे को मारकर काये प्रारम्भ करने का अनु रोध किया । सुलस 
ने अपने पिता के कुठार को हाथ मे उठाया । स्वजन-बर्ग हर्ष से झूम उठा । सुलस 
ने सामने खडे भैसे को कशुणापूर्ण दृष्टि से देखा और कुठार अपनी जघा पर 
चलाया । वह मूकच्छित होकर गिर पडा। जघा से रक्त की धार बह चली । थोडी 
देर बाद वह सावचेत हुआ | वह करुणापूर्ण स्वर भे बोला--“बधुओ यह घाव 
मुशे पीडित कर रहा है । कृपया आप मेरी पीडा को बटाए, जिससे मेरी पीडा कम 
हो ।' स्वजन-बर्ग ने खिन्‍न मन से कहा--'यह कैसे हो सकता है ? पीड़ा को कंसे 
बाटा जा सकता है ?' सुलस बोल उठा--'आप लोग मेरी पीडी का विभाग भी 
नही ले सकते तत्र मेरे पाप का विभाग कैसे ले सकेंगे ? मैं इस हिसा को नही चला 
सकता, भले फिर यह पैतृकी हो । क्या यह आवश्यक है कि पिता अन्धा हो तो पुत्त 
भी अन्धा होना चाहिए ।' 


२ अभय का आयाम 


अर्जुन मालाकार आज बडी तत्परता से अपनी पुष्पवाटिका में पुष्प चुन रहा 
है। बघुमती छाया की भाति उसके पीछे चल रही है। उनका मन बहुट उत्फुल्ल 
है। राजगह के कण-कण मे उत्सव अठखेलिया कर रहा हे । उसका हर नागरिक 
सुरभक्षि-पुष्पो के लिए लालायित हो रहा है। “आज पुष्पो का विकय प्रचुर मात्रा 
मे होगा --इस कल्पना ने अर्जुन के हाथो ओर पैरो मे होड उत्पन्त कर दी । 
थोड़े समय मे ही चारो करड़क पुष्पो से भर गए। मालाकार-दपति पुलकित हो 
उठा । 

अर्जुन पुष्पवादिका में पुष्प चुनकर यक्ष की पूजा करने जाया करता था। 
मुद्गरपाणि उस भ्रदेश का सुप्रसिद्ध यक्ष है। उसका आयतन पुष्पवाटिका से सटा 
हुआ है । अर्जुन यक्ष का भक्त है । यह भक्ति उसे वश-परम्परा से प्राप्त है। 

राजगुह मे ललिता नाम की एक गोष्ठी थी। उसके सदस्य गोष्ठिक कहलाते 
थे। उस दिन छह गोष्डिक पुरुष यक्षायतन में क्रीड़ा कर रहे थे। अर्जुन अपनी 
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नित्य-चर्या के अनुसार यक्ष को पुष्पांजलि अपित करने के लिए यक्षायतन में प्रविष्ट 
हुआ । वह नहीं जानता था कि बाज नियति ने उसके लिए पहले से ही कोई चकर- 
व्यूह रच रखा हैं । 

गोष्ठिक पुरुषों ने अजुन के पीछे बधुमती को आते देखा । उनकी काम-घासता 
जायृत हो गई। वे यक्षायतन के प्रकोष्ठ मे छिप गए। मालाकार पुष्पाजलि-अर्पण 
के लिए नीचे झुका । उस समय छहो पुरुष बाहर निकले और मालाकार को कस- 
कर बांध दिया । अब बधुमती अरक्षित थी। मालाकार का शरीर बध्ा हुआ था, 
किन्तु उसकी आखे मुक्त थी और उससे भी अधिक मुक्त था उसका मन। गोष्ठिको 
पारा बंधुमती के साथ किया गया अतिक्रमण वह सहन नहीं कर सका। वह 
भाधकता के चरम बिन्दु पर पहुचकर बोला--'मुदुगरपाणि ! मैं तुम्हारी इस 
काष्ठ प्रतिमा से प्रवचित हुआ हू । मैने व्यर्थ ही शत-शत कार्थापणों के पुष्प इसके 
सामने चढाए हैं। यदि तुम यहा होते तो क्या तुम्हारे सामने यह दुर्घटना घटित 
होती ?' वह भावना के आवेश में इतना बहा कि अपनी स्मृति खो बैठा । अकस्मात्‌ 
एक तेज आवाज़ हुई । मालाकार के बधन टूट गए। उसका आकार विकराल हो 
गया । उसने मुद्गर उठाया और सातो को मौत के घाट उतार दिया। उसका 
आवेश अब भी शान्त नहीं हुआ । 

अर्जुन की पुष्पवाटिका राजगृह के राजपथ के सन्निकट थी । उधर लोगों का 
आवागमन चलता था । पर यक्षायतन मे घटित घटना का किसी को पता नही 
चला । मालाकार ने दूसरे दिन फिर सात पथिको (छह पुरुष और एक स्त्री) की 
हत्या कर डाली । इस घटना मे नगर मे आतक फंल गया। नगर के आरक्षिको ने 
अनेक प्रयत्न किए पर उस पर नियत्रण नहीं पा सके । 

सात मनुष्यों की हत्या करना अर्जुन का दैनिक कार्यक्रम बन गया । महाराज 
श्रेणिक के आदेश से राजगृह में यह घोषणा हो मई---'मुद्मरपाणि-यक्षायतन की 
दिशा भे कोई व्यक्ति मन जाए इस घोषणां के साथ राजपथ अवरुद्ध हो गया। 
फिर भी कुछ भूले-भटके लोग उधर चले जाते और मालाका र के शिकार बन जाते। 
सात मनुष्यों की हत्या का यह सिलसिला लम्बे समय तक चलता रहा । छह 
मोष्ठिको के पाप का प्रायश्चित्त न जाने कितने निरपराध लोगो को करना पढा। 

जिस राजगृह का भगवान्‌ अभय का पाठ पढा रहे थे, जहा भगवान्‌ की अहिंसा 
सुरसरिता की भांति सतत प्रवाहित हो रही थी, जिसका कण-कण श्रद्धा और 
सयम की सुधा से अभिषिक्त हो रहा था, वह नगर आज भय से सत्नस्त, हिसा से 
आतकित बौर सन्देह से उत्पीडित हो रहा था | यह महावीर के लिए चुनौती थी । 
यह चुनौती थी उनकी अहिसा को, उतकी सकल्‍्प-शक्ति को और उतके धर्म की 
समम्न घारणा को | भगवान्‌ ते इस खुनोती को झेला। वे राजगुह्ट पहुचे और 
गूणशीलक चंत्य मे 5हर गए । राजगृह के भागरिको को भगवान्‌ के आममन का 
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पता लग गया । पर कौन जाए ? कंसे जाए ?े भगवान्‌ महावीर और राजगुह के 
बीच में दिख रहा था संबको अर्जुन और उसका प्राणथाती मुदगर। जनता के 
मन मे उत्साह जागा पर समुद्र के ज्वार की भाति पुन समाहित हो गया । 

सुदर्शन का उत्साह शान्त नही हुआ | उसने भगवान्‌ की सन्तिधि में जाने का 
निश्चय कर लिया | उसकी बिदेह-साधना बहुत प्रबल थी। वह मौत के भय से 
अतीत हो चुका था। उसने अपने माता-पिता से कहा--- 

'अम्ब-तात भगवान्‌ महावीर गुणशीलक चेैत्य में पध्चार गए हैं ।' 

'बत्स ! हमने भी सुना है जो तुम कह रहे हो ।' 

“अब हमारा क्या धर्म है ? ! 

'हुमारा धर्म है भगवान्‌ की सन्निधि मे उपस्थित होना । किन्तु! 

'अब-तात ! भय के साम्राज्य मे किन्तु का अन्त कभी नहीं होगा।* 

'बया जीवन का कोई मूल्य नही है ?' 

'घ॒र्मं का मूल्य उससे बहुत अधिक है। अल्पमूल्य का बलिदान कर यदि मैं 
बहुमूल्य को बचा सक तो मुझे प्रसन्‍नता ही होगी।' 

'वत्स ! अभी मगध सम्राट्‌ ्रेणिक भी भगवान की सन्निधि मे नहीं पहुचे हैं, 
तब हमे क्यो इतनी चिन्ता मोल लेनी चाहिए ?' 

'यह चिन्ता का प्रश्न नही है, यह धर्म का प्रश्न है। यह सत्ता का प्रश्न नही 
है, यह श्रद्धा का प्रश्न है | क्या श्रद्धा के क्षेत्र मे मेरा स्थान सम्नाट से अग्रिम पक्त 
में नही हो सकता ?' 

'बयो नही हो सकता ? 

“फिर आप सम्राट्‌ की ओट में मुझे क्यो रोकना चाहते हैं ? ' 

“अच्छा वत्म | तुम भगवान्‌ की शरण में जाओ। तुम्हारा कल्याण हो । 
निथिध्न हो तुम्हारा पथ । 

सुदर्शन माता-पिता का आशीर्वाद ले घर से बला। मित्रो ने एक बार फिर 
रोका और टोका उन सबने, जिन्हे इस बात का पता चला। पर सत्याग्रही के पैर 
कब रुक सके हैं ” उसके पैर जिस दिशा में उठ जाते हैं, बे मजिल तक पहुचे बिना 
उक नही पाते | सुदर्शन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढा । बह अकेला था। उसके 
साथ था केवल श्रद्धा का बल। बह प्रतोली-ढ्वार तक पहुचा। आरक्षिक ने उसे 
रोककर पूछा-- 

'कहा जाना चाहते हो ?' 

'गुणशीलंक चैत्य मे ।' 

'किसलिए ?! 

अझगवान महावीर की उपासना के लिए ।' 

“बहुत अच्छा । किन्तु श्रेष्ठिपुत्र ! इस राजपथ से जाना क्‍या मौत को निमत्रण 
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देना नही है २ 
हो सकता है, किन्तु मैं मौत को निमत्रित करने नही जा रहा हू ।' 
'यह्‌ राजपथ राजाज्ञा द्वारा अवरुद्ध है, आपको पता होगा ?' 
हा, मुझे मालूम है। पर मैं जिस उद्देश्य से जा रहा हु, वह अवाधित है। 
जिसका सबको भय है, उससे मैं भयभीत नही हु, फिर यह राजपथ मेरे लिए क्यो 
अवरुद्ध होगा ?' 
आरक्षिक इसके उत्तर की खोज मे लग गया। सुदर्शव के पैर आगे बढ गए । 
सुनसान राजपथ ने सुदश्शन के प्रत्येक पद-चाप को ध्यान से सुना। उसमे न कोई 
घडकत थी, न आवेग और न विचलन ; सुदर्शन राजपथ के कण-कण को ध्यान से 
देखता जा रहा था। पर उसे सर्वत्र दिखाई दे रहा था महावीर का प्रतितिब । वह 
सुन रहा था पग-पग पर महावीर का सिहनाद । 
राजपथ के आसपास अर्जुन घूम रहा था। लग रहा था जैसे काल की छाया 
घूम रही हो । उसने सुदर्शत को आते देखा। उसे लगा जैसे कोई बलि का बकरा 
आ रहा है। वह सुदर्शन की ओर दौडा। भय अभय को परास्त करने के लिए 
विह्नल हो उठा । श्रद्धा और आवेश के समर की रणभेरी बज चुकी। सुदर्शन ने 
अपनी तैयारी पूर्ण कर ली। उसने समता की दीक्षा स्वीकार की । वह सकल्‍प का 
कवच पहल कायोत्सम की मुद्रा मे खडा हो गया। उसकी ध्यान-मुद्रा उपसर्ग का 
अन्त होने से पहले भग्न नही होगी, यह उसकी आक्रृति बता रही थी 
अर्जुन निकट आते ही गरज उठा--'तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम कया है ? 
क्या तुम्हारे माता-पिता नही हैं ” कोई मित्र और परामर्शंक नही है ? तुम्हे नही 
मालूम है कि यहा आने पर तुम मृत्यु के अतिथि बन जाओगे ? तुम बोल नही रहे 
हो | बडे लापरवाह दीख रहे हो ! अब तैयार हो जाओ तुम इस मुद्मरपाणि का 
प्रसाद पाने के लिए । 
सुदर्शन अपने ध्यान मे लीन था । वह न बोला और न प्रकषित हुआ । अर्जुन 
का आवेश और अधिक बढ़ गया। उसने मुद्गर को आकाश मे उछालने का प्रमत्त 
किया । पर हाथ उसकी इच्छा को स्वीकार नही कर रहे थे। बे जहा थे, बही' 
स्तम्भित हो गए। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी | पर उसका श रीर उसकी 
हर इच्छा को अस्वीकार करने लगा । उसका मनोबल टूट गया । आबेश शान्त हो 
गया । 
अब अर्जुन केवल अर्जुन था । उसका शरीर आवेश मे शिथिल हो चुका था । 
वह अपने को सभाल तहीं सका । वह सुदर्शन के पैरों मे लुढ़क गया । 
सुदर्शन ने देखा उपसर्ग शान्त हो चुका है। भव की काली घटा बिता बरसे 
ही फट गयी है। उसने अपनी अर्धोन्मीलित आखें खोली | कायोत्समं सम्पन्न किया । 
उसने महावीर की स्मृति के साथ अर्जुन के सिर पर द्वाथ रखा । उसकी मूर्च्छा टूट 
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गई । उसके जिदाकाश मे जागृति को पहली क्विरण प्रकट हुई। उसने जागृति के 
क्षण में फ़िर उस प्रश्न को दोहरा या--- 

तुम कौन हो ?' 

'मैं भगवान्‌ महावीर का उपासक हू ।' 

कहा जा रहे हो ?' 

“भगवान्‌ महावीर की उपासना करने जा रहा हु । 

क्या मैं भी जा सकता हु ?! 

“किसी के लिए प्रवेश निषिद्ध नही है ।' 

अर्जुन सुदर्शन के साथ भगवान्‌ के पास पहुचा। आरक्षिको ने श्रेणिक को 
सूचना दी कि पाप शान्त हो गया है। राजपथ मिविष्न है। निरकुश हाथी पर 
अकुश का नियत्नण है। अर्जुन सुदर्शन के साथ भगवान्‌ महावीर के पास चला गया 
है । राजकीय घोषणा के साथ राजपथ का आवागमन खुल गया । 

भगवान्‌ के कण-कण में अहिंसा का प्रवाह था। मैत्नी और प्रेम की अजस्र 
धाराए बह रही थी। उसमे स्नात व्यक्ति की क्ररता घुल जाती थी। अर्थुन का 
मन मृदुता का स्लोत बन गया। 

मनुष्य के अन्त करण मे कृष्ण और शुक्ल--दोनो पक्ष होते हैं। जिनकी चेतना 
तामभिक होती है, वे प्रकाश पर तमस्‌ का ढक्कन चंढा देते हैं। जिनकी चेतना 
आलोकित होती है, वे प्रकाश को उभार तमस्‌ को बविलीन कर देते हैं। भगवान्‌ ने 
अर्जुन के अन्त करण को आलोक से भर दिया । उसके मन मे समता की दीपशिखा 
प्रज्बलित हो गई | वह मुनि बन गया। 

कल का हृत्यारा आज का मुनि--यह नाटकीय परिवर्तेव जनता के गले कैसे 
उतर सकता है ” हर आदमी उस सत्य को नही जानता कि मनुष्य के जीवन से 
बडे परिवतन नाटकीय ढग से ही होते हैं। असाधारण घटना साधारण ढग से नही 
हो सकती । साधारण आदमी असाधारण घटना को एक क्षण मे पकड़ भी नही 
पाता । अर्जुन से आतकित जनता उसके मुनित्व को स्वीकार नही कर सकी । 

अर्जुन ने भगवान्‌ के पास समता का मत्न पढा । उसकी समता प्रखर हो गई । 
सान-अपमान, लाभ-अलाभ, जीवन-मृत्यु और सुख-दु ख मे तटस्थ रहना उसे प्राप्त 
हो गया । 

कुछ दिनो बाद मुनि अर्जुन भिक्षा के लिए राजगृह मे गया। घर-धर से 
आबाजें आने लगी--इसने मेरे पिता को मारा है, भाई को मारा है, पुत्र को मारा 
है, माता को मारा है, पत्नी को मारा है, सित्न को मारा है। कही गालिया, कही 
ब्यग, कहीं त्जना और कही प्रताड़ना । अर्जुन देख रहा है->गह कृत की 
प्रतिक्रिया है, भतीत के अनाच रण का प्रायश्चित्त है। उसे यदि रोटी मिलती है 
तो पानी नही मिलता और यदि पानी मिलता है तो रोटी नहीं मिलती। पर 
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उसका मन न रोटी मे उलझता है और न पानी में। उसका मन सभता में उलझ- 
कर सदा के लिए सुलझ गया। उसके समत्व की निष्ठा ने जनता का आक्रोश 
सदभावना मे बदल दिया | अहिसा ने हिसा का विष घो डाला ।' 


३. सहिष्णुता का आयाम 


मेतार्य जन्पना चाण्डाल थे । वे भगवान्‌ महावीर के संघ मे दीक्षित हुए । 
उनका मुनि जीवन ज्ञान और समता की साधना से प्रदीप्त हो उठा । उनके अन्तर्‌ 
की ज्योति जग़मगा उठी। वे सघ की सीमा से मुक्त हो गए । अब वे अकेले रहकर 
साधना करने लगे | एक बार वे राजगृह मे आए। स्वर्णकार के घर भिक्षा लेने 
पहुचे । स्वर्णकार उन्हे देख हर्ष-विभोर हो उठा । बह बदना कर बोला---'श्रमण ! 
जाप यही ठहरें। मैं दो क्षण मे यह देखकर आ रहा हू कि रसोई बनी है या नही ? ' 
स्वर्णकार भोतर घर में गया । मुनि वही खडे रहे। स्वर्णकार की दुकान में क्रोंच 
पक्षी का युगल बैठा था । स्वर्णकार के जाते ही वह आगे बढा और दुकान मे पड़े 
स्वर्णयवों को सिंगल गया। 

स्वर्णकार मुनि को घर मे ले जाने आया। उसने देखा, स्वर्णयय लुप्त है। बह 
स्तब्ध रह गया। उसके मन मे आवेश उतर आया। उसने स्वर्णयवों के विषय मे मुति 
से पूछा । मुनि मौन रहे । स्वर्णकार का आवेश बढ़ गया। वहू बोला--“श्षमण 
मैं अभी आपके सामने स्वर्णयब यहा छोडकर गया। कुछ ही क्षणो मे मैं यहां लौट 
आया | इस बीच कोई दूसरा व्यक्ति यहा आया नहीं । मेरे स्वर्णयवो के लुप्त होने 
के उत्तरदायी आपके सिवाय दूसरा कौन हो सकता है ?” मुनि अब भी मौन रहे । 

स्वर्णकार मुनि से उत्तर चाहता था। मुनि उत्तर दे नही रहे थे। उनका मौन 
स्वर्णकार की आकांक्षा पर चीट करते लगा ॥ उसने आहत स्वर में कहा--“अमण 
वे स्वर्णयव मेरे नही हैं । वे सम्राट्‌ श्रेणिक के हैं। मैं उतके अन्त पुर के आभूषण 
तैयार कर रहा हू । यदि वे स्वर्णयव नही मिलेंगे तो मेरी क्या दशा होगी, कया 
व्प नही जानते ?आप श्रमण हैं। आपने कितना वैभव छोडा है ! आप मेरे सम्राट्‌ 
के दामाद रहे हैं । अब आप मेरे आराध्य भगवान्‌ महावीर के सघ मे दीक्षित है । 
आप अपने त्याग को देखें, सम्राट की ओर देखें, भगवान्‌ की ओर देखें और मेरी 
ओर देखें । मत से लोभ को निवारें, मेरी बस्तु मुझे लौटा दें। मनुष्य से भूल हो 
सकती है | आप साधक हैं। अभी सिद्ध नही हैं। आप से भी भूल हो सकती है। 
अभी और कोई नही जानता। आप जातते हैं या मैं जानता हु । तीसरा कोई नही 
जानता । आप मेरी बात पर ध्यान दें । मेरी वस्तु मुझे लौटा दें। भूल के लिए 
प्रायश्चितल करें । 
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१ अतगड़दसाओं, ६। 
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स्वर्णकार द्वारा इततवा कहने पर भी मुनि का मौन भग नही हुआ। स्वर्णकार 
ने सोचा, श्रमण का मन ललचा गया है) ये दण्ड के बिना नहीं मसानेंगे। उसने 
रास्ता अन्द कर दिया। वह तत्काल गीला चम्मंपट्ट लाया। मुनि का सिर उससे 
कसकर बांध दिया । वे भूमि पर लुढ़क गए। सूर्य के ताप से चर्मपट्ट और साथ- 
साथ मुनि का सिर सूखने लगा। 

मुनि ने सोचा--इसमे स्वर्णकार का क्‍या दोष है ? वह बेचारा भय से 
आतसकित है। मैं भी मौन-भग कर क्‍या करता ? मेरे मौन-भग का अर्थ होता-- 
क्रौंच-युगल की हत्या । यह चक्रब्यूह किसी की बलि लिये बिना भग्न होने वाला 
नही है। दूसरो के प्राणो की बलि देने का मुझे क्या अधिकार है ? मैं अपने प्राणो 
की बलि दे सक्ता हू ।' 

वे अपने प्राणी की बलि देने को प्रस्तुत हो गए। उनका जित्त ध्यान के प्रकोष्ठ 
में पहुच गया । उनका मन सरिता में नौका की भाति तैरने लगा। कष्ट शरीर 
को होता है । उसकी अनुभूति मन को होती है | दोनो घुले-मिले रहते हैं, तब कष्ट 
का सर्वेदन पीज़ होता है। जब मन शरीर की सरिता के ऊपर तैरने लगता है तब 
उसका स्वेदन क्षीण हो जाता है । यह है सहिष्णुता--समता के विवेक से 
पल्‍लबित, पुष्पित और फलित । 

इन्द्र कां होना जागतिक नियम है। इसे कोई बदल नहीं सकता द्वन्द् की 
अनुभूति को बदला जा सकता है। यह परिवतंन द्वन्द्ातीत चेतना की अनुभूति 
होने पर ही होता है। इन्द्र की अनुभूति का मूल राग और द्वंष का द्वन्द्र है। इस 
इन्द्र का अन्त होने पर दन्द्वातीत चेतना जागृत होती है।समता का आदिबिन्दु 
इन्द्रातीत चेतना की जागृति का आदि-बिन्दु है। समता का चरम-बिन्दु इन्द्रातीत 
बेतना की पूर्ण जागृति है। इस अवस्था मे समता और वीतरागता एक हो जाती 
है। साधन साध्य मे बिलीन हो जाता है। वस्तु-जगत्‌ भे द्वेत रहता है। किन्तु 
चेतना के तल पर इन्द्र के प्रतिबिम्ब समाप्त हो जाते हैं। विषमता-विहीन समता 
अपने स्वरूप को खो देती है। न विषमता रहती है और न समता, कोरी चेतना 
शेष रह जाती है । 
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सामने की दीवार पर घडी है। उसमे नौ बजे हैं| क्या सव घडियो मे नो ही 
बजे हैं ? यह सम्भव नही है । कोई दो मिनट आगे है तो कोई दो मिनट पीछे है । 
काल एक गति से चलता है । उसका प्रवाह न रुकता है और न त्वरित होता है । 
बह सदा और सर्वत्न अपनी गति से चलता है । 

घड़ी काल नहीं है। वह काल की गति का सूचक-यत्त है। यंत्र कभी शी ध्र चलने 
लगता है और कभी मद | यह गति-भेद इस सत्य की सूचना देता है कि काल और 
घडी एक नहीं है । 

धर्म और घमं-सस्थान भी एक नहीं हैं। घर्मं सत्य है । सत्य देश और काल से 
अबाधित होता है । देश बदल जाने पर घर्म नहीं बदलता । जो घर्मं भारत के लिए 
है, वही जापान के लिए है और जो जापान के लिए है, वही भारत के लिए है। 
आरत और जापान के घर्मं दो नही हो सकते । जो घर्मं अतीत मे था, वही आज 
है और आने वाले कल में भी वही होगा । काल बदल जाने पर धर्म नहीं बदलता । 

प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं । प्यास लगने पर हम पानी ही पीते हैं, 
रोटी नही खाते । यह क्यो ? इसका हेतु निश्चित नियम है। पानी पीने से प्यास 
बुझ्ष जाती है, हर देश मे और हर काल मे । यह नियम देश और काल से बाधित 
नहीं है इसलिए यह सत्य है। 

मन अशान्त होता है, तव हम घमर्मं की ओर झाकते हैं। मत की अशान्ति 
मिटाने के लिए हम धर्म की ओर ही झ्ांकते हैं, धन की ओर नही झांकते। यह 
क्यो ? इसका हेतु निश्चित नियम है। धर्म की अनुभूति से मम की अशान्ति मिंट 
जाती है, हर देश मे और हर काल मे । यह नियम देश और काल से बाधित नही है 
इसलिए यहू सत्य है । 

सत्य एकरूप होता है। यह श्रमणों का सत्य और यह चैदिको का सत्य---यह्‌ 
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ज्लेद नहीं हो सकता। बैदिक धर्म और श्रमण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म--ये 
धर्म-सस्थान हैँ, धर्म के तंत्र हैं, धमे नही हैं। ये धर्म नहीं हैं, इसलिए अनेक हो 
सकते हैं, भिन्‍न और परस्पर विरोधी भी । ये सत्य को शब्द के माध्यम से पकड़ने 
का प्रयत्न करते है, जैसे एक शिशु तालाब में पडने वाले सूर्य के प्रतिबिस्व को 
पकड़ने का प्रयत्न करता है । 

एक आदमी कमरे मे बैठा है। द्वार बन्द है। एक छोटी-सी खिडकी खली है । 
उस पर जाली लगी हुई है। यह सच है कि आदमी खिडकी से झांककर आकाश को 
देख सकता है। किन्तु यह भी उतना ही सच है कि वह सम्पूर्ण आकाश को नही 
देख सकता । आकाश उतना ही नहीं है जितना बह देख सकता है और यह भी सच 
है कि वह आकाश को सीधा नही देख सकता, जाली के व्यवधान से देख सकता है । 

भगवान्‌ महावीर ने एक बार गौतम से कहा--“जब घ॒र्म का द्रष्टा नहीं होता 
तब धर्म अनुमान की जाली से ढकी हुई शब्द की खिडकी से झांककर देखा जाता 
है। उस स्थिति मे उसके अनेक मार्ग और अनेक मार्गे-दर्शक हो जाते हैं। गौतम ! 
तुम्हे जो मार्ग मिला है, वह द्रष्टा बनने का मार्ग है। तुम जागरूक रहो और धर्म के 
द्रष्टा बनो ।! 

भगवान्‌ महावीर धर्म के द्रष्टा थे। थे अचेतन मे अचेतन धर्म को देखते थे 
और चेतन मे चेतन धर्म को। वे यथाथेबादी थे। भय, प्रलोभन या अतिशयो क्ष्तिपूर्ण 
प्रतिपादन उन्हे प्रिय नही था । 

आचारययें हेमचन्द्र ने लिखा है--- 'भगवन्‌ ! आपने यथार्थ तत्त्व का प्रतिपादन 
किया, इसलिए आपके व्यक्तित्व मे वह कौशल प्रकट नही हुआ, जो चोडे के सीय 
उगाने वाले नव-पड़ित के व्यक्तित्व मे प्रकट हुआ है।' 

अनेकान्त दुष्टिट और यथार्थेवाद--ये दोनो साथ-साथ चलते हैं। जो अनेकान्त 
दृष्टि वाला नही होता, बह यथार्थंबादी नहीं हो सकता और जो यथार्थवादी नहीं 
होता, वह अनेकान्त दृष्टि वाला नही हो सकता । भगवान्‌ महाबीर मे अनेकान्त 
दृष्टि और यथार्थवाद--दोनो पूर्ण विकसित थे। इसलिए थे सत्य को सघीय 
क्षितिज के पार भी देखते थे । 

१ एक बार भगवान्‌ कौशाम्बी से बिहार कर राजगृह आए और गृुणशीलक 
चैत्य मे ठहरे। गौतम स्वामी भिक्षा के लिए नगर में गए। उन्होंने जन-प्रवाद 
सुना--तुणिका तगरी के बाहरी भाग में पुष्पवती नाम का चैत्य है। बहा भगवान्‌ 
पाश्व के शिष्य आए हुए हैं। कुछ उपासक उनके पास गए और कुछ प्रश्न पूछे। 


“4 डत्तरक्शयणाणि १०३१. 
न हु जिणे अज्ज दिस्सई, जहुमए दिल्‍सई मग्यवेसिए । 
संपइई नेदाउुएं पह्े, समय गोयेम ! सा पमायए।॥ 
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जन-जन के मुह से यह बात सुन गौतम के मल मे जिज्ञासा जत्पन्य हुई। उन्होंने 
उपासकों से पुछा-- “बताओ, तुमने क्या प्रश्न किए और पाश्वपित्यीय श्रमणों ने 
क्या उत्तर दिए ?' 
“हमसे उससे पूछा--भते | समसम का क्या फल है ? तप का क्या फल है ?' 
पार्शवापत्यीय श्रमणो ने उत्तर दिया--'सयम का फल नए बधन का निरोध 
है। तप का फल पूर्व बंधन का विमोचन है ।' 
“इस पर हमने पूछा-- भते |! सपम का फल नए बंधन का निरोध और तप 
का फल बधत का विमोचत है तब फिर देवलोक मे उत्पन्न होने का हेतु क्या है ?! 
इस प्रश्न के उत्तर मे स्थविर कालियपुत्त ने कहा---आरयों ! जीव पूर्व तप से 


देगलोक भे उत्पन्न होते हैं।' 
स्थविर मेहिल ने कहा--'आर्यों ! जीव पूर्व सयम से देवलोक मे उत्पन्न होते 


हैं ।' 

स्थविर आनदरक्षित ने कहा-- आर्यों ! शेष कर्मों से जीव देव तोक मे उत्पन्न 
होते हैं ।' 

स्थविर काएयप ने कहा--आर्यो !' आमक्ति क्षीण न होने के कारण जीव 
देवलौक में उत्पन्न होते हैं।' 


गौतम इन प्रश्नोत्तरो का विवरण प्राप्त कर भगवान्‌ के पास पहुचे। 

भगवान्‌ के सामने सारी बात रखकर बोले--“भते ! क्या पार्श्वापत्यीय 
स्थबिशों द्वारा प्रदत्त उत्तर सही है ? क्या वे सही उत्तर देने मे समर्थ हैं ? क्‍या वे 
सम्यगज्ञानी हैं ? क्या वे अभ्यासी और विशिष्ट ज्ञानी हैं ? 

अगवान्‌ ने कहा--गौतम ! पार्श्वापत्सीय स्थविरो द्वारा प्रवत्त उत्तर सही 
हैं। वे सही उत्तर देने मे समर्थ हैं। मैं भी इन प्रश्नो का यही उत्तर देता हू ।' 

ते ! ऐसे श्रमणो की उपासना से क्‍या लाभ होता है ?' 

'सत्य सुनने को मिलता है।' 

अते ' उससे क्‍या होता है ? 

ज्ञान होता है ।' 

ते ! उससे कया होता है ?' 

“विज्ञान होता है--सूक्ष्म पर्यायो का विवेक होता है ।* 

भते उससे क्या होता है ?” 

प्रत्याध्यान होता है-- भनात्मा से आत्मा का पृथक्‌करण होता है ।' 

ते ! उससे क्या होता है ?' 

पसयम होता है ।' 

अते | उससे क्या होता है ?* 

'अनाश्रव होता है---अनात्मा और आत्मा का सपरकं-सेतु टूट जाता है।' 
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'झंते ! उससे क्‍या होता है ?' 

तप करने की क्षमता विकसित होती है।' 

'भते ! उससे क्‍या होता है ?' 

'पूर्ब-संचित कर्म-मल क्षीण होते हैं।' 

अंते ! उससे क्‍या होता है ?' 

अजलता विच्छिनन होती है।' 

ते ! उससे क्‍या होता है ? 

'सिद्धि होती है।' 

२ भगवान्‌ पाश्व का धमं-तीय भगवान्‌ महावीर के धर्म-तीर्थ से भिन्‍न था। 
उसके श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रमणो से मतभेद भी रखते थे। समय-समय पर 
ये महाबीर के सिद्धान्तों की आलोचना भी करते थे। फिर भी भगवान्‌ महावीर ने 
पाएवे के श्रमणो के मथा्ध-बोधघ का मुक्‍्तभाव से समर्थन किया । 

उस समय श्रमण-सचो का लोक-स ग्रह की ओर झुकाव नगण्य था । उनकी सारी 
शक्षित आत्म-साधना तथा सत्य-शोध में लगती थी । इसीलिए उनमें साम्प्रदायिक 
आग्रह नही पनपा | जैन श्रमणों का लोक-स ग्रह की ओर झुकाव बढा तब एक 
नियम बना कि जैन श्रमण दूसरे श्रमणों या परिव्राजकों का सत्कार-सम्मान न 
करे। दूसरे का सत्कार-सम्मान करने से जैन उपासको में श्रद्धा की शिथिलता 
आती है। वे जैन श्रमणो की अपेक्षा उन्हे अधिक पूजनीय मानने लग जाते हैं । 
अत उपासको की श्रद्धा को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए मुनि अन्यतीथिक साधुओ 
का सत्कार-सम्मान न करे। 

भगवान्‌ महावीर के समय मे यह नियम नहीं था । ऐसा प्रतीत होता है कि 
उस्र समय व्यवहार काफी मुक्त था| भगवान्‌ ने गौतम से कहा--गौतम ! आज 
लुम अपने पूर्व-परिचित मित्न से मिलोगे । 

'भते ! बह कौन है ?' 

'उसका नाम स्कदक है। 

'भते ! मैं उससे कब मिलूगा ?' 

'बह अभी रास्ते में चल रहा है । बहुत दूर नही है । तुम अभी-अभी थोरी देर 
से उससे मिलोगे । 

'झले |! क्‍या मेरा सित्र आपका शिष्य बनेगा २ 

“हुं, बनेगा ।' 

अगवान्‌ यह कह रहे थे, इतने मे स्‍्कदक सामने आ गया। गौतम ने स्कदक 
को निकट आते हुए देखा । वे तत्काल उठे और स्कदक के सामने जाकर बोले--- 
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रव्वागत है, स्कदक ! सुस्वागत है, स्कदक ” अन्यागत है, स्कडक | स्वागत- 

अन्वागत है, स्कदक !” गौतम के मुक्त व्यवहार ने स्कदक को संत्री-सूल्त मे बांध 

लिया ।' 

३ कुतगला के पास श्रावस्ती नगरी थी । वहा परिब्राजको का एक आवास 
था । उसका आचारये था गर्दभाल। स्कदक उनका शिष्ष्य था। उस श्रशवस्ती' मे 
पिंगल नाम का निग्रेन्थ रहता था । एक दिन वह परिब्राजक-आवास मे चला मया । 
उसने स्कदक से पूछा--- 

१ लोक सात है या अनन्त ? 

२ जीव सात है या अनन्त ? 

३ मोक्ष सात है या अनन्त ? 

४ मुक्त-आत्मा सात है या अनन्त ? 

५ किस मरण से मरता हुआ जीव जन्म-मरण की परम्परा को बढाता है या 
घटाता है ? 

स्कदक का मन संदेह से आलोडित हो उठा। बह इन प्रश्नों का उत्तर नही दे 
सका । पिंगल ने इस प्रश्तो को फिर दोहराया। स्कदक फिर मौन रहा। पिंगल 
उससे समाधान लिये बिना लौट आया । 

परिव्राजक-आवास में मुक्त-गमन, मुक्त-आशमन और मुक्त-प्रश्न हृदय की 
मुक्तता से ही सम्भव था । 

स्कदक ने सुना, भगवान्‌ महावीर कृतग़ला से विहार कर श्रावस्ती आ गए 
हैं। उसने सोचा--मैं भगवान्‌ महावीर के पास जाऊ और इन प्रश्नों का उत्तर 
प्राप्त करू । उसे भगवान्‌ महावीर के पास जाने और प्रश्नों का उत्तर पाने मे कोई 
सकोच नही था। वह मुक्तभाव से भगवान्‌ महावीर के पास गग्मा। भगवान ने 
मुक्तभाव से स्कदक को उन प्रश्तो के उत्तर दिए। भगवान्‌ ने कहा ---ह्कदक ' 
द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टि से लोक सान्‍त है, काल और पर्याय की दृष्टि से लोक 
अनन्त है। इसी प्रकार जीव, मोक्ष और मुक्त-आत्मा भी द्रव्य और क्षेत्र कौ 
दृष्टि से सान्‍्त हैं, काल और पर्याय की दृष्टि से अनन्त हैं। मरण दो प्रकार 
का होता है--बाल मरण और पडित मरण। बाल मरण से मरने वाला जीव 
जन्म-मरण की परम्परा को बढाता है और पढ़ित मरण से मरने वाला उसे घटाता 
है ।' 


भगवान्‌ के उत्तर सुत स्कदक परिवत्राजक का मानस-चलु खुल ग्रमा। उसके 





१ भयबई, २।२०-३६ | 
२ सीर्थेकश काज़ का ग्थारहुवां वर्ष । 
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मुक्त मानस ने स्वीकृति दी और बह महावीर के पास दीक्षित हो गगा 
४ भगवान्‌ महावीर राजगुह के युणशीलक दंत्य मे विहार कर रहेथे।' 
उस चेत्य के आसपास अनेक अन्यतीरथिक परिब्राजक रहते थे । एक दिन कालोदायी, 
शैलोदायी आदि कुछ परिश्राजक परस्पर बातचीत करने लगे । उनके वर्तालाप का 
विषय था भगवान्‌ महावीर के प्रचास्तिकाय का निरूपण। वे बोले--'श्रमण 
महावीर पंच अस्तिकायो का निरूपण करते हैं---धर्मास्तकाय, भ्रधर्भास्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय | इनमे पहले चार अस्तिकायों 
को थे अजीब बतलाते हैं और पाचवें अस्तिकाय को जीव । चार अस्खिकासो को वे 
अर्मुत बतलाते हैं और पुद्ूगलास्तिकाय को मूर्ते । यह अस्तिकाय का सिद्धान्त कैसे 
माना जा सकता है ?' 
परिद्वाजको का वार्तालाप चल रहा था। उस समय उन्होने श्रमणोपासक 
मददुक को गुणशीलक चैत्य की ओर जाते हुए देखा । एक परिवब्राजक ने प्रस्ताव 
किया--श्रमण महावीर पचास्तिकाय का श्रतिपादन करते हैं, यह हसे शलीभाति 
ज्ञात है। फिर भी अच्छा है कि मद्दुक से इम विषय मे और जानकारी प्राप्त कर 
लें ।' इस प्रस्ताव पर सब सहमत होकर वे मददुक के पास गए। उन्होंने कहा--- 
“मदुदुक ! तुम्हारे धर्माचायें श्रमण महावीर पचास्तिकाय का प्रतिपादन करते हैं। 
उनमे चार अजीब हैं और एक जीव । चार अर्मुत हैं और एक मूर्ते। मददुक ' 
अस्तिकाय प्रत्यक्ष नही है, अत' उन्हे कैसे माना जा सकता है ?! 
मददुक से उस परिक्षाजकों से कहा---जो क्रिया करता है, उसे हम जामते- 
देखते हैं और जो क्रिया मही करता, उसे हम नही जावते -देखते ।' 
सब परिब्राजक एक साथ बोल उठे-- तुम कैसे श्रमणोपासक हो जो अस्तिकाय 
को नही जानते-देखते ? 
'आयुष्मान्‌ ! हवा चल रही है, यह आप मानते हैं ?' 
हा, मानते हैं।' 
आप हुवा का रूप देख रहे हैं ?' 
'नहीं, ऐसा नही होता ।' 
'आयुष्मान्‌ ! नाक में गधयुकत पुदुगल प्रविष्ट होते हैं ?” 
हवा, होते हैं।' 
आयुष्मान्‌ ! आप नाक मे प्रविष्ट यघयुक्त पुदूगलो का रूप देखते है ? 
'तहीं, ऐसा नही होता ।' 
'आयुष्मात्‌ |! मराणि में जल्‍्नि होती है 
३. अयशई, राब्ण्४३त..... 
२, तीर्घकर काल का अाईसबवां बर्द । 
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हां, होती है।' 

“आयुष्मान्‌ ! आप अरणि मे रही हुई अग्नि का रूप देखते हैं ? 

“नहीं, ऐसा नहीं होता ।' 

'आयुष्मान्‌ | समुद्र के पार रूप हैं ?' 

हा, हैं ।' 

“आयुष्मान्‌ ! आप समुद्र के पारवर्ती रूपो को देखते हैं ? 

“नही, ऐसा नही होता ।' 

आयुष्मान्‌ ! देवलोक मे रूप हैं २ 

हां, हैं ।' 

“आयुष्मान्‌ |! आप देवलोक से विद्यमान रूपो को देखते हैं ?” 

ही, ऐसा नही होता ।' 

“आयुष्मान्‌ | जैसे उक्त बस्तुओ केन दीखने पर भी उनके अस्तित्व को 
कोई आंच नही आती वंसे ही मैं या आप न जानें-देखे उससे वस्तु का नास्तित्व 
प्रमाणित नही होता । यदि आप वस्तु के न दीखने पर उसका अस्तित्व स्वीकार 
नही करेंगे तो आपको जगत्‌ के बहुत बड़े भाग के अस्तित्व को अस्वीकार करना 
होगा ।' 

मद्दुक के इस तर्क पर सब परिब्राजक मौन हो गए। तब वह बहा से चल 
भगवान्‌ महावीर के पास पहुचा । भगवान्‌ ने उसे सम्बोधित कर कहा--“मददुक 
तुमने कहा--जो क्रिया करता है, उसे हम जानते-देखते हैं और जो क्रिया नही 
करता, उसे हम नही जानते-देखते । यह बहुत सुन्दर कहा, यह बहुत उचित कहा । 
जो व्यबित अज्ञात, अदृष्ट, अश्रुत, अमत और अविज्ञात अर्थ का जन-जन कै बीच 
निरूपण करता है, वह सत्य की अवहेलना करता है ।' 

कुछ दिनो बाद उन परिक्षाजको ने मौतम से फिर वही प्रश्न पूछा | मौतम ने 
उत्तर की भाषा मे कहा -- देवानुप्रियो | हम अस्ति को नास्ति और नास्ति को 
अस्ति नही कहते हैं। हम सम्पूर्ण अस्ति को अस्ति और सम्पूर्ण नास्ति को नास्ति 
कहते हैं। इसलिए भगवान्‌ ने उन्हीं के अस्तित्व का प्रतिपादन किया है जिनका 
अस्तित्व है ।' 

गौतम का यह उत्तर सुन परिव्राजक मौन हो गए। पर उनके मन का सदेह 
दूर नही हुआ | 

मौतम भगवान्‌ के पास पहुचे | उनके पीछे-पीछे परिद्राजक कालोदायी बहा 
पहुचा । उस समय भगवान्‌ विशाल परियद्‌ में धर्म-संवाद कर रहे थे। भगवान्‌ ने 
कालोदायी को सम्बोधित कर कहा-- कालोदायी ! तुम्हारी मडली में यह चर्चा 
चली थी कि भ्रमण महावीर पचास्तिकाय का निरूपण फरते हैं। पर जो प्रत्यक्ष 
नहीं है, उन्हें कैसे माना जा सकता है ?* 
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कालोदायी ने स्वीकृतिसूचक सिर हिलाते हुए कहा--भते | चली श्री ।' 

'कालोदायी ! प्रा स्तिकाय हैं या नही--यह प्रश्न किसे होता है ?' 

भते ! आत्मा को होता है।' 

'क्या आत्मा है ?' 

'भते | वह अवश्य है। अचेतन को कभी जिज्ञासा नही होती ।' 

'कालोदायी ! जिसे तुम आत्मा कहते हो, उसे मैं जीवास्तिकाय कहता हू ।' 

'अते ! यहू ठीक है । पर धर्मास्तिकाय और अधर्मा स्तिकाय का अस्तित्व कैसे 
माना जा सकता है ?' 

'मछली जल मे तैरती है। तैरने की शक्ति मछली मे है या जल मे ?' 

'भते | तैरने की शक्ति मछली में है, जल मे तहीं है। जल उसके तैरने मे 
सहायक बनता है ।' 

“इसी प्रकार जीव और पुदूगल की गति में सहायता की अपेक्षा होती है । 
उसकी पूर्ति जिससे होती है, वह तत्त्व धर्मास्तिकाय है ।' 

'भते ! अधर्मास्तिकाय की क्‍या अपेक्षा है ?' 

'चिल चिलाती घूृप है। पर्थिक चल रहा है। एक सधन पेड आया। ठडी 
छाह देखी और पथिक ठहर गया । उसकी स्थिति मे निभित्त बनी छाया। इसी 
प्रकार जो स्थिति मे निमित्त बनता है, वह तस्व अधर्मास्तिकाय है।' 

'भत्ते | तब आकाश का क्या कार्य होगा ?' 

आकाश आधार देता है, स्थिति नहीं। गति और स्थिति--दोनो उसी में 
होते हैं।' 

'भते ! फिर पुद्गलास्तिकाय क्‍या है ?* 

“इस लता पर लगे फूल को देख रहे हो ?' 

'भते | हा, इसका लाल रग देख रहा हू ।' 

“इसकी विशेषता क्‍या है ? 

औअते | गध ।' 

“यह मधुमक्खी क्यों भिनभिना रही है ? 

अते | इसका रस लेने के लिए ।' 

“इसका स्पर्श कैसा है ?' 

भते ! बहुत कोमल | 

'कालोदायी | जिस बस्तु मे वर्ण, गध, रस और स्पर्श होते हैं, उसे में 
पुदृगलास्तिकाय कहता हू ।' 

आअंते ! धर्मास्तकाय, अधर्मास्सिकाथ और आकाशास्तिकाथ पर कोई जीव 
बठ सकता है ” खडा रह सकता है ? लेट सकता है ?' 

“नही, ऐसा नहीं हो सकठा। केद्ल पुदूसल पर ही कोई बैठ सकता है, खड़ा 


२१४ अ्रमण महावीर 


रह सकता है और लेट सकता है।' 
भगवान्‌ का उत्तर सुन कालोदायी का सदेह दूर हो गया ।' वह भगवान्‌ के 


पास प्रव्नजित हो गया |" 
ये कुछ घटनाए प्रस्तुत करती है मुक्त-मानस ओर मुक्त-द्वार के उन्मुक्त 


चित्त । 


१ भगबई, १८।१३४ १४२ 
२ भगवई, ७२२० एएलथंणस कालोदाईं पटवइए । 


३४ 
समन्वय की दिशा का उद्घाटन 


जल और अग्नि मे प्राकृतिक वर है। दोनो एक साथ नही रह सकते । अग्नि 
उष्ण है और जल शीत । शीत उष्ण को मिटा देता है, जल अग्नि को बुझा देता है। 
क्या उष्ण और शीत में कोई सम्बन्ध नही है ”जल अग्नि को बुझा देता है, इसलिए 
इनमे सम्बन्ध की स्थापना कैसे की जा सकती है ? जल भी पदार्थ है और अग्नि 
भी पदार्थ है। पदार्थ का पदार्थ के साथ सम्बन्ध नहीं होने की बात कैसे कह्दी जा 
सकती है ? समस्या के दोनो तटो का पार पाने के लिए समन्वय का सेतु खोजा 
गया । समन्वय दो सम्बन्धों के व्यवधान को जोडने बाला सूत्र है। भगवान्‌ 
महावीर ने उष्ण और शीत के बीच समन्वय की स्थापना की । उस सिद्धान्त के 
अनुसार उष्ण उष्ण ही नही है, वह शीत भी है और शीत शीत ही नही है, वह 
उष्ण भी है । उष्ण और शीत--दोनो सापेक्ष हैं। मक्खन को पिघलाने बाली 
अग्नि की ऊष्मा मक्खन के लिए उष्ण हैं और लोहे के लिए उष्ण नही है । बह 
अग्नि की साधारण ऊष्मा से नही पिघलता । 

विश्व के जितने तत्त्व हैं, वे परस्पर किसी न किसी सम्बन्ध-सूत्र से जुड़े हुए 
हैं। कोई वस्तु दूसरी वस्तु से सकंथा सदुश नहीं है और सर्वथा विसदृश भ्ली नहीं 
हैं । हम रुछ वस्तुओं को सदृश मानते हैं और कुछ को विसदृश । इसका हेतु वस्तु 
की वास्तविकता नही है । यह हमारी दृष्टि का अन्तर है। हम सदुशता देखना 
चाहते हैं तब उसे भी देख लेते हैं और विमंद्शत। देखना चाहते हैं तब उसे भी देख 
लेते हैं। बस्तु में दोनो हैं, इसलिए जिसे देखना चाहें उसका मिलना स्वाभाविक 
बात है । 

सदुशता और विसदृशता का सिद्धान्त वस्तु की यथार्थता है, इसलिए कोई भी 
यथार्थबादी विचार एकामी नहीं हो सकता, अपेक्षा से शून्य तही हो सकता। 

अंगवान भहाचीर ने विबार और व्यवह्ार--दोनो क्षेत्रों मे समन्वय के 
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सिद्धान्त का प्रतिपादल किया । उनकी परम्परा ने विचार के क्षेत्र मे समस्यय के 
सिद्धान्त की सुरक्षा ही नही की है, उसे विकसित भी किया है । किन्तु व्यवहार के 
क्षेत्र मे उसकी विस्मृति ही नही की है, उसकी अवहेलना भी की है । 

हरिभद्रसूरि ते नास्तिक को दाशेनिको के मच पर उपस्थित कर दर्शन जगत्‌ 
को समन्वय की शक्ति से परिचित करा दिया। आस्तिक दर्शन नास्तिक को दशंत 
की कका मे सम्मिलित करने की कल्पना नहीं करते थे। हरिभद्र ने उसे आकार 
दे दिया । 

उपाध्याय यशोविजयजी के सामने प्रश्त आया कि आस्तिक कौन और 
नास्तिक कौन ? उन्होने समन्वयदृष्टि से देखा और वे कह उठे--'पूरा नास्तिक 
कोई नही है और पूरा आस्तिक भी कोई नही है । चार्वाक आत्मा को नहीं मानता, 
इसलिए नास्तिक है तो एकान्तवादी दर्शेव वस्तु के अनेक धर्मों को नही मानते, 
फिर वे नास्तिक कैसे नही होगे ? धर्मों को स्वीकारने वाले एकान्तवादी दर्शन 
यदि आस्तिक हैं तो धर्मों का स्वीकार करने वाला चार्वाक आस्तिक कैसे नही है ? 

आचार्य अकलक ने कहा-- आत्मा चैतन्य धर्म की अपेक्षा से आत्मा है, शेष 
धर्मों की अपेक्षा से आत्मा नहीं है। आत्मा और अनात्मा मे समान धर्मों की कमी 
नही है।' 

सिद्धसेन, समन्तभद्र, अकलक, हरिभद्र, हेमचन्द्र आदि आचार्यों ने समन्वय की 
परम्परा को इतना उजागर किया कि जैन दर्शन का सिन्धु सब दुष्टि-सरिताओं को 
समाहित करने मे समर्थ हो गया । 

वेदान्त का अद्गत जैन दर्शन का सग्रह नय है। चार्वाक का भौतिक दृष्टिकोण 
जैन दर्शन का व्यवहार नय है। बौद्धों का पर्यायवाद जैन दर्शन का ऋजुसूत्र नय 
है । बैयाकरणी का शब्दाद्वत जैन दर्शन का शब्द नय है। जैन दर्शन से इस सब 
दुष्टिकोणो की सत्यता स्वीकार की है, किन्तु एक शर्ते केसाथ। शर्ते यह है कि 
इन दुष्टिकोणो के मतके समन्वय के धागे मे पिरोए हुए हो तो सब सत्य हैं ओर 
ये अपनी मत्यता प्रमाणित कर दूसरो के अस्तित्व पर प्रहार करते हो तो सब 
असस्म हैं । समन्वय का बोध सत्म का बोध है। समन्वय की व्याख्या सत्य की 
व्याख्या है । अनन्त सत्य एक दृष्टिकोण से ग़म्य और एक शब्द से व्याबच्यात नहीं 
हो सकता । 

समन्वय सिद्धान्त के प्रसम मे एक जिज्ञासा उभरती है कि महावीर ने सब 
दर्शनों की दुष्टियो का समन्वय कर अपने दर्शन की स्थापना की या उनका कोई 
अपना भौलिक दर्शन है ? 

महाजीर के दो विशेषण हैं-- संश और सर्वदर्शी । वे सबको जानते थे और 
सबको देखते थे । सर्वज्ञान और स्वदर्शन के आधार पर उन्होने अपने दर्शन की 
व्यास्या की। उसका मौलिक स्वरूप यह है कि प्रत्येक द्रव्य में अनन्त धर्म हैं और 
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प्रत्येक धर्म अपने विरोधी धर्म से युक्त है। एक द्रव्य मे अनन्त विरोधी युगल एक 
साथ रह रहे है। यह सिद्धान्त विभिन्‍न दृष्टियों के समन्वय से निष्पन्त नहीं हुआ 
है। किन्तु इस सिद्धान्त से समन्वय का दर्शन फलित हुआ है। समन्वय का सिद्धान्त 
मौलिक नही है | मौलिक है एक द्रव्य मे अनन्त विरोधी युगलो का स्वीकार और 
प्रतिपादन । 

सामान्य और विशेष---दोनो द्रव्य के धर्म हैं। इसलिए महावीर को समझने 
वाला सामानन्‍्यवादी वेदान्त और विशेषवादी बौद्ध का समर्थन या विरोध नही कर 
सकता। बह दोनो मे समन्वय देखता है, समति देखता है | जब हम पर्याय की ओर 
पीठ कर द्रव्य को देखते हैं तब हमे सामान्य केवल सामान्य, अद्त केवल अद्ठ॑त 
दिखाई देता है और जब हम द्रव्य की ओर पीठ कर पर्याय को देखते हैं तब हमे 
विशेष केबल विशेष, द्वेत केवल ढ्वेत दिखाई देता है । किन्तु महाजीर को समझने 
वाला इस बात को नहीं भूलता कि कोई भी द्रव्य पर्याय से शून्य नही है और कोई 
भी पर्याय द्रव्य से शून्य नही है। केवल सामान्य या केवल विशेष को देखना दुष्टि 
के कोण हैं, मर्यादाए हैं। वास्तविकता के सागर से सामान्य जौर विशेष-- दोनो 
एक साथ तैर रहे हैं । 

समन्थयवादी बाह्य और अतरग, स्थूल और सूक्ष्म, मूर्त और अमूर्त, दोनो के 
समन्वय-सूत्र को खोजकर वस्तु की समग्रता का बोध करता है। 

क्या आज का महावीर का अनुयायी समाज समनन्‍्वयवादी है ? इस प्रश्न का 
उत्तर सिद्धान्त मे नही खोजा जा सकता | यह खोजा जा सकता है चितन-भेद, 
घृणा अथवा व्यक्तिगत या साम्प्रदायिक महत्त्वाकाक्षा के धरातल पर। सब लोगो 
का और एक समाज मे रहने वाले सब लोगो का भी चितन एक जैसा नही होता । 
जब तक उसका समीकरण होता रहता है तब तक वे साथ मे रह पाते हैं मौर ऊब 
अह की प्रबलता समीकरण नहीं होने देती तब चितन-भेद स्थिति-भेद में बदल 
जाता है। घृणा और महत्त्वाकाक्षा भी स्थिति-भेद उत्पन्न करती है। इन 
परिस्थितियों मे बौद्धिक समन्वयवाद व्यवहार को प्रभावित नहीं करता। उसे 
प्रभावित करता है अहिसक समनन्‍्वयवाद। भगवान्‌ महावीर का समन्वय का 
सिद्धान्त वस्तु-जगत मे बौद्धिक है, प्राणी-जगत्‌ मे वह अहिसक है। 

कितना कठिन हैं विचार और व्यवहार मे सामजस्थ लाने वाले अहिसक 
समन्वय की दिशा का उद्घाटन ? 
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भिम्न-भिन्‍न वस्तुओ को देखने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न आखो की जरूरत नहीं 
है-- इस वाक्य की अभिधा से असहमति नही है तो इसकी व्यजना से पूर्ण सहमति 
भी नहीं है । 

गुरु ने शिष्य से पूछा--'देखता कौन है ?' 

शिष्य ने कहा-- लाख ।' 

गुरु-- क्या अधकार में आख देख सकती है ? 

शिष्य--- प्रकाश और आख दोनो मिलकर देखते हैं ।' 

गुर---'आाख भी है और प्रकाश भी है पर आदमी अन्यमनस्क है तो क्‍या वह 
देखता है ? 

शिष्य--- मैं अपनी बात मे थोडा सशोधन करना चाहता हू। मन, प्रकाश 
और आाख--तीनो मिलकर देखते हैं ।' 

गुरु--'एक बच्चे ने आग को देखा और उसमे हाथ डाल दिया। क्या उसने 
आग को नहीं देखा ?' 

शिष्य--“बच्छे मे बुद्धि का विकास नहीं होता | वास्तव में पूण दर्शन तंब 
होता है जब बुद्धि, मन, आंख और प्रकाश---मे चारों एक साथ होते हैं ।' 

गुस-- एक बुद्धिमानू आदमी को मैंने जुआ लेलते देखा है । क्या वह देखता 
है? 

शिष्य--'सही अथ में वही देखता है, जिसकी बुद्धि पर अस्तित्व का बरद 
हस्त होता है ।' 

व्यक्ति के दो रूप होते हैं--ब्यक्तित्व और अस्तित्व। अस्तित्व का श्षर्थ है 
होना' और व्यक्तित्व का अर्थ है 'कुछ होना'। हम नाम-रूप आदि को देखते हैं, 
तब हमें व्यक्तित्व का दर्भन होता है। हम चेतता के जागरण को देखंते हैं तब हमे 
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व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि मे क्रियाशील अस्तित्व का दर्शन होता है। 

महाधीर के व्यक्तित्व का अस्तित्व पर अधिकार होता ती उनकीं वाणी मे 
मुदुता और हृदय में ऋरता होती । उनकी वाणी और हृदय--दौनो में भृदुता का 
अतल प्रवाह है। इससे प्रतीत होता है कि उनका अस्तित्व व्यक्तित्व पर छाया 
हुआ था । 

व्यक्तित्व के घरातल पर महावीर एक भघ के शास्ता, सघबद्ध घर्मं के 
व्याख्याता और एक पथ के प्रवतक हैं। अस्तित्व के घरातल पर वे केवल ैं'। 
'होने' के सिवाय और कुछ नही है। वे न सघ के शास्ता हैं और न शासित, न घ॒र्म 
के व्याख्याता हैं और न श्रोता, न दतवादी हैं और न अद्वैतवादी । दैत और अद्व॑त, 
व्याख्या और श्रत, शासन और स्वीकृति--ये सब अस्तित्व की शाखा हैं। 
महावीर की सम्पूर्ण यात्रा व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर है। महावीर ने कहा -- 

“जिस तू मारना चाहता है, वह तू ही है ।' 

'जिस पर तू शासन करना चाहता है, वह तू ही है ।' 

'जिसे तू परितप्त करना चाहता है, वह तू ही है ।' 

'जिसे त्‌ दास बनाना चाहता है, वह तू ही है ।' 

'जिसे तू उपद्रुत करना चाहता है, वह तू ही है ।' 

इस पद-पद्धति को पढ़कर अद्वंतथादी कहेगा--मह।वी र अद्गैतवादी थे। जैंन 
दर्शन का विद्यार्थी उनक्ष जाएगा कि महावीर द्वतवादी थे, फिर उन्होने भद्वत की 
मापा का प्रयोग कैसे किया ? महावीर इन दोनो से ही दूर हैं ! वे अस्तित्ववादी 
हैं। अद्वेत और द्ैत--दोनी अस्तित्व से निकलते हैं इसलिए अस्तित्यवादी कनी 
अद्वत की भाषा मे बोल जाता है और कभी द्वत की भाषा मे । 'होने' की अनुभूत्ति 
में जो एकात्मब ता है, वह 'कुछ होने! की अनुभूति में नहीं हो सकती । 'कुछ होते' 
का अथ भेदानुभूति है। उसमे हिसा का सस्कार क्षीण नहीं होता । अपनी हिसा 
कोई नही चाहता । यदि कोई आत्मा मुझसे भिन्‍न नहीं है तो मैं किसे मारूगा ? 
अस्तित्व के धरातल पर यह अभेदानुभूति है । यही है अहिसा । आत्मा ही हिंसा है 
और आत्मा हरी अहिसा है। आत्मा-आत्मा के बीच भेदानुभूति है, वह हिंसा है 
और आत्मा-आत्मा के बीच अभेदानुभति है, वह महिसा है। जहा केवल 'होना' 
है, बहा भेद और अभेद की भाषा नहीं है । यह भाषा उस जगत्‌ की है, जहा 'कुछ 
होना' ही सत्य है। व्यक्तित्व के जगत्‌ मे महावीर का तक दूसरा है। वे कहते हैं -- 
'किसी प्राणी को सत मारो ।' 

महावीर का युग यज्ञ का थुंग था | उस युग के ब्राह्मण यज्ञ की हिसा का मुक्त 
समर्थन करते थे। उनका सिद्धान्त था कि धर्म के लिए किया जाने बाला प्राणी 
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का हनन निर्दोष है। इस प्रकार की हिसा का उन्मूलन करने के लिए भगवान्‌ ने 
आत्म-तुला की भाषा का प्रयोग किया । भगवान्‌ ने उत्से कहा --'मैं आप सबसे 
पूछना चाहता हू कि आपको सुख अप्रिय है या दु ख अप्रिय है ? ' 

उन्होंने नहीं कहा कि सुख अप्रिय है । यह प्रत्यक्ष विरुद्ध बात वे कैसे कहते ? 
उन्होंने कहा--हमे दु ख अप्रिय है ।” तब भगवान्‌ ने कहा--जैसे आपको दु ख 
अग्रिय है, दैसे ही दूसरे प्राणियों को दुख अप्रिय है । प्राण का हरण दुनिया में 
सबसे बडा भय है । फिर आप लोग हिंसा को अहिसा का जामा कैसे पहनाते हैं ? 
घर्म के नाम पर हिसा का समर्थन क॑ से करते हैं ?' 

इस अद्वंत की भाषा में मारने वाला व्यक्ति मारे जाने वाले व्यक्ति से भिन्‍न 
है। व्यक्तित्व की भिन्‍नता होने पर भी दोनो मे एक धर्म समान है। वह है दु ख 
की अप्रियता। इस समान धर्म की अनुभूति होने पर हिंसा की वृत्ति शान्त हो 
जाती है। 

पुराने जमाने मे पचायत समाज की प्रभात्री ससथा थी। पत्र का फैसला 
न्‍्यायाघीश के फैसले की भाति मान्य होता था। एक व्यक्ति पर अपने पडोसी की 
भैस चुराने का आरोप आया। मामला पचो तक गया । पच न्याय करने बैठे। 
अभियुक्त को सामने बैठा दिया । वह अभियोग स्वीकार नही कर रहा था| पच्चो 
ने घम-न्याय करने का निर्णय लिया। उन्होने एक तथा गर्म करवाया। वह 
अग्निमय हो गया | पचो ने निर्णय सुनाया कि यह गर्म तवा इसके हाथ पर रखा 
जाएगा । इसका हाथ नही जलेगा तो यह चोरी के आरोप से मुक्त समझा! जाएगा 
और यदि इसका हाथ जल गया तो इस पर लगाया गया चोरी का आरोप सिद्ध 
हो जाएगा । अभियुक्त ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। 

एक पच उठा। सडासी से तवा पकड अभियुक्त के हाथ पर रखने लगा। 
उसने हाथ खीच लिया | पचर ने उसे डाटा। वह बोला--'डाटने की कोई 
आवश्यकता नहीं है।पच का हाथ तो मेरा हाथ है। प्र की सडासी लो मेरी 
सडासी है । पचर महीदय | आप तो चोर नही हैं ”? आप इस तबे को हाथ से उठा- 
ऋर दीजिए, मेरा हाथ इसे झेंलने को तैयार है।' 

इस समानता के सूत्ष ते निर्णय का मार्ग बदल दिया। पच चुपचाप अपने 
आसन पर बैठ गया। 

अगवान्‌ महावीर ने इस समानता के सूत्र द्वारा हजारो-हजारों व्यक्तियों को 
जागृत किया । 

भगवान्‌ बुद्ध ने 'बहुजनहिताय' का उद्घोष क्रिया। भयवात्‌ महावीर ने 
'सबेजीबहिताय' की उद्घोषणा की । 

गौतम ने पूछा--भते । शाश्वत धर्म क्‍या है २ 

भगवान ने कहा -'अहिसा ।! 


स्ंजन हिताय सबबजन सुलाय २२१ 


'अंते ! जाहसा किनकी रक्षा के लिए है ?! 

सब जीवों की रक्षा के लिए । 

अंते ! थोडे जीवों की हिसा द्वारा बहुतों की रक्षा सम्भव है। पर सबकी रक्षा 
केसे सम्भव है ?' 

'अहिसा के घडे में शत्रुता का एक भी छेद नही रह सकता । वह पूर्ण निश्छिद्र 
होकर ही समत्य के जल को धारण कर सकता है।' 

भंते | अहिसा का सन्देश किन तक पहुचाए ?' 

“हर व्यक्तित तक पहुंचाओ, फिर वह-- 

जागृत हो[या सुप्त, 

अस्तित्व के पास उपस्थित हो या अनुपस्थित, 

मस्तित्व की दिशा मे गतिमान्‌ हो या गतिशुन्य, 

सग्रही हो या अस ग्रही, 

बन्धन खोज रहा हो या विमोचन 

-- यह अहिंसा का सन्देश 'सर्वजीवहिताय” है, इसलिए इसे सब तक 
पहुचाओ । 

भगवान्‌ महावीर अस्तित्व को देखते थे, इसलिए व्यक्तित्व उनके पथ भे कोई 
सीमारेखा नहीं खीच पाता था। उस समय व्यक्तिवादी पुरोहित उच्चवर्ग के 
हिंतो का सरक्षण करते थे। उनका धर्म दो दिशाओं मे चलता था । अभिजात वर्गे 
के लिए उनके धर्म की धारणा एक प्रकार की थी और निम्नवर्गे के लिए दूसरे 
प्रकार की । अभिजात वर्ग का धर्म है सेवा लेना और शूद्र का काम है सेवा देना 
और सब कुछ सहना । इस स्थिति को धर्म का सरक्षण प्राप्त हो गया था | भगवान्‌ 
महावीर ने इसे सर्वधा अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा--“इस धारणा में 
अभिजात वर्म के हितो के सरक्षण का भद्दा प्रयत्न है। यह धर्म नही है, नितान्त 
अधमं है । इससे सर्वजीवहिताय की भावना विखडित होती है।' इस अधर्म की 
उत्थापना के लिए भगवान्‌ ने भिक्षुओ से कहा-- भिक्षुओ ! तुम परिश्षजन करो 
तथा अभिजात जौर निम्न वर्ग को एक हो धर्म की शिक्षा दो। जो धर्म अभिजात 
बर्ग के लिए है, बही निम्न वर्ग के लिए है और जो निम्न वर्ग के लिए है, वही 
अभिजात बरगं के लिए है। अभिजात और निम्न--दोनों के लिए मैंने एक ही धर्म 
का प्रतिपादन किया है।' 

व्यक्तित्व के भेद अस्तित्व की सीमा मे प्रविष्ट नहीं होने चाहिए। धर्म का 
क्षेत्र अस्तित्व का क्षेत्र है। वह व्यक्तित्व के भेदो से मुक्त रहकर ही पवित्र रह 
सकता है । 


“व जबारो, धइ,४ । 


२१२ श्रमण मझ्बीर 


न्‍्याय-दशेन के प्रणेता मह॒षि सौतम ते जल्प, वितुण्डा, और छल को हात्बिक 
मान्यता दी । धर्म की सुरक्षा के लिए इन्हें विहित बतलाया। क्षगक्व के सन्दर्भ में 
यह बहुत ही सूझ-बूझ की बात है । किन्तु अस्तित्व के सन्द्भे मे इसकी अड्भेता नही 
है। भगवान्‌ महावीर ने बाद-काल मे भी अहिसा को प्राथमिकता देने का सिद्धान्त 
निरूपित किया । जय और पराजय की बात व्यक्तिवादी के लिए विशिष्ट घटना 
हो सकती है, अस्तित्ववादी के लिए उसका विशेष अर्थ नही है । बेतना के जगत्‌ 
में बाद करने बाले दोनो चेतनावान्‌ हैं, समान चेतना के अधिका दी हैं, फिर कौन 
जीतेगा और कौन हारेगा ? यह जय-पराजय क्री क्रीडा व्यक्तित्ववादी को ही 
शोभा दे सकती है। अस्तित्ववादी इस प्रपच से मृक्‍त रहने मे ही अपना श्रेय 
देखता है । 

बाद के विषय मे भगवान्‌ महावीर ने तीन तत्त्व प्रतिपादित किए-- 

१ तत्त्व-जिज्ञासा का हेतु उपस्थित हो तभी याद किया जाए। 

२ बाद-काल मे जय-पराजय की स्थिति उत्पन्न न की जाए। 

३ प्रतिवादी के मन में चोट पहुचाने वाले हंतुओ और तकों का प्रयोग न 
किया जाए । 

अस्तित्ववादी की दृष्टि में व्यक्ति व्यक्ति नही होता, बह सत्य होता है, 
चैतन्य का रश्मिपुज होता है। उसकी अन्तर्भदी दुष्टि व्यक्तित्व के पार पहुचकर 
अस्तित्व को खोजती है । अस्तित्व मे यह प्रश्न नहीं होता कि यह कौन है और 
किसका अनुयायी है ? यह प्रश्न व्यक्तित्व की सीमा मे होता है। अस्तित्व के क्षेत्र 
में सत्य चलता है जोर व्यक्तित्व के क्षेत्र मे व्यवहार । 

भगवान्‌ महावीर अस्तित्वादी होते हुए भी व्यक्तित्व की मर्यादा के प्रति 
बहुत जागरूक थे । वे व्यक्ति को अस्तित्व की ओर ले जाने में उसके ब्यम्तित्व का 
भी उपयोग करते थे। भगवान्‌ ने कहा--'भिक्षुओ !' किसी व्यक्ति के साथ प्र्मे- 
चर्चा करो, तब पहूर यह देखो कि यह पुरुष कोन है और किसका अनुथायी है।' 

एक बार भगवान्‌ राजगृह में उपस्थित थे। उस समय भगवान्‌ पाश्वे के 
अ्मण भगवान्‌ के पास आए। उन्होंने पूछा--'भते ' इस असकय लोक में अतन्त 
दिन-रात उत्पन्त और नष्ट हुए हैं या सल्येय ?' भगवान्‌ ने कहा---'असणो ! इस 
असब्य लोक में अनन्त दिन-रात उत्पस्न और नष्ट हुए हैं।' 

उन्होंने पूछा--'भते | इसका आधार क्‍या है ?' 

अगवान्‌ ने कहा-- आपने भगवान्‌ पाएव॑ के श्रुत का अध्ययन किया है। वही 
इसका आधार हैं। भगवान्‌ पाश्व॑ ने निरूपित किया है कि लोक शाश्वत है-- 
अनादि-अनस्त है। यह अनादि-अनन्त है, इसलिए इसमे अनन्त दिन-रात उत्पत्न 
और नष्ट हुए हैं और होंगे ।' 


१ भगवई, ५(/२५४, २४४५। 
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भगवान्‌ महावीर तीर्थंकर थे--शास्त्रकार थे। दूसरे के वचन को उद्धुत 
करना उनके लिए आवश्यक नहीं था। फिर भी उन्होंने भगवान्‌ पाश्वे के बचन 
को उद्धृत किया | इसका हेतु था भगवान्‌ पाश्व के श्रमणों को सत्य का बोध 
कराना । भगवान्‌ पाश्य के वचन का साक्ष्य देने से वह सरलता से हो सकता था, 
इसलिए भगवान्‌ ने भगवान्‌ पाश्वे के वचन का साक्ष्य प्रस्तुत किया। साथ-साथ 
भगवान्‌ ने यह रहस्य भी समझा दिया कि सत्य स्वय सत्य है। वह किसी व्यक्ति 
के निरूपण से सत्य नही बनत्ता । जिन्हे दश्शेन प्राप्त हो जाता है, वे सब उसी सत्य 
को देखते हैं, जो स्वय सत्य है, किसी के द्वारा निरूपित होने से सत्य नही है । 

भगवान्‌ ने गौतम को आत्मा का बोध देने के लिए वेद मत्र उद्धत किए थे ।' 
इन सबके पीछे भगवान का सापेक्षवाद बोल रहा था। सत्य सबके लिए एक है । 
उसका दर्शन सबको हो सकता है। बहू किसी के द्वारा अधिकृत नहीं है। उसकी 
अभिव्यक्ति पर भी किसी का एकाधिका र नही है । इस यथार्थ का प्रतिपादन करने 
के लिए भी भगवान्‌ दूसरो के वचन को उद्धत करते और जिज्ञासा करने वाले को 
यहू समझाले कि तुम जो जानना चाहते हो, उसका उत्तर तुम्हारे धर्म शास्त्र मे भी 
दिया हुआ है । 


4 आवश्यक चूणि, पू्वभाग, पृ० ३३ ६ वेदपदाण य अत्थो भगवतह से कहितो । 


रे 
धर्म-परिवर्तन ः सम्मत ओर अनुमत 


कुछ लोग पूछते हैं कि जैन हिन्दू हैं या नहीं ” उलझन-भरा भश्रश्न है, इसलिए 
इसका उत्तर भी उलझन-भरा है । जैन कोई जाति नही है । बह एक धर्म है, तक्त्व- 
दर्शन है, विचार है। भारतीय जनता ने अनेक धर्मों को जन्म दिया है। उनमे 
मुख्य दो हैं--श्रमण और वैदिक । श्रमण धर्म पौरुषेय दर्शन के आधार पर चलता 
है । वैदिक धर्म का आधार है अपोरुषेय वेद । यह प्रश्न हो कि जैन बेदिक हैं या 
नही ? अथवा वैदिक जैन हैं या नही ? मथवा बौद्ध वैदिक हैं था नही ? यह सरल 
प्रश्न है और इसका उत्तर सरलता से दिया जा सकता है। जैन वैदिक नही है और 
वैदिक जैन नहीं हैं । दोनों दो भिन्‍न विचारधाराओ को मानकर चलते हैं, इसलिए 
दोनो एक नही हैं। किन्तु हिन्दू दोनो हैं। हिन्दू एक जाति है, जैन और बंदिक कोई 
जाति नही है। वह एक विचार है, दशंन है। भगवान्‌ महावीर के यूग मे चलिए । 
बहा आपको एक परिवार में अनेक धर्मों के दर्शन होगे । पति बैदिक है, पत्नी जैन । 
पति जैन है, पत्नी बैदिक । पति बौद्ध है, पत्नी जैन । पति आजीवक है, पत्नी 
बौद्ध । धर्म का स्वीकार उनके पारिवारिक जीवन मे उलक्षन पैदा नहीं करता था । 
वे अपने जीवन से धर्म का परिवर्तन भी करते थे । जैन बौद्ध हो जाता और बौद्ध 
जैन । जैन बैदिक हो जाता और वैदिक जैन | यह जाति-परिवर्तन नही, किन्तु 
विचार-परिवर्तन था। भारतीय जाति मे इस विचार-परिवर्तन की पूरी स्वतन्त्नता 
थी। प्रदेशी राजा नास्तिक था। वह परलोक और पुनर्जन्म को नही मानता था । 
उसका अमात्य चित्त पूरा आस्तिक था। भगवान्‌ पाश्वे का अनुयायी था। उसके 
प्रयत्न से प्रदेशी कुमार-श्रमण केशी के पास गया। उसके विचार बदल गए | बहू 
सगवान्‌ पाए का अनुयायी बन गया।' स्कदक, अम्भद आदि अनेक परित्राजक 


३ रागपक्षेजइव, सूत उबर ।.. 
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भगवान्‌ महावीर के पास प्रव्रजित हुए ।' जैन, बौद्ध और आजीवन धर्म के अनुयायी 
बैदिक धम मे दीक्षित नहीं हुए, यह नहीं कहा जा सकता | यह परिवर्तेन अपनी 
रुचि और विचार के अनुसार चलता था। यह जाति-परिबतेन नहीं था। इससे 
राष्ट्रीय चेतना भी नहीं बदलती थी। यह कार्य केवल विचार-परिवरतन तक ही 
सीमित था | इसलिए इसे सब धर्मों द्वारा मान्यता मिली हुई थी। 

मगध्त सआदट श्रेणिक का व्यक्तित्व उन दिनो बहुचाचित था। उसके पिता 
का नाम प्रसेनजित था । वह भगवान्‌ पाश्व का अनुयायी था। श्रेणिक मपने कुल 
धर्म का अनुसरण करता था । एक बार प्रसेनजित ने कुद्ध होकर श्रेणिक को अपने 
राज्य से निकाल दिया । उस समय वह एक बौद्ध मठ में रहा । वहा उसने बौद्ध 
धर्म स्वीकार कर लिया। यह राजा बतने के बाद भी बौद्ध बना रहा। उसकी 
पटरानी थी चिल्लणा | वह भगवान्‌ पार्श्व की शिष्या थी और श्रेणिक था भगवान्‌ 
बुद्ध का शिष्य | दोनों दो दिशागामी थे और दोनो चाहते थे एक दिशागामी होना । 
श्रेणिक चिल्‍लणा को बौद्ध धर्म मे दीक्षित करना चाहता था और चिल्लणा श्रेणिक 
को जैन धर्म मे दीक्षित करना चाहती थी। दोनो मे विचार का भेद था पर 
पारिवारिक प्रेम से दोनो अभिन्न थे। उनका विचारभेद उनके सघन प्रेम में एक 
भी छेद नहीं कर सका। भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध-दोनो अहिसा, 
मैत्री, शान्ति और सहिष्णुता के प्रवंतक थे। दोनो घुणा करना नहीं सिखाते थे । 
इसलिए राजा और रानी के बीच कभी भी घृणा का बीज अकुरित नहीं हुआ । 
एक दिन श्रेणिक म डिकुक्ष चैत्य में क्रीडा करने गया। उसने देखा, एक मुनि वृक्ष 
के नीचे ध्यानमुद्रा मे खडा है। अवस्था मे तरुण और सर्वाँग सुन्दर। श्रेणिक 
उसके रूप, लावण्य और सौकुमाय पर मुस्ध हो गया। वह मुनि को अपलक 
निहारता रहा। मुनि की आकृति से झर रहे सौम्य का पान कर उसकी आंखें 
खिल उठीं। यह मुनि के निकट आकर बोला---“'भते ! आप कौन हैं ? इस इठलाते 
यौवन में आप मुनि क्‍यों बने हैं ? मैं जानना चाहता हू । मुझे आशा है आप मेरी 
जिज्ञासा का समाधान देंगे।' 

मुनि ध्यान पूर्ण कर बोले---“राजन्‌ ! मुझे कोई नाथ नहीं मिला, इसलिए 
मैं मुनि बम गया। 

आश्चये ! ऋाप जैसे व्यक्तित्व को कोई नाथ नहीं मिला ?' 

नही मिला तभी तो कह रहा हू ।' 

आप मेरे साथ चलें। मैं आपका नाथ बनता हू। आपको शरण देता हू । भेरे 
प्रासाद में सुख से रहें और सब प्रकार के भोगों का उपभोग करें।' 

“तुम स्वयं अनाथ हो । तुम मुझे क्या शरण दोगे ? मेरें नाथ कैसे घनोगे ? 


१ देखें... सयवती का वूसरा शतक तथा औपपातिक सुझ् आदि । 
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जो स्वय अनाथ है, बह दूसरे का नाथ कैसे बन सकता है ?' 

मुनि का यह वचन सुन राजा स्तब्ध रह गया। वह अपने मर्म को सहलाते 
हुए बोला--“आप मुनि हैं, गृहस्थ नही हैं। क्या आपके धर्माचार्य भगवान्‌ महावीर 
ने आपको सत्य का महत्त्व नही समझाया है ?' 

'समझाया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है ।' 

'फिर आप मुझे अनाथ कैसे कहते हैं ? क्या आप मुझे जानते नहीं ?' 

“जानता हू, तभी कहता हू । मैं तुम्हे नही जानता तो अनाथ कैसे कहता ?' 

मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। मेरे पास राज्य है, सेना है, कोष है, 
अनुग्रह और निग्रह की शक्ति है, फिर मैं अनाथ कैसे ?! 

राजा का तक॑ सुन मुनि बोले--'राजन्‌ ! तुमने नही समझा कौन व्यक्ति 
अनाथ होता है और कौन सनाथ ? व्यक्ति कैसे अनाथ होता है और कैसे सनाथ ? 
मैं भिद्वारी का पुत्र नहीं हु । मेरा पिता कौशाम्बी का महान्‌ धनी है। मुझे पूर्ण 
ऐश्वर्प और पूर्ण प्रेम प्राप्त था । मैं जीवन को पूरी तनन्‍्मयता से जी रहा था। एक 
दिन अचानक मेरी आख में शल चलने लगी। मैं पीडा से कराह्‌ उठा। मेरे पिता 
से मेरी चिकित्सा कराने मे कोई कसर नही रखी। जाने-माने वेद्य आए, पर वे 
मेरी पीडा को दूर नही कर सके। मेरे पिता ने मेरे लिए धन का स्रोत-सा बहा 
दिया पर वे मेरी पीडा को दूर नही कर सके । मेरी माता, भाई और स्वजन वर्ग 
ने अथक चेष्टाए की पर वे मेरी पीडा को दूर नही कर सके । मेरी पत्नी ते अनगिन 
आंसू बहाएं | उसने खान-पान तक छोड दिया। वहू निरतर मेरे पास ब॑ ठी-बेढी 
सिसकती रही पर वह मेरी पीडा को दूर नहीं कर सकी। मैं अनाथ हो गया। मूझे 
ज्ञाण देने वाला कोई नही रहा | तब मुझे भगवान्‌ महावीर की वाणी याद आई। 
जैते अपना ज्ञाण अपने में ही खोजा । मैंने सकल्प किया--मेरी चक्ष-पीडा शान्त 
हो जाए तो मैं भगवान्‌ महावीर की शरण मे चला जाऊ, सर्वात्मना आत्मा के 
लिए समरपित हो जाऊ। सूर्योदय के साथ राति का सघन अधकार बिलीम हो 
गया | सकलल्‍्प के गहन निक्‌ज मे मेरी चक्षु-पीडा भी बिलीन हो गई । मैं प्रसन्‍न था, 
मेरे पारिवारिक और चिकित्सक लोग आश्चर्य-चकित | मैंने अपना सकलल्‍्प प्रकट 
किया तब सब लोग अप्रसन्त हो गए और मैं आश्चयें-चकित। मैंने सोधा--अश्लाण 
व्यक्ति दूसरो की भी अत्राण देखना चाहते हैं। मैंने उस स्थिति को स्वीकार नही 
किया। मैं मुनि बन गया।' 

मुनि की आत्म-कथा श्रेणिक के धर्म-परिवर्तेत की कथा बन गई | बह म्‌नि 
की ओर ही भाक्ृष्ट नहीं हुआ, भगवान्‌ महावीर और उनकी धर्म-देशना के प्रति 
भी आक्ृष्ट हो गया ।' 


१ देखें-...उत्त राध्ययन का बीक्षवां अध्ययन | 
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बौद्ध पिटकों मे धर्मं-परिवर्तेत की अनेक घटनाएं उल्लिखित हैं। श्लेणिक 
भगवान्‌ बुद्ध के पास जाकर उनका उपासक बन गया। अभयकुमार श्रेणिक का 
पुत्र था, अमात्य भौर स्वंतोमुस्यी प्रतिधा का घनी । बहू भगवान्‌ महावीर का 
उपासक था। भगवान्‌ बुद्ध के पास गया, थोढी धर्मचर्चा की और उनकी शरण मे 
चला गया । 

उस युग में धर्मे-परिवर्तन का क्रम चलता था, यह सुनिश्चित है। पर 
अभयकुमार के प्रसगो को देखते हुए यह प्रतीति नही होती कि उसने धर्मं-परिबर्तेन 
किया। वह भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हुआ और अन्त तक महावीर के 
शिष्यो में समादुत रहा। 

श्रेणिक अभयकुमार को दीक्षित होने की अनुमति नही दे रहा था। 
अभयकुमार बार-बार दीक्षा की अनुमति माग रहा था। एक दिन श्रेणिक ने 
कहा--'जिस दिन मैं तुझे 'जा रे जा' कह दू, उस दिन तू दीक्षा ले लेना ।' 

एक दिन श्रेणिक सन्देह की कारा का बन्दी बन गया । अभयकुमार को राज- 
प्रामाद जलाने की आज्ञा देकर स्वय भगवान्‌ महावीर के पास चला गया। वहा 

सन्देह का धागा टूटा । वह तत्काल लौट आया । उसने दूर से ही देखी आग की 

लपटें और धुआ । अभगकुमार मां में मिला। श्रेणिक ने पूछा--“यह क्‍या ?' 
अभयकुमार ने कहा--'सम्राट्‌ की आज्ञा का पालन! श्रेणिक बोला--'जा रे 
जा, यह क्या किया तूने ?' अभयकुमार की माग पूरी हो गई। वह सम्राट की 
स्वीकृति ले भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हो गया ।' 

श्रेणिक के और भी अनेक पुत्र भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हुए । उनमे 
मेघकुमार की घटना बहुत प्रसिद्ध है। श्रेणिक की अनेक रानिया भी भगवान्‌ के 
सध मे दीक्षित हुई थी'। उसके जीवन-प्रसन इस ओर सकेत करते हैं कि जीवन 
के उत्तराद्ध मे उसके धर्माचार्य भगवान्‌ महावीर ही रहे । 

बिहार की पुण्य-भूमि उत दिनो धर्म-चेतना की जन्मस्थली बन रही थी। 
अनेक तीर्थंकर और धर्माचार्ये धर्म के रहस्यो को उद्घाटित कर रहे थे । एक सत्य 
अनेक वचनो द्वारा विकीर्ण हो रहा था। एक आलोक अनेक बिड़कियों से फूट 
रहा था। जनता के सामने समस्या थी। वह अनेक आकर्षणो के झूले मे झल रही 
थी। 


प्‌ अभुत्त रोववाइपदसाओ, १॥१५, आवश्यकचूणि, उत्तश्भाग, पृ० १७१ * अभओ 
समातिओं पण्वतित्रो । 

२ अजुत्तरोभवाइयदसाओ, १॥१५ | 

हे अंतयडदसाओं, वर्य ७, ८! श्रेणिक की कुछ रातियां तीथेकर महावीर के ती्थेकर काल 
के सातदें वर्ण मे और कुछ रानियां भऔदहयें वर्ष में प्रदजित हुईं 
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देश और काल मानवीय प्रगति के बहुत बड़े आयाम हैं। कोई काल ऐसा जाता 
है कि उसमे अनेक महान्‌ आत्माएं एक साथ जन्म लेती हैं। महावीर का युग ऐसा 
ही था। उस युग ने धर्म को ऐसी गति दी कि उसका वेग आज भी तीज है। किन्तु 
उस थेग ने धर्म की भूमि मे कुछ रेखाए डाल दी। उन रेखाओ ने जाति का रूप ले 
लिया। इसीलिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि जैन हिन्दू हैं या नही ? महावीर और 
बुद्ध ने वैदिक विधि-विधानों का मुक्त प्रतिरोध किया, पर आश्चर्य है कि उस युग 
में किसी के मस्तिष्क में यह प्रश्न नही उभरा कि जैन और बौद्ध हिन्दू हैं या नही? 
उस समय घमं का कमल जातीयता के पक से ऊपर खिल रहा था। 


३ 9 
यथार्थवादो व्यक्तित्व : अतिशयोक्ति का परिधान 


महान्‌ व्यक्तित्व के जीवन पर जैसे-तैसे अतीत आवरण डालता जाता है, 
वेसे-बैसे उनके भक्त भी उनके साथ देवी घटनाओ को जोडते जाते हैं। इस सत्य 
का अपवाद सभवत कोई भी महान्‌ भ्यक्ति नही है । 

भगवान्‌ महावीर उत्कट यथार्थवादी थे। आचायें समन्तभद्र ने भगवान्‌ 
महाबीर को यथार्थ की आख से देखा तो वे कह उठे--“भगवन्‌ ! देवताओं का 
आगमन, विमानों का आगमन, चवर डुलाना--ये विभूतिया इन्द्रजालिको मे भी 
देखी जाती हैं। इन विभूतियो के कारण आप महान्‌ नहीं हैं। आप महान हैं 
अपने यधथा्थंवादी दुष्टिकोण के कारण ।' 

आचाये हेमचन्द्र ने एक घामिक कोलाहल सुना। कुछ लोग कह रहे हैं कि 
भगवान्‌ महावीर के पास देवताओ का इन्द्र आता था और उनके चरणो में लुटता 
था । कुछ लोग कह रहे हैं कि महावीर के पास इन्द्र नही आता था + कुछ लोग कह 
रहे हैं इसमे महावीर की क्या विशेषता है। इन्द्र हमारे धर्माचार्य के पास भी आता 
था। इस कोलाहल को सुन आचाये बोल उठे--'भगवन्‌ ' आपके पास इन्द्र के 
आमने का कोई निरसन कर सकता है, कोई तुलना कर सकता है, पर वे आपके 
यथार्थेवाद का निरसन और तुलना कैसे करेंगे ?' 

पौराणिक युग चमत्कारो, अतिशयोक्तियो और देवी घटनाओ के उल्लेख का 
युग था। उस युग के कुहासे में यथा्थंवाद की आत्मा धुघली-सी हो गई । पुराण- 
कारो ने वासुदेव कृष्ण के जीवन मे देवी चमत्कारों के असख्य इन्द्रधनुष तान दिए। 
सीता का यथा थंबादी कृष्ण पुराण की गरगा में लहाकर चमत्कारों का केन्द्र अल 
गया। जनता चमत्कारों को नमस्कार करती है। इन देवी घंटनाओ के वर्णन का 
लाभ वैष्णव सम्भदायों को बहुत मिला। वे जन-साधारण की अपनी ओर खींचने 
में बहुत सफल रहे। बौद्ध जयत्‌ ने भी पौराणिक पद्धति का अनुसरण किया। 


२३० अमण महावीर 


भगवान्‌ बुद्ध का यथार्थवादी जीवन चमत्कारों की परछाइयों से ढक गया । जैन 
आचार्य कुछ समय तक यथार्थवादी धारा को चलाते रहे। पर लोक-सग्र ह का भाव 
थथार्थंवाद को कब तक टिकने देता ? जैन लेखक भी पौराणिक श्रवाह में बह 
गए । महावीर की यथाथ्ंवादी प्रतिमा चमत्कार की पुष्पमालाओ से लद॒ गई। अब 
प्रस्तुत हैं कुछ निदर्शन--- 

१ भगवान्‌ महावीर का जन्म होते ही इन्द्र का आसन प्रकपित हुआ | 
उसने अपने ज्ञान से जान लिया कि भगवान्‌ महावीर का जन्म हुआ है । वह बहुत 
प्रसन्‍न हुआ और अपने देव-देवियो के परिवार को लकर भगवान्‌ के जन्म-स्थान 
पर पहुचा । वह भगवान्‌ की माता को प्रणाम कर भगवान्‌ को मेरु पंत के शिखर 
पर ले गया । जन्मा भिषेक के लिए जल के एक हजार आठ कलश लेकर देव खडे 
हुए तब इन्द्र का मन आशका से भर गया । क्‍या यह नवजात शिशु इतने जल-प्रवाह 
को सह लेगा ? भगवान्‌ ने अपने ज्ञान से यह जान लिया । वे अनन्तबली थे । उन्होने 
मेरु के शिखर को अपने बाए पर के अगरूठे से थोडा-सा दबाया तो वह बिशाल प॑त 
कांप उठा । इन्द्र को अपने अज्ञान का भान हुआ। उसने क्षमायाचना की, फिर 
जलाभिषेक किया। 

यह घटना आगरम-साहित्य में नही हे । उसके व्याख्या-साहित्य म भी नही है। 
यह मिलती है काव्य-साहित्य म | कवि का सत्य वास्तविक सत्य से भिन्‍न होता है। 
उसका सत्य कल्पना से जन्म लेता है। वह जितना कल्पना-कुशल होता है, उतना 
ही उसका सत्य निखार पाता है । इस घटना का पहला कल्पना-शिल्पी कौन है, यह 
निश्चय की भाषा में नही कहा जा सकता । विमलसूरि के 'पंठमचघरिउ', रविषेण 
के 'पह्मपुराण" और हेमचन्द्र के 'त्िषष्टिशलाकापुरुषचरित्न' मे इस घटना का 
उल्लेख है। 

जिम कवि ने इस घटना को महावीर के जीवन से जोडा, उसके मन मे 
महावीर को कृष्ण से अधिक बलिष्ठ सिद्ध करने की कल्पना रही है। एक बार 
इन्द्र ने वालो को कठिनाई मे डाल दिया । उनकी सुरक्षा के लिए तरुण कृष्ण ने 
गोबधंन पर्वत को हाथ से उठाया और सात दिन तक उसे उठाए रखा। भागवत 
का कृष्ण तरुण हैं। 'पउमचरिउ' का महावीर नव-जात शिशु है। गोवर्धन पंत 
एक योजन का है और मेरु पंत लाख योजन का | कृष्ण ने गोवर्धत को हाथ से 
उठाया और महावीर ते मेरु को पैर के अगुठे से प्रकम्पित कर दिया । 

'पठमचरिउ' की कल्पता भायवत की कल्पना से कम नही है। शरीर-बल के 
आधार पर कृष्ण महावीर से श्रेष्ठ नहीं हो सकते । 

२ कुमार वर्धभान आठ वर्ष के थे। वे एक दिन अपने साथी राजपुत्रो के 
साथ 'तिदुसक' क्रीडा कर रहे थे । उस समय इन्द्र ने उनके पराक्रम की प्रशस्ता 
की | एक देव परीक्षा करन के लिए वहां पहुचा। वह बच्छे का रूप बना उनके 
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साथ क्रीडा करने लगा । एक वृक्ष को लक्ष्य बनाकर दोनो दौडे । वर्धभान ते उससे 
पहले वृक्ष को छू लिया। वे विजयी हो गए । वह पराजित हुआ। क्रीडा के नियमा- 
नुसार विजयी बच्चा पराजित बच्चे को घोड़ा बनाकर उस पर चढ़ता है। बधंमान 
पराजित बच्चे को घोड़ा बना, उस पर चढ़कर क्रीडास्थल मे आने लगे। उस समय 
उस बच्चे ने आकाश को छूने वाला रूप बना लिया । वर्धमान दैवी माया को समक्ष 
गये । उन्होने एक मुष्टि का प्रहार किया । देव का विशाल शरीर उस मुष्टि-प्रहार 
से सिसट गया । उसे वर्धमान के पराक्रम का पता चल गया। उसे अपने कार्य पर 
लज्जा का अनुभव हुआ । मानवीय पराक्रम के सामने उसका सिर झूक गया ।' 

इन्द्र स्वर्ग मे बैठा-बेठा यह सब देख रहा था। अपने वचन की सच्ाई प्रमाणित 
होने पर वहू वर्धभान के पास आया। उसकी स्तुति कर इन्द्र ने वधंमान का 
महावीर नाम कर दिया । 

इस घटना को आप भागवत की निम्नलिखित घटना के सन्दर्भ मे पढिए--- 
कृष्ण और बलभद्ग ग्वाल बालको के साथ आपस में एक-दूसरे को घोडा बनाकर 
उस पर चढने का खेल खेल रहे थे। उस समय कस द्वारा भेजा हुआ प्रलव नामक 
असुर उस खेल मे सम्मिलित हो गया। वह कृष्ण और बलभद्र को उठा ले जाना 
चाहता था। वह बलभद्र का घोडा बनकर उन्हे दूर ले गया। उसने प्रचण्ड विकराल 
रूप प्रकट किया । बलभद्र इस घटना से भयभीत नहीं हुए। उन्होने एक मुष्टि- 
प्रहार किया | उससे असुर के मुह से खून गिरने लगा। अन्त में उसे मार डाला ।'* 

उक्त दोनो घटनाओ में कवि की लेखनी का चमत्कार है। महावीर के पराक्रम 
को अभिव्यक्ति देने के लिए कवि ने कुछ रूपको की कल्पना की है। रूपक सत्य 
हैं या असत्य---इस बात से कवि को कोई प्रयोजन नहीं है। उसका जो प्रयोजन 
है, वह सत्य है। महावीर का पराक्रम अद्भुत और असाधारण था, इस रहस्य का 
उद्घाटन ही कवि का प्रयोजन है। यह सत्य है। 

सत्य की दृष्टि प्राप्त होने पर तथ्य की चढ़ाई सहज-सरल हो जाती है । 


१. आवश्यकुरणि, पूर्वभाग, पृ० २४६-२४८। 
२. भागवत, १०॥२७।९१५-२० 





३८ 
अलोकिक और लौकिक 


जो सबके जीवन से घटित होता है बह सहज ही बुद्धिगम्य हो जाता है। जो 
कुछेक व्यक्षितयों के जीवन मे घटित होता है वह बुद्धि से परे होता है। उसे हम 
अलौकिक कहकर स्वीकार करते है या उसे सर्वथा अस्वीकार कर देते हैं। जो 
घटित होता है, वह स्वीकृति या अस्वीकृति से निरपेक्ष होकर ही घटित होता है । 

महावीर के जीवन की घटना है कि वे गर्भ में थे। उनका ज्ञान बहुत स्पष्ट 
था। छह मास बीत जाने पर एक दिन उन्होने अकस्मात्‌ हिलना-डुलना बन्द कर 
दिया । तिशला के मन में आशका उत्पन्न हुई कि क्‍या गर्भ जीवित नही है ? यदि 
है तो यह हलन-चलन बन्द क्यों ? चिन्ता की ऊमिया उसको प्रसन्नता को लील 
गई। उसका उदास चेहरा देख सखी बोली--- 

बहन ! कुशल हो न ?* 

गर्भ के कुशल नही, तब मैं कुशल कैसे हो सकती हू ?! 

यह क्‍या कह रही हो ? ' 

'सच कह रही हू । यह कोई मखौल नही है । 

हाय ! यह क्या हुआ ? 

'कल्पव॒क्ष मद्भूमि मे अकुरित होता है क्या २” 

लिशला की वपथा मूर्त हो गई । लगा कि सखी को वह नही झाक रही है, 
उसकी व्यथा झाक रही है। वह नहीं बोल रही है, उसकी व्यथा बोल रही है। 
व्यथा की प्रखरता ने सखी को भी व्यथित कर दिया | उसने महाराज सिद्धार्थ को 
इस बृत्त की सूचना दी। वह भी व्यथित हो गया । जैसे-जैसे बुत्त फैलता गया बैसे- 
बसे व्यया भी फेलती गयी । नाटक बद हो गए। पूरा राज्य-परिवार शोक-मस्त 
हो गया । सूर्य उगता-उगता ज॑से कुछ क्षणी के लिए थम गया। 

महावीर ने बाहुर की घटनाओ की देखा । वे आश्चर्य -चकित सह गए। उन्होने 
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सोचा--कभी-कन्नी अच्छा करता भी बुरा हो जाता है। मैंने माता के सुद्ध के लिए 
हिलना-डुलना बन्द किया। वह दु.ख के लिए हो गया। स्वाभाविक को अस्वाभाविक 
प्रयत्न मान्य नही है। महावीर ने फिर हुलन-चलन शुरू की। माता की आशका 
टूर हो गई । समूचा परिवार ब्यथा के ज्वार से मुक्त हो ग़या। वाद्यों के मगल- 
चोष से आकाश गूज उठा। भहावीर माता-पिता के प्रेम से अभिभूत हो गए । 
उन्होने प्रतिशा की--'मै माता-पिता के जीवित काल मे दीक्षित नहीं होऊगा।'' 
माता-पिता के प्रति उनका लौकिक प्रेम अलौकिक बन गया। 

अभिमस्यु ते व्यूह-रचना का ज्ञान गर्भ मे ही पाया था । और भी कुछ घटनाएं 
ऐसी हो सकती हैं । किन्तु विश्व के इतिहास मे ऐसी घटनाएं बहुत बिरल हैं। 
इमलिए बौद्धिक स्तर पर इनकी व्याख्या बहुत स्पष्ट नही है। गभ के विषय में 
सूक्ष्म अध्ययन होने पर सम्भव है कि नए तथ्य उद्घाटित हो और असम्भव सम्भव 
के धरातल पर उतर आए । 


३. कल्पसूक, प७-हहे।... 
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सर्वज्ञता : दो पाश्व॑ दो कोण 


अतीत के व्यक्ष्तित्व का दर्शन हमे दो आयामो मे होता है। एक प्रशसा का 
आयाम है, दूसरा आलोचना का । इन दोनो से व्यक्ति को समझा जा सकता है। 

भगवान्‌ महावीर का व्यक्तित्व इन दोनों आयामो में फेला हुआ है। कोई भी 
व्यक्तित्व एक आयाम में नही फैलता, केवल प्रशस्य या केवल आलोचज्य नही 
होता । जैन साहित्य में महाबीर का प्रशस्य व्यक्तित्व मिलता है और बौद्ध साहित्य 
में आलोच्य । तटस्थता को दोनो की एक साथ अपेक्षा है, पर वह प्राप्त नही है । 
बुँदिक साहित्य मे महाबीर की प्रशसा या आलोचना--दोनो नहीं है, यह बहुत 
बडा प्रश्न है। इतिहासकार का अभी इसका उत्तर देना है । 

भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध दोनो श्रमण परम्परा से सम्बद्ध हैं। 
दोनो मे असमानता के तत्त्व होने पर भी समानता के तत्त्व कम नही हैं। साहित्य 
के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जेन और बौद्ध दोनो सघ प्रतिस्पर्धी थे। जैन 
आगमो में कही भी बुद्ध की कटु आलोचना नही है । बौद्ध पिटको में महावीर की 
बहुत कटू आलोचना है, अपशब्दो का प्रयोग भी है। बुद्ध ने ऐसा नहीं भी किया 
हो । वे महान्‌ साधक थे | फिर बे ऐसा किसलिए करते ? यह सब पिटककारों की 
भावना का प्रतिबिम्ब लगता है। उस समय जैन सघ बहुत शक्तिशाली था। उसे 
बौद्धो पर आक्षेप करने की सम्भवत आवश्यकता ही प्रतीत नही हुई। यह 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अशक्त व्यक्ति सशक्त के प्रति आक्षेप करता है, सशक्त 
अशक्त के प्रति आक्षेप नहीं करता । 

जैन आगमो के अनुसार भगवान्‌ महावीर सर्वेश्ष और सर्वंदर्शी थे। बे सम्पूर्ण 
लोक के सब जीवो के सब पर्थाय जानते-देखते थे । बौद्ध पिटको में भगवान्‌ महावीर 
के सर्वे और सर्वंदर्शी स्वरूप पर व्यग किया गया है । 

एक समय भगवात्‌ बुद्ध राजगृह के बेणुबन कदलक निकाय में विहार करते 
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थे। उस समय सकुल उदायी परिव्राजक महती परिषद्‌ के साथ परिव्षाजका राम मे 
वास करता था। भगवान्‌ बुद्ध पूर्वाह्न के समय सकुल उदायी के पास गए । उदायी 
ने भगवान्‌ बुद्ध से धर्मोपदेश देने का अनुरोध किया। भगवान्‌ ने कहा--“उदायी ! 
तुम्ही कुछ कहो । तब उदायी ने कहा--'भते ! पिछले दिनो जो सर्वज्ष और 
सर्वेदर्शी होने का दावा करते हैं, चलते, खडे, सोते , जागते भी भुझे निरन्तर ज्ञान 
दर्शन उपस्थित रहता है, यह कहते हैं, वे प्रश्न पूछते पर इधर-उधर जाने लगे। 
बाहर की कथा मे जाने लगे। उन्होने कोप, द्वेष और अविश्वास प्रकट किया । तब 
भरते | मुझे भगवान्‌ के ही प्रति प्रीति उत्पन्न हुई ।' 

'कौन हैं ये उदायी ! जो सर्वश और सर्वेदर्शी होने का दावा करते हैं और 
इधर-उधर जाने लगे ? 

'भते ! निग्गठ नातपुत्त ।' 

जैन देन का अभिमत है कि जिसका ज्ञान अनावृत हो जाता है, वह सर्वश 
और सर्वदर्शी बन जाता है। महाबीर ही स्वंश और सब्वदर्शी हो सकता है, ऐसा 
महावीर न नही कहा । उन्होंने कहा---ज्ञानावरण और दर्शतावरण के विलय की 
साधना करने बाला कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो सकता है । 

भगवान्‌ महावीर की सर्वेज्ञ और स्ंदर्शी के रूप में सबंत्र प्रसद्धि थी--यह्‌ 
उक्स चर्चा से स्पष्ट है । 

सर्वज्ञ होता आन्तरिक उपलब्धि है। बाह्य को देखने वाली आखे उसे जान 
नही पाती । भगवान्‌ पाश्व के शिप्य भगवान्‌ महावीर के सर्वशत्व को सहसा 
स्वीकार नही करते थे । वे समीक्षा के बाद ही उसे स्वीकार करते थे। 

एक बार भगवान्‌ वाणिज्यग्राम के पाश्व॑वर्ती दूतिपलाश चेत्य में ठहरे हुए 
थे । उस समय भगवान्‌ पाएवे के शिष्य 'गागेय' नामक श्रमण भगवान्‌ के पास आए 
और अनेक प्रश्न पूछे । प्रश्नोत्तरो के क्रम मे भगवान्‌ ने कहा--“लोकनेता पाश्व ने 
लोक को शाश्वत बतलाया है। इसलिए मैं कहता हु कि जीब सत्‌ रूप में उत्पन्न 
और च्युत होते हैं।' 

यह सुन गागेय बोले---'भते ! आप जो कह रहे है, वहू स्वय जानते हैं या 
नही जानते ? आप किसी से सुने बिता कहते हैं या सुनकर कहते हैं ?' 

तब भगवान्‌ ने कहा---मैं स्वयं जानता हू, बिना सुने जानता हू ।' 

आप स्वय कंसे जानते हैं ?' 

“मेरा ज्ञान अनावुत है। जिसका ज्ञान अनाबुत होता है, वह मित को भी 
जानता है और अमित को भी जानता है। मैं सित और अमित--दोनो को जानता 
हू। मैंने अहत्‌ पाश्व के वजन का उद्धरण तुम्हारी श्रद्धा को सहारा देने के लिए 
दिया है! 

भगवान की वाणी सुन गागेय का सन्देह दूर हो गया। उन्हें विश्वास हो यया 
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कि भगवान्‌ सवंशञ और सर्वदर्शी हैं। मत का विश्वास जागने पर उन्होंने भगवान्‌ 
को बदना की और अपने को भगवान्‌ के धर्म-शासन मे बिलीन कर दिया ।' 

भगवान्‌ महावीर सर्वज्ञ थे या नही, इसका निर्णय मैं नहीं दे सकता । क्योकि 
मैं सर्वज्ञ नहीं हु। असवंज्ञ आदमी किसी को सर्बवश स्थापित नहीं कर सकता। 
सुधर्मा भगवान्‌ के गणधर थे। वे भगवात्‌ के साथ रहे थे। उनके प्रधान शिष्य थे 
जम्बू । उनके पास कुछ श्रमण और ब्राह्मण आए । उनसे धर्म-चर्चा की। जम्बू ते 
अहिसा धर्म का मर्म समझाया । उसकी बुद्धि आलोक से जगमयगा उठी । वे बोले--- 
'भते ! इस अहिसा धर्म का प्रतिपादन किसने किया है ?' 

भगवान्‌ महावीर ने ।' 

“उनका ज्ञान और दर्शन कितना विशाल था ? आपने अपने आच्षार्य के पास 
सुना हो तो हमे बताए।' 

'मेरे आचार्य सुधर्मा ते मुझे बताया था कि भगवान्‌ का ज्ञान और दश्शन अनन्त 
था।' 

जो ज्ञान अनावृत होता है, वह अनन्त होता है। बह अनावुत ज्ञान ही सर्वश्ञता 
है। ताकिक युग में सर्वेज्षता की परिभाषा काफी उलझन गई। स्फटिक का निर्मल 
होना उसकी प्रकृति है । वह कोई आश्चयं नही है। चेतता का निर्मल होना भी 
आत्मा की सहज प्रकृति है। वह कोई आश्चर्य नही है। आश्चर्य उन लोगो को 
होता है, जिनका ज्ञान आवृत है, जो इन्द्रिय के माध्यम से वस्तु को जानते है । 

परिव्राजक स्कदक भगवान्‌ महावीर के पास आ रहा था। गौतम उसके सामने 
भए । उन्होने कहा---“स्कदक ' क्‍या यह सच है कि पिगल निमग्रन्‍्थ ने आपसे प्रश्न 
पूछे ? आप उनका उत्तर नही दे सके, इसी लिए आप «थवान्‌ महाबीर के पास 
जा रहे हैं ”' 

नौतम की यह बात सुन स्कदक आश्चरयंचकित हा! गया । उसने कहा --यह 
मेरे मन की गढ़ बात किसने बताई ? कौन है ऐसा ज्ञानी ? 

गौतम बोले---यह बात भगवान्‌ महावीर ने बताई। वे ज्ञन-दशंन को घारण 
करने वाले अद्ूत्‌ हैं । वे भूत, भविष्य और बतेमान उत जानते हैं। वे सर्वश्ञ और 
सर्वदर्शी हैं।'' 

अगवान्‌ यदा-कदा ऐसी अलौकिक बातें, पूर्वजन्म की घटनाएं बसाया करते 
थे। ये उनके स्वेज्ष होने की साक्ष्य नहीं हैं। उनकी सर्वज्ञता उनकी चेतना के 
भलाबुत होने मे ही चरितार्थ होती है । 
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बौद्ध पिटको मे भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तों का बार-बार उल्लेख हुआ है। 
उन सबमे भगवान्‌ महावीर के जीवन और सिद्धान्तों का आकर्षण दिखलाने का 
प्रयत्न है । यह उस समय की शैली या साम्प्रदायिक मनोवृत्ति है। इसकी उपेक्षा 
की जा सकती है, किन्तु पिटक साहित्य मे भगवान्‌ महावीर के विषय मे कुछ तथ्य 
सुरक्षित हैं, उनकी उपेक्षा नही की जा सकती। वें बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। उनमे 
भगवान्‌ महावीर के विहार और मिद्धान्तो के बारे में कुछ नई जानकारी मिलती 
है । 

भ्रगवान्‌ महाबीर श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्त्व देते थे। 

उस समय निग्मठ नातपुत्त मच्छिकासण्ड मे अपनी बडी मण्डली के साथ 
पहुचा हुआ था । 

गृहवति चित्र ने सुना कि निर्गठ नातपुत्त मच्छिकासण्ड में ठहरे हुए हैं। 
चित्र कुछ उपासको के साथ वहा पहुचा और कुशल-क्षेम पूछकर एक ओर बैठ 
गया। 

एक ओर बैठे गृहपति चित्न से निग्गठ नातपुत्त बोला--'गृहपति ! तुम्हें क्या 
ऐसा विश्वास है कि श्रमण गौतम को भी अवितर्क-अविचार समाधि नगती है ? 
उसके वितके और विचार का क्‍या निरोध होता है ?! 

अते | मैं श्रद्धा से ऐसा नहीं मानता कि भगवान्‌ को अवितेक-अविचार 
समाधि लगती है।' 

इस पर निग्गठ ने अपनी मण्डली की ओर देखकर कहा--“आप सब देखें, 
चित्र गृहपति कितना सीधा है, सच्चा है, निष्कपट है ! वितर्क और विचार का 
निरोध कर देना भानो हवा को जाल से रोकना है।' 

अंते ' ज्ञान बड़ा है या श्रद्धा ?! 
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'गुहपति ! श्रद्धा से ज्ञान ही बडा है।' 

अते | जब मेरी इच्छा होती है, मैं प्रथम-ध्यान को प्राप्त होकर विहार 
करता हु । द्वितीय-ध्यान को, तृतीय-ध्यान को और चतुर्थ-ध्यान को प्राप्त कर 
विहार फरता हू ।' 

भते ! मैंने स्वय ऐसा जाना और देखा है। ऐसी स्थिति में क्या मैं किसी 
ब्राह्मण या श्रमण की श्रद्धा से ऐसा जानूगा कि अवितर्क-अविचार समाधि होती है 
तथा वितर्क और विचार का निरोध होता है ? ' 

चित्न की यह बात सुनकर निग्गठ नातपुत्त ने अपनी मण्डली से कहा-- 
आप लोग देखें--चित्र गृहपति कितना टेढा है, शठ है, कपटी है।' 

ते ! अभी तो आपने कहा था कि चित्र कितना सीधा है, सच्चा है और 
निष्कपट है और अभी आप कहते है कि वह कितना टेढा है, शठ और कपटी है । 
भते | यदि आपकी पहली बात सच है तो दूसरी बात झूठ और यदि दूसरी बात 
सच है तो पहली बात झूठ ।' 

भगवान्‌ महावीर सामयिक समस्याओं के प्रति भी बहुत जागरूक थे। 
उन्होंने मुनि के लिए माधुकरी बुत्ति का प्रतिपादन किया। वे नही चाहते थे कि 
कोई मुनि गृहस्थ के लिए भार बने । 

बौद्ध भिक्षु निमत्रित भोजन करते थे। इसलिए अकाल के समय मे उनका 
समुदाय कठिनाई भी उपस्थित करता था। भगवान्‌ महावीर के उपासक 
असिबन्धकपुत्र ने इस ओर सकेत किया था-- 

“एक समय भगवान्‌ बुद्ध कौशल में चारिका करते हुए बडे भिक्षु-सघ के साथ 
नालन्दा पहुचे | वहा प्रावारिक आख्रवन में झहरे । 

उस समय नालन्दा मे दुर्भिक्ष था। लोगो के प्राण निकल रहे थे। मरे हुए 
लोगो की उजली उजली ह॒ड्डिया बिकीर्ण पडी हुई थी। लोग सुखकर सलाई बन 
गए थे । 

उस समय निग्गठ5 नातपुत्त अपनी बडी मण्डली के साथ नालन्दा में ठहरा 
हुआ या । 

तब नातपुत्त का श्रावक असिबन्धकपुल्न ग्रामणी बहा गया और अभिवादत 
कर एक ओर बैठ गया। नातपुत्त ने कहा--'ग्रामणी ! तुम जाकर श्रमण गौतम 
के साथ वाद करो, इससे तुम्हारा बडा नाम होगा ।! 

ते ! इतने महानुभाव श्रमण गौतम के साथ मैं कैसे वाद करू ?! 

ग्रामणी ! जहा श्रमण गौतम हैं, वहां जाओ और बोलों---भते ! भगवान्‌ 
अनेक प्रकार से कुलों के उदय, रक्षा गौर अनुकम्पा का वर्णन करते हैंत ?' 

“ब्रामणी | यदि श्रमण गौतस कट्टेया कि हां ग्रामणी !” बुद्ध अनेक प्रकार से 
कुलो के उदय, रक्षा और अनुकम्पा का वर्णन करते हैं तो तुम कहना--भतते ! 
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अगवान्‌ इस दु्भिक्ष में इतते बड़े सघ के साथ चारिका क्मो कर रहे हैं? क्यो 
कुलो के नाश और अदहित के लिए भगवान्‌ तुले हैं ? ' 

'बग्रामणी ! इस प्रकार दोतरफा प्रश्न पूछे जाने पर श्रमण गौतम न उगल 
सकेगा और न निगल सकेगा !' 

'भते ' बहुत अच्छा' कहकर असिबन्धकपुत्र ग्रामणी वहा से चलकर भगवान्‌ 
बुद्ध के पास आया । नमस्कार कर एक ओर बैठ गया । कुछ क्षणो बाद बोला-- 
भते | भगवान्‌ अनेक प्रकार के कुलो के उदय, रक्षा और अनुकम्पा का वर्णन करते 
हैं, न ? 

हा, ग्रामणी करते हैं।' 

'भते तो भगवान्‌ इस दु्भिक्ष मे इतने बडे सघ के साथ चारिका क्यो करते 
हैं ? क्यो कुलो के नाश और अहित के लिए भगवान्‌ तुले हैं ? 

भगवान्‌ महावीर लोक को सान्‍्त और अलोक को अनन्त प्रतिपादित करते 
थे। पिटक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है। 

दो लोकायतिक ब्राह्मण भगवान्‌ के पास आए और अभिवादन कर पृूछा--- 
'भते ! पूरणकश्यप सर्वेज्ञ, सर्वदर्शी, निखिल ज्ञान-दर्शन का अधिकारी है ? बह 
मानता है कि मुझे चलते, खडे रहते, सोते, जागते भी निरतर ज्ञान-दर्शन उपस्थित 
रहता है। वह कहता है--मैं अनन्त ज्ञान से अनन्त लोक को जानता-देखता हू । 
भते | निर्गठ तागपुत्त भी ऐसे ही कहता है। वह भी कहता है, मैं अपने अनन्त 
ज्ञान से अनन्त लोक को देखता-जानता हू । इस परस्पर-घिरोधी जशानवादो भे हे 
गौतम ' कौन-सा सत्य है और कौन-सा असत्य ?*' 


3 255 2 
॥. संदक्तनिकाय, भाव २, १० ४७४५, ५८६। 


२ अयुत्त रतिकाय ६॥४४७ के आक्षार पर । 


४१ 
प्रवृत्ति बाहर में : मानद॒ण्ड भीतर मे 


भगवान्‌ बुद्ध मे महानाम से कहा--'एक समय मैं राजगृह में गृध्नकूट पर्वत 
पर विहार कर रहा था। उस समय बहुत से निग्नेन्ध ऋषिगरिरि की कालशिला पर 
खडे रहने का ब्रत ले, आसन छोड़ तीव्र वेदना झेल रहे थे। तब मैं महानाम ' 
सायकाल ध्यान से उठकर जहा ऋषिगिरि के पास कालशिला थी, वहा पर वे 
निग्नेन्थ थे, वहा गया । मैंने उनसे कहा--'आयुष्मान्‌ निग्नेल्थों ! तुम खडे रहने 
का ब्रत ले, आसन छोड तीज वेदना झेल रहे हो ?' ऐसा कहने पर उन निर्ग्रन्थों ने 
कहा---आयुष्मान्‌ | निग्न॑स्थ नातपुत्त (महावीर) सर्वेज्ञ और सयंदर्शी हैं। चलते, 
खडे, सोते, जागते सदा निरल्तर उनको ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है। वे ऐसा 
कहते हैं--'निग्रेन्‍्थो ! जो तुम्हारा पहले का किया हुआ कर्म है, उसे इस दुष्कर 
क्रिया (तपस्था) से नष्ट करो । इस समय काय, वचन और मन से सबृत रहो। 
इस प्रकार तपस्या से पुराने कर्मों का अन्त होने और नए कर्मों को न करने से 
भविष्य मे चित्त अनास्रव (निर्मेल) होगा। भविष्य मे आस््रव न होने से कर्म का 
क्षय होगा । कर्म-क्षय से दु ख का क्षय, दु ख-क्षय से वेदना का क्षय और वेदना-क्षय 
से सभी दु ख नष्ट होगे । हमें यह विचार रुचता है । हम इससे सतुष्ट हैं ।' 

निग्नेश्थो ने कहा--आयुष्मान्‌ गौतम | सुख से सुख प्राप्य नही है । दु खत से 
सुख प्राप्य है।' 

मज्झिम निकाय के हस प्रसग से स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर तपस्या और 
सवर-- इन दो धर्मों का प्रतिपादन करते थे | सचित जल को उलीज कर निकाल 
दिया जाए और जल आने के नाले को बन्द कर दिया जाए--गह है सालाब को 
खाली करने की प्रक्रिया 

भगवान्‌ महावीर काय, बचन और मन--इन तीनों को अधनकारक मानते 
थे | इसलिए भगवान्‌ ने तीन संवरों का प्रतिपादन किया---- 
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१ काय सवर---कायिक बचलता का निरोध । 
२ बचन सवर-- मौन । 
३ मन सबर--ध्यान | 


काया को पीड़ा देना भगवान्‌ को दृष्ट नहीं था। किन्तु सबर की अहता पाते 
के प्रयत्व मे काया को कष्ट हो तो उससे बचना भी उन्हे इष्ट नहीं था । बडे रहने 
से बैठना और बंठने से सोना सुखद है, पर खडे-खडे ध्यान करने से जो शक्ति का 
वर्तुल बनता है, वह बैठे-बेठे और लेटे-लेटे ध्यान करने से नही बनता । 

काया और वचन का सचालन मन करता है, इसलिए भगवान्‌ बुद्ध मन को 
ही बधन और मुक्ति का कारक मानते थे। मज्झिमनिकाय का एक प्रसग है--- 

'उस समय निर्गथ नातपुत्त निम्नेस्थों की बडी परिषद्‌ के साथ नालन्दा मे 
विहार करते थे। तब दी तपस्वी निम्नेस्थ ने नालन्दा मे भिक्षाचार कर भोजन 
किया । उसके पश्चात्‌ यह प्रावारिक आज्बन मे, जहां भगवान्‌ थे, बहा गया । 
भगवान्‌ से कुशल प्रश्त पूछकर एक ओर खड़ा हो गया। भगवान्‌ ने कहा--- 
'तपस्वी ! आसन मौजूद है, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ ।' दीर्घ तपस्वी एक 
आसन ले एक ओर बैठ गया । भगवान्‌ बोले--“तपस्वी ! पराप-कर्म की प्रवृत्ति 
के लिए निग्गथ नातपुत्त कितने कर्मों का विधान करते हैं २! 

आयुष्मान्‌ ! गौतम | करें का विधान करना निग्गथ तातपुत्त की रीति 
नही है । आयुष्मान्‌ ! गौतम | दड का विधान करता नातपुत्त की रीति है।' 

'तपस्वी ! तो फिर पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए नातपुत्त कितने दडो का 
विधान करते हैं १! 

आयुष्मान्‌ ! गौतम  पाप-कर्म की प्रवुत्ति के लिए निग्गथ नातपुत्त तीन 
दण्डो का विधान करते हैं, जैसे---कायदण्ड, वचन दण्ड और मनदण्ड |! 

'तपस्वी ! तो क्या कायदड दूसरा है, बचनदण्ड दूसरा है और मनदण्ड 
दूसरा है ?' 

आयुष्मान्‌ | गौतम ! कायदण्ड दूसरा ही है, वचनदण्ड दूरारा ही है और 
मनदण्ड दूसरा ही है ।' 

'तपस्वी | इन तीनो दण्डो मे निग्यथ नातपुत्त पाप-कर्म की अवृत्ति के लिए 
किस दण्ड को महादोधयुक्त प्रतिषादित करते हैं--कायदण्ड को, वचनदण्ड को 
था मन्तदण्ड को ?' 

'आयुष्मान्‌ | भौतम ! इन तीनो दडो में निम्गथ सातपुत्त पापकमे की प्रवृत्ति 
के लिए कायदड को महादोषयुक्‍त प्रतिपादित करते हैं वैसा वचनदड को नही, वैसा 
मतदड़ को नहीं ।' 

'आयुष्मान्‌ ! गौतम ! पाप-कर्म की प्रवुत्ति के लिए कितने दडो का विधान 
करते ही ?' 
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'तपस्वी ! दंड का विधान करता तथागत्त की रीति नही है। कर्म का विधान 
करना तथागत की रीति है ।' 

'आयुष्मान्‌ | गौतम ! फिर कितने कर्मों का विधाव करते हो ? 

'तपस्वी ! मैं तीन कर्म बतलाता हू । जैसे--कायकर्म, वचनकर्म और मत- 
करे।' 

आयुष्मान्‌ ! ग्रौतम ! तो क्‍या कायकर्म दूसरा है, वचनकर्म दूसरा है 
और मनकर्म दूसरा है ।' 

'तपस्वी | कायकर्म दूसरा ही है, बचनकर्म दूसरा ही है, और मनकर्म दूसरा 
ही है।' 

'आयुष्मान्‌ | गौतम ! इन तीन कर्मों मे से पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए 
किसको महादोषी ठहराते हो-- कायकर्म को, वचनकर्म को या मनकर्म को ? 

'तपस्वी | इन तीनो कर्मों मे मैं मनकर्म को महादोधी बतलाता हू । 

दीघ तपस्वी निग्नेश्य आसन से उठ जहा निग्गथ नातपुत्त थे, वहा चला गया । 

उस समय निग्गथ नातपुत्त बालक (लीणकार) निवासी उपाली भादि की 
बडी गृहस्थ-परिबद्‌ के साथ बैठे थे। तब निग्गथ नातपुत्त ने दूर से ही दीघे-तपस्वी 
निग्रेन्‍्थ को आते देख पृछा-- 

'तपस्वी | भध्याहृ मे तू कहा से आ रहा है ? 

'भते ! श्रमण गौतम के पास से आ रहा हू ।' 

'तपस्वी ' क्‍या तेरा श्रमण गौतम के साथ कथा-सलाप हुआ ?' 

'भते ! हा, श्रमण गौतम के साथ मेरा कथा-सलाप हुआ ।' 

“तपस्थी ! श्रमण गौतम के साथ तेरा क्या कथा-सलाप हुआ ?' 

तब दीर्घ तपस्वी निग्नन्थ ने भगवान्‌ के साथ जो कुछ कथा-सलाप हुआ था, 
वह सब निग्गथ नातपुत्त को कह दिया । 

साधु ' साधु ! तप्स्वी | जैसा कि शास्ता के शासन को जानने वाले बहुश्नुत 
आवक दीघे तपस्वी तिग्नेन्‍्थ ने श्रमण गौतम को बतलाया। वह मृत मनदड इस 
महान्‌ कायदड के सामने क्या शोभता है ? पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए कायदड 
ही महादीषी है, वचनदड और मतदड बैसे नही ।* 

भगवान्‌ महावीर अनेकान्तदृष्टि के प्रवक्ता थे। वे किसी तथ्य की एकांगी 
दृष्टि से नही देखते थे। प्रवृत्ति का मूल स्रोत काय है। इसलिए कायदड महादोषी 
हो सकता है। प्रवृत्ति का प्रेरणा-त्लोत सन है, इसलिए वह भी महादोबी हो सकता 
है । प्रदत्ति के सत्‌ था असत््‌ होने का भानदड मन ही है । 

भगवान्‌ महावीर राजगृह में विहार कर रहे थे। सम्राट श्रेणिक भगवान्‌ को 





१ मज्मिमनिकाय, उपालिसुत्त ६१ से २१। 
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बदता करने गया । उसने राजधि प्रसन्‍्नचन्द्र को देखा । राजधि की ध्यान-मुद्रा को 
नमस्कार किया और मन ही मन उनके घ्यान की प्रशंसा करता हुआ आगे बढ़ गया । 
बहू भगवान्‌ के पास जाकर बोला--भते ! मैंने आते समय राजर्थि प्रसन्‍तचन्द्र 
को देखा है। उनकी ध्यान-मुद्रा को देखकर मैं आशएचयेचकित रह मया। लग रहा 
था कि अभी वे बहुत तन्‍्मय हैं। इस समाधि-अवस्था मे उनका शरीर छूट जाए ता 
दे निश्चय ही निर्वाण को प्राप्त होगे। क्‍यों भरते | मैं ठीक कह रहा हु न ?! 

नही ।' 

'यह कैसे, भते ?” 

तुम शरीर को देख रहे हो । समाधि का मानदड कुछ दूसरा है ।' 

'तो उनकी कया गति होगी ?! 

नरक।' 

त्रक 4 न्‍ 

हा, नरक ।! 

यह कैसे, भते ?' 

'यहू शरीर नरक मे नहीं जाएगा । जो नरक मे जा सकता है, वहू अभी उसी 
दिशा में आगे बढ रहा है।' 

'भते ! मैं उलक्ष गया हू । आप मुझे सुलझाइए ।' 

भगवान्‌ ने कहा-- तुम्हारे आगे दो सेनानी चल रहे थे---सुमुख और दुर्भुख । 
उनने देखा एक मुनि अनावत आकाश मे एक पैर के बल पर खडे हैं। दृष्टि सूर्य 
के सामने है । सुमुख बोला-- कितनी महान्‌ साधना है ! 

दुमुंख बोल उठा--यह क्‍या साधना ? इसने सब कुछ नष्ट कर दिया। यह्‌ 
पोतनपुर का राजा प्रसन्नचन्द्र है। इसने अपने छोटे बच्चे के कधो पर राज्य 
का भार बैसे ही डाल दिया है, जैसे बड़ी गाडी भे छोटा बछडा जोत दिया हो । बह 
बेचारा शासन चलाने योग्य नहीं है। उसके मत्नी राजा दधिवाहन से मिल गए हैं । 
अब उसे राज्यच्युत करने का षडयत्र चल रहा है। यह कैसा धर्म ? यह कैसी 
साधना ? 

वे दोनो बालें करते-करते आगे बढ गए । 

दुर्मुख की बातें सुन मुनि का ध्यान भग हो गया। उन्होंने सो चा--मैंने मत्रियो 
को सदा आगे बढ़ाया । आज वे बदल गए। लगता है वे सत्तालोलुप हो गए। 
मनुष्य कितना कृतध्न होता है ! वह अवसर का लाभ उठाते से नही चूकता। मैं 
बहा जाऊ और उन्हें कुतष्नता का फल चखाऊ। 

राजधि संकल्प का आरोहण कर पोतनपुर पहुंच गया। मत्तियो को उनकी 
करनी का कल चखाना शुरू कर दिया। उसका शरीर खड़ा है ध्यान की मुद्रा में 
ओर उसका मन लड़ रहा है पोतनपुर के प्रागण में । 
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सज्नाट्‌ ने कहा--'भते ! बहुत आश्चये है। ये हमारी आखें कितना धोखा खा 
जाती हैं। हम शरीर के आवरण मे छिपे मन को देख ही नही पाते । भते ! अब भी 
रार्जाष नरक की दिशा मे प्रयाण कर रहे हैं या लौट रहे हैं *' 

“लौट चुके हैं ।' 

'भते ! किस दिशा में ?! 

/निर्वाण की दिशा मे । 

'यह कैसे हुआ, भते ?' 

“आवेश का अतिम बिन्दु लौटने का आदि-बिन्दु होता है। राजधि मानसिक 
युद्ध करता-करता उसके चरम बिन्दु पर पहुच गया | तब उसे अपने अस्तित्व का 
भान हुआ । वह कल्पना-लोक से उत्तर वततमान के धरातल पर लौट आया । वहा 
पहुचकर उसने देखा--न कोई राज्य है, न कोई राजा और न कोई मत्रनियों का 
घड़यत । वह सब वाचिक था। उसने राजधि को इतना उत्तेजित कर दिया कि 
वह कुछ सोचे-विचारे बिना ही कल्पना-लोक की उडान भरने लगा। अब वर्तेमान 
की जक्रड मजबूत हो गई है। इसलिए राजधि निर्वाण की दिशा में बढ रहा है।' 

सम्राट्‌ भगवान्‌ की वाणी को समझने का प्रयत्न कर रहा था। इतने मे 
भगवान्‌ ने कहा--“श्रेणिक ! राजषि अब केवली हो चुका है ।' 

पाप की भ्रवृत्ति करने मे मन के सामने शरीर का कितना मूल्य है, यह बता 
रही है राजधि की ध्यान-मुद्रा । ध्यान-मुद्रा मे खडे हुए शरीर को मन के दोष का 
भार ढोना पडे, यह उसकी दुरबंलता ही तो है । प्रवृत्ति के सत्‌ या असत्‌ होने का 
मानदड यदि शरीर ही हो तो ध्यान-मुद्रा मे खडा हुआ व्यक्ति नरक की दिशा मे 
नही जा सकता । 
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हम जिस जगत्‌ मे जी रहे हैं, उसमे तीन काल हैं--अतीत, अनागत और. 
वर्तमान | भारतीय दर्शन ने बहुत पहले से इनके सम्बन्ध की खोज शुरू की। यह 
खोज समन्वय की प्रस्थापना है। एक काल मे अनेक घटनाए घटित होती हैं, उनमे 
साहचय॑ का सम्बन्ध होता है । कुछ घटनाएं कालक्रम से घटित होती हैं, उनमे 
पौर्वापर्य का सम्बन्ध होता है। एक घटना दूसरी घटना को निर्मित करती है, उनमे 
कारण-कार्य का सम्बन्ध होता है । 

व्यक्ति मे अनेक गुण एक साथ रहते हैं। जो गुण व्यक्त होता है, उसे हम जान 
लेते है, शेष को नही जान पाते । हम व्यक्ति का मूल्याकन व्यक्त पर्याय के आधार 
पर करते हैं। इमीलिए हमारा मूल्यांकन वर्तेमान मे ही सही होता है। दूसरा पर्याय 
जैसे ही व्यक्त होता है, वैमे ही अतीत का मूल्याकन असत्य हो जाता है । महावीर 
इस मामले में साधारण मनुष्य नही थे । वे व्यक्ति को व्यक्त पर्याय मे ही नहीं 
देखते थे, उसमे छिपी सभावनाओ में भी देखते थे । अतीत और भविष्य के अतल 
उनके सामने तल पर आ जाते थे । 

एक दिन गहरी वर्षा हो रही थी। उस समय कुमा र-भ्रमण अतिमुक्तक शौच के 
लिए बाहर गए । उनके पास एक पात्र था। रास्ते मे एक नाला बह रहा था। उन्होने 
मिट्टी की पाल बाध पानी को रोक लिया। उसमे अपना पात्न डाल दिया। वह 
पात्त पानी में तैरने लगा । मेरी साव तैर रही है, मेरी नाव तैर रही है'--यह कह- 
कर अतिमुक्तक बाल-सुलभ क्रीडा करने लगे । 

कुछ स्थविर उसी मार्ग से आ रहे ये। उन्हं,.-परे अतिमुक्तक को नाव तैराते 
देखा | वे सीधे भगवान्‌ महावीर के पास पहुंचे । भगवान्‌ का अभिवादन कर व्यग 
के स्वर मे बोले--भते ' कुमार-अ्रमण अतिमुक्तक॑ आपका शिष्य है। वह कब 
मुक्त होगा ? कितने जन्मों के बाद मुक्त होगा ?' 
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भगवान्‌ ते कहा--कुमार-श्रमण अतिमुक्तक इसी जन्म मे मुक्त होगा। तुम 
उसका उपहास मत करो । उसकी शक्तिया शीघ्र ही विकसित होगी। तुम उसे 
सहारा दो । उसका सहयोग करो । उसकी अवहेलना मत करो |” 

भगवान्‌ की बाणी सुन सभी स्थविर गम्भीर हो गए। वे देख रहे थे व्यक्त को । 
उसके नीचे बहती हुईं अव्यक्त की धारा उन्हे नहीं दीख रही थी। इसीलिए 
मतिमुक्तक के प्रमाद-क्षण को देखकर उनके मन मे उफान आ गया । भगवान्‌ ने 
भविष्य की सम्भावना का छीटा डालकर उसे शान्त कर दिया । 

अतिमुक्तक बहुत छोटी अवस्था में दीक्षित हुए। जीवन के तीन याम होते 
हैं---बाल्य, यौवन और वार्धक्य | भगवान्‌ ने तीनो यापों मे दीक्षित होने की योग्यता 
का प्रतिपादन किया। अतिमुकतक प्रथम याम मे दीक्षित हुए । 

भगवान्‌ महाबीर पोलसपुर मे विराज रहे थे । एक दिन गौतम स्वामी भिक्षा 
के लिए गए । वे इन्द्रस्थान के निकट जा रहे थे। बहुत सारे किशोर वहा खेल रहे 
थे। पोलासपुर के राजा विजय का पुत्तठ अतिमुक्तक भी वहा खेल रहा था। उसने 
गौतम को देखा । उसके मन मे एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने ग्रौतम के पास 
आकर पूछा-- 

आप कौन हैं ?' 

'मैं श्रमण हू ।' 

आप क्यो घूम रहे हैं ? ' 

“ भिक्षा के लिए नगर मे जा रहा हू ।' 

आप मेरे साथ चलें। मैं आपको भिक्षा दिला दृगा---' यह कहकर अतिमुक्तक 
ने गौतम की अगुली पकड ली। वह गौतम को अपने प्रासाद में ले गया। उसकी 
माता श्रीदेवी ने गौतम को आदरपूर्वक भिक्षा दी । गौतम वापस जाने सभे । कुमार 
अतिमुक्तक ने पूछा-- 

'भते ! आप कहा रहते हैं ?' 

“मैं अपने धर्माचायें के पास रहता हू ।' 

आपके धर्माचाय कौन हैं ?” 

“श्रमण भगवान्‌ महावीर ।' 

थे कहा हैं?” 

“यही श्रीवन उद्यान में । 

“मैं भी आपके धर्माचाय॑ के पास जाना चाहता हू !! 

जैसी तुम्हारी इच्छा।' 

कुमार अतिमुक्तक गौतम के साथ-साथ भगवान्‌ के पास आया । उसने भगवान्‌ 
को बंदता की । भगवान्‌ का उपदेश सुना। उसका मन फिर घर लौटने से इन्कार 
करने लगा। उसने दी क्षित होने की प्रार्थता की । भगवान्‌ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार 
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कर ली। किन्तु भगवान्‌ माता-पिता की अनुमति के बिना किसी को दीक्षित नहीं 
करते थे। अतिमुक्तक माता-पिता की स्वीकृति प्राप्त करने उनके पास पहुंचा । 
उन्हें प्रणाम कर बोला-- 

“आज मैं भगवान्‌ महावीर के पास जाकर आया हु ।' 

कुमार |! तुमने बहुत अच्छा किया।' 

मा | सुझे भगवान्‌ बहुत अच्छे लगे ।' 

बेटा ! वे वास्तव मे ही अच्छे हैं, इसलिए अच्छे लगने ही चाहिए ।' 

'मा जी करता है कि मैं भगवान्‌ के पास ही रहू । 

बेटा | भगवान्‌ अनगार हैं । हम गुहवासी हैं । हम भगवान्‌ के साथ नही 
रह सकते ।' 

मा! मैं चाहता हु कि भगवान्‌ के पास दीक्षित होकर अनयार बन जाऊ 
और उनके पास रह ।' 

बिटा | अभी तुम बालक हो। अभी तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नही हुई है । क्या 
तुम धर्म को समझते हो ?' 

'मा ! मैं जिसे जानता हु, उसे नही जानता। जिसे मैं नहीं जायता, उसे 
जानता हू ।' 

बेटा | तुम जिसे जानते हा, उसे कैसे नही जानते ? जिसे नहीं जानते, उसे 
कैसे जानते हो 

मा मैं जानता हू कि जो जन्मा है, वह अवश्य मरेगा । पर मैं नही जानता 
कि वह कब, कहा और कैसे मरेगा ? मैं नहीं जानता कि जीव किन कर्मों से 
तियेंञ्च, मनुष्य, नारक और देव बनता है। मा | मैं नही कह सकता कि मैं क्‍या 
जानता हू और क्‍या नही जानता । किन्तु मैं जानना चाहता हू, इसीलिए आप मुझ 
भगवान्‌ की शरण मे जाने की स्वीकृति दें ।” 

माता-पिसा को लगा कि उसका अन्तश्चक्षु उद्धाटित हो गया है । वहू आज 
ऐसी भाषा बोल रहा है जैसी पहले कभी नही सुनी थी । वे कुमार की भावना और 
समझ से सम्मोहित जैसे हो यए। उन्होने दीक्षित होने की स्वीकृति दे दी । कुमार 
भगवान्‌ के पास दीक्षित हो गया। उत्तकी जिशासा पूर्ण हो गई। भगवान्‌ की 
पारदर्शी दृष्टि ने उसकी क्षमता को देखा और समय के सशक्त हाथों ने उसे 
अनाबृत कर दिया।' 


१ अंतगड़दसाओं, ६॥७ १-६६ | 
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भगवान्‌ महावीर शाश्वत की यात्रा पर थे । इसलिए उन्होने उन्ही सामयिक 
प्रश्नों का स्पर्श किया जो शाश्वत से सम्बन्धित थे। शेष सामयिक प्रश्नी के विषय 
मे उन्होंने अपना मौन नही खोला। वे न समाजशास्त्री थे और न राज्यशास्त्री । वें 
यात्री थे और बैसे ही यात्री जो लक्ष्य तक पहुचे बिना रुके नही । वे अकेले चले थे । 
उनकी यात्रा इतनी सफल रही कि हज़ा रो-हज़ारो व्यक्ति उनके साथ चलने लगे । 
उनके साथ चलने वालो मे चौदह हजार श्रमण थे और छत्तीस हजार श्रमणिया, 
एक लाख उनसठ हजार उपासक थे और तीन लाख अठारह हज़ार उपासिकाए | 
अनुगामी और भी थे | यह सख्या उन लोगो की है जो भगवान्‌ के सहयात्री थे, 
जिन्‍्होने पूर्ण या अल्पमात्रा मे व़्त की दीक्ष। ली थी। भगवान्‌ ने अच्तर्जञान की 
दिशा का सबके लिए उद्घाटन किया। सबमे आत्मविश्वास जगाया। अनेक 
साधक शक्ति को बटोर आगे बढ़े। भगवान्‌ के तेरह सौ श्रमण प्रत्यक्षज्ानी 
(अवधिज्ञानी ) हुए, सात सौ श्रमणो और चौदह सौ श्रमणियों ने कैवल्य प्राप्त 
किया । उतकी यात्रा प्रतिदिन सफलता का आलिगन करती गई | 

भगवान्‌ के सहयात्री विभिन्‍न देशों, विभिन्‍न दिशाओं, विभिन्‍न जातियो, 
विभिन्‍न सम्प्रदायो और विभिन्‍त परिस्थितियों से आए हुए लोग थे । 

१ साकेत में जिनदेव नाम का ध्यापारी रहता था। वह देशाटन करता हुआ 
को टिवर्ष नगर से गया। वहा का शासक था किरात (चिलात) | जिनदेद ने उसे 
बहुमूल्य रत्न उपहार मे दिए। किरात ते पूछा--'ये रत्न कहा उत्पन्न होते हैं ?' 
जिनदेव ने कहा--'मेरे देश मे उत्पन्न होते है।' किरात ने कौशल देश मे जाने की 
इच्छा प्रकट की | जिनदेव ने अपने राजा की स्वीकृति प्राप्त कर उसे कौशल की 
यात्षा का निमत्रण दे दिया । वह जिनदेव के साथ साकेत पहुचा । राजा शत्रृंजय ने 
उसका स्वागत किया । बह राजा का अतिथि होकर बहां ठहर गया । 
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भगवान्‌ महाबीर जनपद-विहार करते हुए साकेत पहुचे । भगवान्‌ के आगमन 
का सवाद पाकर हज़ा रो-हज़ारों व्यक्ति उनकी उपासना के लिए जाने लगे। 
शत्रुजअय भी भगवान्‌ के पास गया। जनता की भीड देखंकर किरात ने जिनदेव से 
पूछा+- 

“इतने लोग कहा जा रहे हैं ? 

“रत्नों का व्यापारी आया है, उसके पास जा रहे हैं ।' 

'चलो, हम भी चलें ।' 

किरात और जिनदेव--दोनो भगवान्‌ के पास आए। किरात ने पूछा-- 
ते ! मैंने सुना है कि आपके पास बहुत रत्न हैं २! 

“तुमने सही सुना है ।' 

मैं उन्हे देखना चाहता हू । 

“क्या सच कह रहे हो ?' 

झ्ठ क्यो कहगा ?' 

“तो क्‍या सचमुच रत्नो को देखना चाहते हो ? 

“बहुत उत्सुक हू, यदि आप दिखाए तो ।' 

“मैं कौत दिखाने वाला । तुम देखो वे तुम्हारे पास भी हैं ।' 

'मेरे पास कहा है, भते ?” 

'देखना चाहो तो तुम्हारे पास सब कुछ है।' 

'कहां है ? आप बतलाइए। मैं अवश्य देखना चाहता हू ।' 

'तुम अब तक बाहर की ओर देखते रहे हो, अब भीतर की ओर देखो । देखो, 
और फिर गहराई मे जाकर देखो ।! 

किरात की अस्तर्यात्रा शुरू हो गई | बह भीतर मे प्रवेश कर गया। उसने 
रत्नो की ऐसी ज्योति पहले कभी नही देखी थी । वह ज्योति की उस रेखा पर 
पहुच मया जहा पहुचने पर फिर कोई तमस्‌ मे नही लौटता। वहू सदा के लिए 
महाबीर का सहयात्री बन गया ।* 

२ भरब के दक्षिणी प्रान्त मे आदे नाम का प्रदेश था। वहा आद्रेंक नाम 
का राजा था। उसका पुत्न था आद्रकुमार | एक बार सश्राट्‌ श्रेणिक ने महाराज 
आद्रंक को उपहार भेजा। आद्रंकुमार पिता के पास बैठा था। उसने सोचा, 
श्रेणिक मेरे पिता का मित्र है । उसका पुत्र मेरा मित्र होता चाहिए। उसने दूत को 
एकान्त में बुलाकर पूछा । दूत ने अभयकुमार का नाम सुझाया। आई कुमार से 
अभयकुमार के लिए उपहार भेजा । अभयकुमार ने उसका उपहार स्वीकार किया। 
दोनो मित्र बत गए। अभयकुमार ने बदले में कुछ धर्मोपकरण भेजे। उन्हें देख 


१ आवश्यकचूणि, उत्त रभाग, पृ० २०३, २०४ । 
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भद्वेकुमार को पुर्वेजन्म की स्मृति हो गई। आदेकुमार अवकाश देक्षकर अपने देश 
से निकल गया। वह वासना के तुफानो और विचारों के जगलो को पार कर 
भगवान्‌ की यात्रा का सहभागी हो गया ।' 

३ वारिबेण का पिता था श्रेणिक और माता थी चिल्लणा। वह बहुत 
धारमिक था। चतुर्दशी का दिन आया। उसने श्मशान में जाकर ध्यास शुरू किया । 

राजगुह मे विद्युत नाम का चोर रहता था। वह नगरवधू सुन्दरी से प्रेम 
करता था । एक दिन सुन्दरी ने कहा---'क्या तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो ?' 

(तुम्हें यह सन्देह क्यो हुआ ?* 

'काल का चक्र चलते-चलते सन्देह की घूली मे फस जाता है। इस नियति 
को मैं कैसे टाल सकती हू ?! 

'तो विश्वास का प्रामाण्य चाहती हो ?' 

“इस निसर्ग को तुम कैसे ठाल सकोगे २! 

“मैं तैयार हू प्रामाण्य देने को । कहो, तुम क्या चाहती हो ?' 

महारानी चिललणा का हार |! 

क्या सोच-समक्षकर कह रही हो ?' 

हा ।' 

'क्या यह सम्भव है ? 

'प्राणो की आहुति दिए बिना क्या प्रेम पाना सम्भव है ?' 

तो कया मुझे शलभ होना है ?' 

'इसका निर्णय देनेवाली मैं कौन ?' 

'मैं निर्णय कर चुका हू । चिल्लणा का हार शीघ्र ही तुम्हारे गले मे विराजित 
होगा।' 

विद्युत्‌ कल्पनाशील चोर था। उसकी सूझ-बूझ्ष अभयकुमार जैसे प्रतिभाशाली 
महामात्य को भूलावे मे डाल देती थी । वह बिद्युत्‌ जैसा चपल-त्वरित कार्यवादी 
था। वह छदुमवेश बना अन्त पुर मे पहुचा | हार चुराकर चुपके से तिकल आया। 
बहू हार लिये जा रहा था। कोतवाल की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसने सहज 
भाव से पूछा--- 

विद्युत्‌ ! आज क्या छिपाए जा रहे हो ?' 

'कुछ नही, श्रीमान्‌ ! 

कुछ तो है ।' 

“किससे घूचना दी है आपको ?” 

तुम्हारे भारी पैर हो सूचना दे रहे हैं।' 


१ सूयगड़ो, २।६, व॒त्ति पत्र १३७-१३६ । 
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'नही, कुछ नहीं है। आप निश्चिन्त रहिए ।' 

त्रिद्युत्‌ कोतवाल को आश्वस्त कर आगे बढ गया। कुछ ही क्षणीं मे आरक्षी- 
केन्द्रों को आदेश मिला कि महारानी चिल्लणा का हार किसी ने चुरा लिया है। 
ओऔोरो को पकड़ा जाए। 

कौतयवाल ने आरक्षीदल के साथ विद्युत्‌ का पीछा किया | उसे इसका पता चल 
गया। अब हार को पास मे रखना खतरे से खाली नहीं था। वह श्मशान की ओर 
दौडा | वारिषेण ध्यतनमुद्रा मे खड़ा था। विद्युत उसके पास हार छोडकर भाग 
गया। 

आरक्षीदल विद्युत्‌ का पीछा करता हुआ श्मशान में पहुचा। उसने देखा, 
महारानी का हार एक साधक के पास पडा है। कोतवाल ने सोचा, कोई ढोगी 
आदमी है । यह हार चुरा लाया और अब डर के मारे ध्यान का स्वाग रच रहा 
है। कोतवाल ने उसे बदी बना राजा के सामने प्रस्तुत किया । राजा ने देखा--यह 
राजकुमार वारिषेण है। यह अपनी मा का हार कैसे चुरा सकता है ? राजा समझ 
नहीं सका । पर वह करे क्‍या ? कीतवाल उसी को चोर सिद्ध कर रहा था । साक्ष्य 
भी यही कह रहे थे कि हार इसी ने चुराया है। राजा धर्म-सकट मे फस गया। एक 
ओर अपना प्रिय पुत्र और दूसरी ओर न्याय | तराजू के एक पलड़े मे पितृत्व था 
और दूसरे पलडे मे न्‍्थाय का सरक्षण। न्याय का पलडा भारी हुआ। राजा ने 
हृदय पर पाषाण रखकर वारिषेण को मृत्युदड दे दिया। वधक उसे मारने के लिए 
श्मशान मे ले गए । 

वारिषेण महावीर की श्मशान-प्रतिमा को साध चुका था । उसके मन में भ्रय 
की एक रेखा भी नहीं उभरी | वह जिस शातभाव से बन्दी बनकर आया था उसी 
शान्तभाव से मृत्यु का वरण करने के लिए चला गया। इन दोनो स्थितियों में 
उसका ध्यान भग नही हुआ । उसका मनोबल इतना बढ गया कि वधक हतप्रभ- 
सा हो गया । उसका हाथ नही उठ रहा था बध के लिए, फरसा तो उठ ही नही 
रहा था | जो भी वधक वारिषेण के सामने आया वह हतप्रभ होकर खडा रह 
गया । शक्षेणिक को इसकी सूचना मिली। वह वारिषेण के पास पहुचा। उसने 
कहा---'पुत्न ! मुझे विश्वास था कि तुम चोरी नहीं कर सकते। मैं परिचित हूं 
तुम्हारी घामिकता से । पर मैं क्या करू, न्याय का प्रश्न था। तुम जानते हो, न्याय 
अन्धा और बहरा होता है। उसमे सचाई को देखने और सुनने की क्षमता नहीं 
होती । बह देखता और सुनता है साक्ष्य को । साक्ष्य बता रहे थे कि हार तुमने 
अु्‌राया है । तुम्हारी सचाई ने तुम्हें निर्दोष प्रमाणित कर दिया। सत्य का बध्च 
नहीं किया जा सकता--महावीर के इस सिद्धान्त ने तुम्हें अमर बना दिया है । 
राजगृह का हर व्यक्ति आज तुम्हारी अमर गाथा गा रहा है। पुत्र ! मुझे क्षमा 
करना । यदि मैं तुम्हे मृत्युबण्ड नही देता तो तुम मृत्यु के द्वार पर पहुचकर अमर 
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नही बनते । चलो, अब मैं तुम्हे लेने आया हू ।' 

आप जाए, मैं नहीं जाऊगा ।' 

'तो कहा जाओगे ?' 

अपने घर मे ।! 

'क्या राजगुह का प्रासाद तुम्हारा घर नही है ?' 

सचमुच नही है।' 

कब से ? 

मैं श्मशान में ध्यान कर रहा था। मुझ पर चोरी का आरोप आया | आपने 
मुझे दोषी ठहराया । मैंने निश्वय किया कि यदि मैं इस आरोप से मुक्त हुआ तो 
भगवान्‌ महावीर की शरण मे चला जाऊगा। इसलिए राजगृह का प्रासाद अब 
मेरा घर नही है।' 

“क्या माता-पिता को ऐसे ही छोड दोगे ?* 

'सत्य अधा और बहरा नही है । मैंने उसकी दृष्टि से देखा है कि वास्तव में 
आत्मा ही माता है और आत्मा ही पिता है।' 

"क्या तुम्हारी पत्नी का प्रश्न नही है ?* 

“यदि वधक मुझे मारने मे सफल हो जाता तो क्या होता *' 

'बह नियति का चक्र होता । 

“यह सत्य का उपक्रम है ।' 

श्रेणिक मौन | सारा वातावरण मौन । वारिषेण के चरण भगवान्‌ महावीर 
की दिशा में आगे बढ गए। 

४ राजगुृह का वैभव उन्नति के शिखर को छू रहा था । बहू धन और धर्म-- 
दोनो की समृद्धि का केन्द्र बन रहा था। भगवान्‌ महावीर का वह मुख्य विहार 
स्थल था । भगवान्‌ ने चौदह चातुर्मास वहा बिताएं। वैभारगिर की गुफाओ मे 
भगवान्‌ के सैकडो श्रमणी ने साधना की लौ जलाई। उसके आसपास फैले हुए 
जगलो ने अनेक श्रमणो को एकान्त साधना के लिए आक्ृष्ट किया | उन्ही जगलों 
और ग्रुफाओ मे एक दूसरी साधना भी चल रही थी। राजगुह को आत कित करने 
वाले चोर और डाक्‌ उन्ही की शरण मे डे रा डाले बैठे थे। भगवान्‌ ने ठीक ही कहा 
था कि जो आत्मोत्यान का हेतु हो सकता है वह आत्मपतन का भी हेतु हो सकता 
है । जो आत्मपतन का हेतु हो सकता है वह आत्मोत्थान का भी हेतु हो सकता है । 
वैभारगिरि की गुफाए और जगल भगवान्‌ के श्रमणों के लिए आत्मोत्यान के द्वैतु 
बन रहे थे तो वे चोर और डाकुओ के लिए आत्म-पतन के हेतु भी बन रहे थे । 

लोहखुरो नामक चोर ने वैभारगिरि की गुफा को अपना निवास-स्थल बना 

रखा था। उसकी पत्नी का ताम था रोहिणी । उसके पुत्र का नाम था रोहिणेय । 
लोहदुरो दुर्दान्त दस्यु या। उसने राजगृह के धनपतियों को आतंकित कर रखा 
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था । वह बहुत ऋर था। उसे आत्मा और परमात्मा से कोई विश्वास नही था। 
वहु धर्म और धमे-गुर के नाम से ही घृणा करता था। वह वर्षों तक राजमगृह को 
आतकित्त किए रहा । एक दिन काल ने उसे आतकित कर दिया । मौत उसके सिर 
पर मडराने लगी। उसने रोहिणेय से कहा--'मैं अब अतिम बात कह रहा हू । 
बेटे | उसका जीवन भर पालन करना ।' रोहिणेय बहुत गम्भीर हो गया । उसका 
उत्सुक मन पिता के निर्देश की प्रतीक्षा मे लग गया। लोहखुरो ने कहा--“राजगृह 
में महावीर नाम के एक श्रमण “| मैं सोचता हू, तुमने उनका नाम सुना होगा ?* 

'पिता ! मैंने उनका नाम सुना है। वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। राजगृह 
उनके नाम पर मत्मुग्ध है । 

पुत्र | उनसे बढ़कर अपना कोई शत्रु नही है ।” 

'यह कैसे ? ! 

“एक बार उनके पास मेरे सहयोगी चले गए । लौटकर आए तो दे चोर नही 
रहे | श्रेणिक हमारा छोटा शत्र्‌ है। वह चोर को बन्दी बना सकता है, पर अचोर 
नही बना सकता । महावीर चोर को अचोर बना देंते हैं। उनका प्रयत्न हमारे 
कुलधर्म पर कुछाराघात है । इसलिए मैं कहता हु कि तुम उनसे बचकर रहना | न 
उनके पास जाना और न उनकी वाणी सुनना 

रोहिणेय ने पिता का आदेश शिरोधार्य कर लिया। लोहखुरो की अतिम 
इच्छा पूरी हुई । उसने अपनी ऋरता के साथ जीवन से अतिम विदा ले ली। 

रोहिणेय के पैर पिता से आगे बढ गए। उसने कुछ विद्याए प्राप्त कर ली 
और राजगुह पर अपना पजा फैलाना शुरू कर दिया । इधर महावीर के असग्रह, 
अचोय और अभय के उपदेश चल रहे थे, उधर चोर-निग्नह के लिए महामात्य 
अभयकूुमार के नित नए अभियान चल रहे थे। फिर भी राजगुह की जनता चोरी 
के आतक से भयभीत हो रही थी । चोरी पर चोरी हो रही थी | बडे-बडे घनपति 
लूटे जा रहे थे। आरक्षीदल असहाय की भाति नगर, पर्वत और जगल की खाक 
छान रहा था । पर चोर पकड मे नही आ रहा था। 

तस्कर रोहिणेय के पास गगन-यामिनी पादुकाए थी और यह रूप-परिवर्तनी 
विद्या को जानता था। वह कभी-कभी आरक्षीदल के सामने उपस्थित हो जाता 
और परिचय भी दे देता, पर पकड़ने का प्रयत्न करने से पूर्व ही वह रूप बदल 
लेता या आकाश मे उड जाता; सब हैरान थे। राजा हैरान, मत्नी हैरान, 
आरक्षोदल हैरान और नगरवासी हैरान । अकेला रोहिणेय सबकी आखो मे घल 
झोक रहा था । 

दित का समय था। रोहिणेय एक सूने घर मे चोरी करने घुसा । वह तिजोरी 
तोडने का प्रदत्त कर रहा था | पडोसियो को पता चल गया। थोडी देर मे लोग 
एकत्न हो गए। रोहिणेय ने कोलाहुल सुना । वह तत्काल वह से दौड़ गया। जल्दी 
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में गगन-गामिनी पादुकाएं वहां भूल गया | वह जिस मार्ग से दौडा, उसी के पास 
भगवान्‌ महावीर प्रवचन कर रहे थे। वह भगवान्‌ की वाणी सुनना नहीं चाहता 
था। एक कुशल चोर चोरी का खण्डल करने वाले व्यक्षित की वाणी कैसे सुने ? 
पिता के आदेश-पालन का भी प्रश्न भा। उसमे भगवान्‌ के प्रवचन-स्थल के 
पास पहुंचते ही गति तेज कर दी और कानो में अगुलियां डाल ली। पर नियति 
को यह मान्य नही था। उसी समय उसके दाए पैर में एक तीखा कांटा चुभा । 
उसके पैर लडखडाने लगे। गति मद हो गई। उसे भय था कि कुछ लोग पीछा 
कर रहे हैं। काटा निकाले बिना तेज दौडना सभव नहीं रहा। उसे निकालने के 
लिए कानो से अगुलिया हटाने पर महावीर की वाणी सुनने का खतरा था। उसने 
दो क्षण सोचा । वह पीछे का खतरा मोल लेना नही चाहता था। उसने कानो से 
अगुलिया हटाकर काटा निकाला । उस समय भगवान्‌ देवता के बारे में चर्चा कर 
रहे थे--'देवता के नयन अनिभिष होते हैं और उनके पैर भूमि से चार अगुल ऊपर 
रहते हैं।' भगवान्‌ के ये शब्द उसके कानों से पड गए। वह फिर कानो मे अगुलिया 
डाल दौडा । महावीर के शब्दों को भुलाने का प्रयत्न करने लगा। जिसे भुलाने 
का प्रयत्त किया जाता है, उसकी घारणा अधिक पुष्ट हो जाती है। रोहिणेय 
प्रथत्न करने पर भी उस वाणी को भुला नहीं सका। वह उसकी धारणा में समा 
गई। 

रोहिणेय का आतक दिन-प्रतिदिन बढ रहा था। नागरिक उत्पीडित हो रहे 
थे। एक दिन प्रमुख नागरिक एकत्न हो मगघ नरेश श्रेणिक की राज्यसभा में 
पहुचे । उनके चेहरों पर भय, विद्ाद और आक्रोश की तिवली खिच रही थी । 
मराध सन्नाट्‌ ने उनका कुशल पूछा । वे बोले----आपकी छत्रछाया मे सब कुशल 
था। पर रोहिणेय की काली छाया राजगुह हे तागरिकों का कुशल लील गई ।' 
सम्राट्‌ का चेहरा तमतमा उठा। उसने उसी समण लगर के कोतवाल को बुलाया 
और कडी फटकार सुनाई । कोतवाल ने प्रकपित स्वर मे कहा--“महाराज ! दस्थु 
बडा दुर्दान्त है। मैंने उसे पकडने के बहुत प्रयत्न किए। मुझे कहते हुए सकोच हो 
रहा है कि मेरा एक भी प्रयत्न सफल नही हुआ | महामात्य अभयकुमार भेरा मार्ग 
दर्शन करें, तभी उस चोर को पकडा जा सकता है।' 

अभयकुमार ने इस कार्य को अपने हाथ मे ले लिया। उसने एक गुप्त योजना 
बनाई । रात के समय नगर के चारो दरवाड्ो को खुला रखा । प्रहरी अट्टालको 
में छिपे रहे। रात के दस-बारह बजे होगे। रोहिणेय ने दक्षिणी द्वार में प्रवेश 
किया। अट्टालको के पास पहुचते ही प्रहरियों ने उसे पकड़ लिया। उसे भाग 
निकलने का या रूप बदलने का कोई अवसर नहीं मिला | 

दूसरे दिन नगर-रक्षक ने चोर को सआदू के साभने प्रस्तुत किया । सम्राट की 
भूकुटी तन गई । उसने क्रीधावेश में कहा--“रोहिभेय ! तूने राजगुह को आतंकित 
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कर रखा है। भद्व-पुरुषो के इस नगर में केबल तू ही अभद्र है। अब तू अपने पापों 
का फल भुगतने को तैयार हो जा । तुझे क्यो नही मृत्युदड दिया जाए ? 

बदी बोला--'सम्राट्‌ जो कह रहे हैं, बह बहुत उचित है। जिस रोहिणेंय ने 
राजगृह को उत्पीडित कर रखा है, उसे मृत्युदड अवश्य मिलना चाहिए।पर 
प्रभो ! जो रोहिणेय नही है, क्या उसे भी मृत्युदह मिलना चाहिए ?! 

बदी का तक सुन सम्राट और सभासद्‌ एक क्षण मौन हो गए । सब ध्यानपूर्वेक 
उसके चेहरे की ओर देखने लगे । वे एक-दूसरे से पूछने लगे---“बया यह रोहिणेय 
नही है ?” वाताबरण में सदेह की तरगें उठने लगी। सम्राट ने पूछा--'क्या तू 
रोहिणेय नहीं है ? ' 

नही, बिलकुल नही ।! 

'तो फिर तू कौन है ?' 

मैं शालग्राम का व्यापारी हु ।' 

'तैरा नाम ? 

“दुगेंचण्ड (' 

'क्या व्यापार करता है ?' 

'जवाहरात का ।' 

“रात को कहां जा रहा था ?' 

गाव से चलकर यहां आ रहा था। कुछ विलम्ब हो गया। इसलिए रात पड 
गई प्रहरियों ने बदी बना लिया ।' 

'क्या तू सच कह रहा है ?' 

आप जाच करा लें ।' 

सम्राट ने अभयकुमार की ओर देखा । उसने सआ्लाट की भावना का समर्थन 
किया और गुप्तचर को उसकी जाच के लिए शालग्राम भेज दिया | सभा विसर्जित 
हो गई । 

रोहिणेय ने शालग्राम की जनता पर जादू कर रखा थां। वह उस ग्राम की 
आकाक्षा की पूर्ति करता था । ग्राम ने उसकी आकाक्षा की पति की। उसने जो 
परिचय दिया था, उसकी ग्राभीण जनता ने पुष्टि की । गुप्तचर ने प्राप्त जानकारी 
की सूचना समआ्राट्‌ को दे दी | सम्राट ने रोहिणेय को मुक्त कर दिया । अभयकुमार 
ने उससे क्षमा-याचना की और मंत्री का प्रस्ताव किया। दोनो मित्न बन गए । अभय- 
कुमार ने भोजन का अनुरीध किया। रोहिणेय ने वह स्वीकार कर लिया। शिक्षित 
करमंचारियों ने उसके भोजन की व्यवस्था की । वह भोजन करते-करते म्‌ज्छित हो 
गया । करमेकरों ने उसे उठाकर एक भव्य प्रासाद में सुला दिया। कुछ घटो बाद 
सादक द्रव्यो का नशा उतरा । वह अंगडाई लेकर उठा। उसने आखें लोंलीं। वह 
स्वप्न-लोक में उतर आया। मीठी-मीठी परिमल से उसका मन प्रफुल्लित हो गया । 
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कुछ अप्स राए आईं और प्रणाम की मुद्रा में बोली--“यह स्वर्ग है । यह है स्वर्गीय 
बैभव । आप यहा जन्मे हैं। हम जानता चाहती हैं कि आपने पिछले जन्म में क्या 
कर्म किए २? क्या चोरी की ? डाका डाला ? मनुष्यो को सताया ? उन्हें मारा- 
पीटा ? या और कुछ किया ? ऐसे कार्य करने वाले ही स्वर्ग मे जन्म लेते हैं ।” 

रोहिणेय अवाक रह गया। वह कुछ समझ नही सका | उसने चारो ओर दृष्टि 
दौड़ाई। अप्सराओ की ओर देखा । उसे महावीर की वाणी याद आ गई। इनके 
नेत्न अभिमिष नही हैं। इनके पर धरती को छू रहे है।' ये मानवीय युवततिया हैं, 
अप्सराए नही हैं । वहु अभ्यकुमार की कूटनीति का चक्र है। वह स्थिति को ताड 
गया । उसने कहा--'मैं दुगंचण्ड हु । अभी जीवित हू, मनुष्य-लोक में ही हू । आप 
मेरी आखो पर पर्दा डालने का यत्न त करें।' गुप्तचर ने अभयकुमार को सारी 
घटना की सूचना दी । उसने असफलता का अनुभव किया और रोहिणेय को 
ससम्भान शालग्राम गाव की ओर भेज दिया। 

रोहिणेय का हृदय परिवर्तन हो गया । उसने सोचा--महाबीर की एक वाणी 
ने मुझे उबार लिया। मेरे पिता ने उनके पास जाने और उनकी वाणी सुनने से मुझे 
रोककर अच्छा काम नही किया। अब मैं उनके पास जाऊ और उनकी बाणी 
सुनू । 

भगवान्‌ महावीर प्रवचन कर रहे थे। श्रेणिक, अभयकुमार और अन्य 
अधिकारी बहा उपस्थित थे । रोहिणेय भी उनके पास बैठा था। भगवान्‌ ने अहिसा 
की व्याख्या की --'सुख आत्मा की स्वाभाविक अनुभूति है। इन्द्रिय-सुख भी उसी 
अनुभूति का एक स्फूलिंग है। पर दूसरे के सुख को लूटकर सुख पान का प्रयत्न 
दुख की प्तखला का निर्माण करता है। जो दूसरे का सुख लूटता है, उसे सत्य का 
अनुभव नही होता । इसका अनुभव उसे होता है जो दूसरे के सुख को लूठकर 
सुखी होने का प्रयत्न नहीं करता !' 

“एक पुरुष पक्षियों का प्रेमी था | वह अनेक पक्षियों को पिंजडे मे बन्द रखता 
था। उसने कभी अनुभव नही किया कि दूसरो की स्वतत्नता का अपहरण कितना 
दु ख्रद होता है। एक बार बहू किसी कुचक मे फस गया । आरक्षी ने उसे बन्दी बना 
कारा मे डाल दिया उसकी स्वतत्नता छिन गई | दूसरो को पिजडे से डालने वाला 
स्वय पिजड़े मे चला गया। अब उसे सचाई का अनुभव हुआ । उसने अपने परिवार 
के पास संदेश भेजा--मेरा हित चाहते हो तो सब पक्षियों को सुक्त कर दो । मुझे 
पिजडे की परतत्नता का अनुभव हो चुका है। अब मैं किसी को पिजड़े में बन्द नहीं 
रख सकता । 

भगवान्‌ की बाणी सुन रोहिणेय का शानचक्षु खूल गया । उसे हिंसा का प्रत्यक्ष 
दर्शेन हुआ । धह खड़ा होकर दोला--'भते ! मुझे हिसा के प्रति सलामि हुई है। 
में अहिसा का जीवत जीना चाहता हू। आप मुझे इसकी स्वीकृति दें ।” 
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शेणिक ते अभयकुमार से कहा--'यह वही व्यक्ति है, जिसे रोहिणेय चोर 
समझ कर हमारे आरक्षियों ने बदी बनाया था । वह धर्मात्मा प्रतीत हो रहा था । 
लगता है कि हमारे प्रशासन ने इसे संदेहवश तिरस्कृत किया है।' सम्राट ने अपनी 
बात पूरी नही की, इतने मे उस व्यक्ति का परिचय पाकर सारी परिषद्‌ स्तब्ध रह 
गई । उसने कहा--'मेरा नाम रोहिणेय है। चोरी मेरा कुलधर्म है। मैंन राजगृह को 
आसंकित किया है । लाखो-करोडो की सपदा चुराई है। मगघ की सारी शक्ति मेरे 
पीछे लग गई पर मुझे नहीं पकड सकी । आज भगवान्‌ ने मुझे पकड लिया। मैं 
हिंसा की पकड में नहीं आया किन्तु अहिसा की पकड मे आ गया । 

रोहिणेय ने श्रेणिक से कहा--“महाराज ' महामात्य को मेरे साथ भेजें। मैं 

चुराया हुआ धन उन्हें सौंप दूगा । मुझ्ने विश्वास है कि वह उनके स्वामियों को 
लौटा दिया जाएगा । महाराज ! आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं ?' 

तुम अपने बारे मे क्या सोचते हो, पहले यह बताओ --' सम्राद्‌ ने कहा । 

रोहिणेय ने सहज मुद्रा मे कहा--'मैं भगवान्‌ के पास दीक्षित होने का निर्णय 
कर चुका हू ।' 

साधुवाद, साधुवाद'--श्रेणिक का स्वर हजारो कठो से एक साथ गूज उठा। 
भय पर अभय की, सदेह पर विश्वास की, हिसा पर अहिसा की विजय हो गई। 
राजगुह ने सुख की सास ली । 

राजगुृह की जनता को अपना घन मिला और रोहिणेय को अपना धन मिला। 
दोनों की दिशाएं अपनी-अपनी समृद्धि से भर गईं। रोहिणेय का चोर मर गया। 
उसके आसन पर उसका साधु बैठ गया। बडा चोर कभी छोटा साधु नहीं हो 
सकता । उसने साधु जीवन की महत्ता को अतिम सास तक विकसित किया। 

४ उन दिनो नेपाल रत्नकम्बल के लिए प्रसिद्ध था। कुछ व्यापारी रत्नकम्बल 
लेकर राजगृह पहुचे । सम्राट्‌ श्रेणिक का अभिवादन कर अपना परिचय दिया 
और रत्नकम्बल दिखलाए। एक रत्नकम्बल का मूल्य सवा लाख मुद्राएं। सम्राट ने 
उन्हे खरीदने से इन्कार कर दिया । वे निराश हो गए। मगध सम्राट की यशोगाथा 
सुनकर थे आए थे। उन्हें आशा थी कि सम्नाट्‌ उनके सब कम्बल खरीद लेंगे। सम्राद्‌ 
ने एक भी नही खरीदा । वे उदास चेहरे लेकर राजप्रासाद से निकले। वे मगध और 
राजगृह के बारे मे कुछ हल्की बातें करते जा रहे थे । 

राजगृह में गोभद्र नाम का श्रेष्ठी था। उसकी पत्नी का नाम था भद्ठा । उसके 
शाजिभद्व ताम का पुत्र था। गोध्द इस लोक से चल बसा था। भद्रा घर का सचालन 
कर रही थी। वह अपने वातायन में बैठी थी। वे व्यापारी उसके नीचे से गुज़रे | 
भद्ठा ने उनकी बालें सुनी । समगध और राजगुह के प्रति अवज्ञापूर्ण शब्द सुन उसे 
धक्का लगा | उसका देशामिमान जाग उठा । उसने ध्यापारियो को बुलाया। 
उसने मगध की राजधानी के प्रति घृणा प्रकट करने का हेतु पुछा । उन्होने अपनी 
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जाशा, निराशा और घृणा की सारी कहानी सुना दी । 

भरद्वा से उन्हें आश्वासन दिया और उतके सारे रत्नकम्दल खरीद लिये। वे 
प्रसन्‍न होकर मगध की सौरवगाथा गाते हुए अपने स्थान पर चले गए । 

महारानी चिल्लणा ने दूसरे दिन महाराज से एक रत्नकम्बल खरीद लेने का 
आग्रह किया। सम्राट ने व्यापारियों को बुलाकर एक रत्नकम्बल खरीदने की बात 
कही । उन्होने कहा---सब कम्बल बिक गए ।' 

सम्राट ने आश्चयं के साथ पूछा---'इतने कम्बल किन लोगो ने खरीदे ?' 

“एक ही व्यक्ति ने ।' 

'ऐसा कौन है ?' 

आपके राज्य मे श्रीमतो की कमी नही है ।' 

'फिर भी मैं नाम जानना जाहता हू । 

“हमारे कम्बलो को खरीदने वाली एक महिला है। उसका नाम है भद्दा ।' 

सम्राट ने भद्वा के पास एक अधिकारी भेजा। उसने भद्गा को सम्राट्‌ की 
भावना बताई। भद्रा ने कहा--'मैंने वे कम्बल पुत्न-वधुओ को दे दिए । उन्होने पर 
पोछुकर फेक दिए ।' अधिका री ने सम्राट्‌ को भद्रा की बात बता दी। उसकी बात 
सुन सम्राट्‌ अवाक्‌ रह गया। उसने शालिभद्ग को देखने की इच्छा प्रकट की । भद्रा 
ने सम्राट्‌ को अपने घर पर आमत्नित किया । 

सम्राट्‌ भ्रद्रा के घर पहुचा । उसका ऐश्वयं देख वह चकित रह गया। भद्रा ने 
शालिभद्र से कहा--'बेटे | नीचे चलो ! तुम्हे देखने के लिए सम्राट आया है।' 
शालिभद्व नही जानता था कि सम्राट क्या होता है। वह अपने ही कार्य और बैभव 
में तन्‍्मय था। उसने अपनी घुन मे कहा--'मा ! तुम जो लेना चाहो बह ले लो । 
मुझे क्‍या पूछती हो ?' भद्रा ने कहा--बेटे | चुप रहो । यह कोई खरीदने की 
वस्तु नही है। यह मगध का सम्नाद्‌ है, अपना स्वामी है।' स्वामी का नाम सुनते 
ही शालिभद्र का माथा ठतक गयया। उसकी आत्मा प्रकपित हो गई। उसकी 
स्वतन्त्रता पर पाला पड गया । वह अनमना होकर सम्राट्‌ के पास गया। सम्राट 
ने उसे अपने पास बैठा लिया। उससे सौहादंपूर्ण बातें की । वह कुछ ही क्षणों मे 
खिनन हो गया । भद्रा के अनुरोध पर सम्राट्‌ ने उसे जल्दी ही छुट्टी दे दी। उसका 
शरीर पसीने से और मन ग्लानि से भर ग्रया । उसकी स्वतन्त्नता के बांध मे गहरी 
दरार हो गई। 

शालिभद्र का नवनीत-सा सुकुमार शरीर, स्वर्भीय वैभव और सुखमय जीवन । 
इन सबसे ऊपर थी उसकी स्वतन्त्रता की अनुभूति | बह उसी के दर्पण में अपने 
जीवन का प्रतित्रिम्ब देखता था | उस पर चोट लगते ही उसका स्वप्न घजूर हो गया । 
बह स्वतन्त्रता के लिए तडप उठा, जैसे मछली पानी के लिए तडपती है। प्रसाद मे 
उसे स्वतन्त्रता नही मिल सकती। बहू मिल सकती है प्रासाद का बिसर्जन करने 
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पर । महावीर ने प्रासाद-जिसर्जन का मत्न दिणा है। शालिभद्र ने अनगार होने का 
सकलल्‍प कर लिया । 

शालिभद्र का सकल्प सुन भद्ठा शून्य हो गई। उसने पुत्र को प्रासाद में रखने 
के तीज प्रयत्न किए। पर वह सफल नहीं हो सकी । उसने हार कर कहा--'बेटे ! 
तुम धर मे न रहो तो कम से कम मेरी एक बात अवश्य स्वीकार करो। एक-एक 
दिन में एक-एक पत्नी को छोडो, इस प्रकार बत्तीस दिन फिर घर में रहो।' 
शालिभद्र ने माता का अनुरोध स्वीकार कर लिया। 

शालिभद्र की बहन थी सुन्दरी। उसके पति का नाम था धन्य । उसने देखा 
सुन्दरी की आखो से आसू टपक रहे हैं। उसने आसू का कारण पूछा। सुन्दरी ने 
कहा--'मेरा भाई प्रतिदिन एक-एक भाभी को छोड रहा है। उसकी स्मृति होते 
ही मेरी आखो मे आंसू छलक पडे ।/ 

धन्य ने सन्दरी की बात सुनकर कहा--तिरा भाई कायर है । जब घर छोडना 
ही है तब एक-एक पत्नी को क्‍या छोडना ? 

सुन्दरी ने व्यग मे कहा--'कहना सरल है, करना सरल नही है ।' 

क्या तुम परीक्षा चाहती हो ?” यह कहकर उसने आठो पत्नियो को एक 
साथ छोड दिया । 

शालिभद्र भौर धन्य--दोनो भगवान्‌ महांबीर के पास दीक्षित हो गए ।' 
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क्षत्रियकुण्डग्राम मे जमालि नाम का क्षत्रियकुमार रहता था। एक दिन उसने 
देखा क्षत्रियकुण्ड के निवासी ब्राह्मणकुण्ड की ओर जा रहे है। उसने अपने कचुकी 
को बुलाकर इसका कारण पूछा | उसने बताया--“भगवान्‌ महावीर ब्राह्म णकुण्ड 
में पधारे है। हमारे ग्रामवासी लोग उनके पास जा रहे है।' जमालि के मन मे भी 
जिज्ञासा उत्पन्न हुई | वह अपने परिवार के साथ भगवान्‌ के समवसरण में गया । 
भगवान्‌ के पास धर्म सुन जमालि सम्बुद्ध हो गया । बह बोला--'भते ! आपके 
प्रवचन में मेरी श्रद्धा निभित हुई है। आपने जो कहा बह सत्य है, असदिस्ध है । 
भते ! मेरे मन में आत्म-दर्शन की भावना प्रबल हो गई है। मैं अब मुनि बनना 
चाहता हू ।' भगवान्‌ ने कहा--'जैसी तुम्हारी इच्छा हो बैसा करो।' 

भगवान्‌ स्वतन्त्रता के प्रवक्‍ता थे। वे किसी पर किसी प्रकार का दबाव नही 
डालते थे । उनका स्वीकृति-सूत्र था 'यथासुखम्‌”। भगवान ने 'यथासुखम्‌' कहकर 
जमालि को दीक्षित होने की स्वीकृति दी। जमानि माता-पिता और पत्नियों की 
स्वीकृति प्राप्त कर मुनि बन गया। उसके साथ पाच सौ क्षत्रियकुमार दीक्षित हुए। 
बह ग्यारह अगसूत्रों का अध्ययत कर “आचारज्ञ' और तपस्था की आराधना कर 
तपस्वी हो गया । 

एक बार जमालि भगवान्‌ के पास आया । उसने कहा--'भते ! मैं पाच सो 
श्रमणो के साथ जनपद-विहार करना चाहता हू। आप मुझें आज्ञा दें ।' भगवान्‌ 
मौन रहे । जमालि ने फिर पूछा । भगवान्‌ फिर मौन रहे । जमालि ने भगवान्‌ की 
अनुमति प्राप्त किए बिना ही जनपद-विहार के लिए प्रस्थान कर दिया । है 

जमालि पाच सौ श्रमणी के साथ जनपद-विहार करता हुआ श्वावस्ती पहुचा | 
बह कोप्ठक चैत्य मे ठहरा हुआ था। असतुलित और अव्यवस्थित भोजन के कारण 
उसे पित्त-ज्वर हो गया। उसका शरीर दाह से जलने लगा। उसने श्रमणों से 


सध-भेद २६१ 


कहा -+“बिछीना बिछा दो ।' श्रमंण बिछोना बिछाने लगे। जमालि शारीरिक 
वेदना से अभिभृत हो रहा था । उसने आतुर स्वर मे पूछा--'क्या बिछौना बिछा 
चुके ?” 

श्रमणो ने कहा--- भते !' बिछाया नही, बिछा रहे हैं।' श्रमणों का उत्तर 
सुन जमालि के मन में तर्क उठा--“भगवान्‌ महावीर क्रियमाण को कृत कहते हैं । 
जो किय। जा रहा है, उसे किया हुआ कहते हैं। किन्तु यह सिद्धान्त परीक्षण की 
कसौटी पर सही नही उतर रहा है। मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा ह--जो बिछौना 
बिछाया जा रहा है, वह बिछा हुआ नही है । यदि बिछा हुआ होता तो मैं उस पर 
सो जाता ।' जमालि ने श्रमणो को आमत्रित कर अपने मन का तके उनके सामने 
रखा । कुछ श्रमणी को जमालि का तर्क बहुत अच्छा लगा। कुछ श्रमणों ने उसे 
अस्वीकार कर दिया । जमालि महावीर के सघ से मुक्त होकर स्वतन्त् बिहार 
करने लगा। कुछ शिष्य जमालि के साथ रहे और कुछ उसे छोड भगवान्‌ के पास 
चले गए । 

जमालि स्वस्थ हो गया । वह श्रावस्ती से प्रस्थान कर चम्पा मे आया । भगवान्‌ 
महावीर उसी नगरी के पूर्णभद्र चैत्य में विहार करते थे। जमालि भगवान्‌ के पास 
आया । भगवान्‌ के सामने खडा रहकर वह बोला---/आपके अनेक शिष्य अ-केवली 
(असवज्ञ ) रहकर अ-केवली-विहार कर रहे है, किन्तु मैं अ-केवली-विहार नही 
कर रहा हू । मैं केवली (सर्वज्ञ) होकर केवली-विहार कर रहा हू । 

जमालि की गर्वोक्ति सुनकर भगवान के प्रधान शिष्य गौतम ने कहा-- 
“जमालि ' केबली का ज्ञान पयंत, स्तम्भ या स्तूप से आवृत नही होता | तुम यदि 
केबली हो, तुम्हारा ज्ञान यदि अनावृत है तो मेरे इन दो प्रश्नों का उत्तर दो-- 

१ लोक शाश्वत है या अशाश्वत ? 

२ जीव शाश्वत है या अशाश्वत ? 

जमालि गौतम के प्रश्न सुन शकित हो गया | वह गौतम के आशय को समझने 
का प्रयत्न करता रहा पर वह समझ में नही आया, तब मौन रहा । 

भगवान्‌ ने जमालि को सम्बोधित कर कहा--“जमालि ! मेरे अनेक शिष्य 
ऐसे हैं जो अ-केवली होते हुए भी इन प्रश्नों का उत्तर देने मे समर्थ हैं। फिर भी वे 
तुम्हारी भाति अपने आपको केवली होने की घोषणा नही करते । 

'जमालि ' लोक शाश्वत है । यह लोक कभी नही था, कभी नही है और कभी 
नही होगा--ऐसा नही ह॑ । इसलिए मैं कहता हू, यह लोक शाश्वत है। 

जमालि ! यह लोक विविध कालचक्रों से गुजरता है, इसलिए मैं कहता हू 
कि यह लोक अशाश्वत है । 

'जमालि ! जीव कभी नहीं था, कभी नही है और कभी नही रहेगा--ऐसा 
नही है। इसलिए मैं कहता हू, मह जीव शाश्वत है। 
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'जमालि ! यह जीव कभी मनुष्य होता है, कभी तिय॑चर, कभी देव और कभी 
नारक | यह विविध योनिचफ़ो मे रूपातरित होता रहता है। इसलिए मैं कहता हू, 
यह जीव अशाश्वत है। 

“जमालि ! तुम नय के सिद्धान्त को नही जानते इसलिए तुम नही बता सके 
कि लोक शाश्वत है या अशाश्वत, जीव शाश्वत है या अज्ञाश्वत । 

'जमालि ! तुम नय के सिद्धान्त को नहीं जानते, इसलिए सुम क्रियमाण कृत 
के सिद्धान्त में दिग्मूढ़ हो गए । 

'जमालि ! मैंने दो वयो का प्रतिपादन किया हे-- 

१. तिश्चवयनय--वास्तविक सत्यस्पर्शी दृष्टिकोण । 

२ व्यवहारनय--व्यावहारिक सत्यस्पर्शी दृष्टिकोण । 

“मैंने क्रियमाण के सिद्धान्त का निरूपण निश्चय नय के आधार पर किया है । 
उसके अनुसार क्रियाकाल और निष्ठाकाल अभिन्न होते हैं। प्रत्येक क्रिया अपने 
क्षण में कुछ निष्पन्न करके ही निवृत्त होती है । यदि क्रियाकाल में कार्य निष्पन्न न 
हो तो वह क्रिया के निवुस होने पर किस कारण से निष्पन्न होगा ? वस्त्र का 
पहला तन्‍्तु यदि वस्त्र नही है तो उसका अन्तिम तन्‍्तु वस्त्र नहीं हो सकता। 
अन्तिम तन्‍्तु का निर्माण होने पर कहा जाता है कि वस्त्र निमित हो गया। यह 
स्थल दृष्टि है, व्यवहार नय है । वास्तविक दृष्टि यह है कि तन्तु-मिर्माण के प्रत्येक 
क्षण ने वस्त्र का निर्माण किया है। यदि पहले तन्तु क क्षण में भी वस्त्न का निर्माण 
नही होता तो अन्तिम तन्तु के क्षण मे भी वस्त्न का निर्माण नही हो पाता ।' 

भगवान्‌ ने नयो की व्याख्या कर जमालि को समझाया पर उसने अपना आग्रह 
नही छोडा | वह सदा के लिए महावीर के सध से मुक्त होकर अपने सिद्धान्त को 
फैलाता रहा | यह घटना भगवान्‌ के केवली होने के चौदहवें वर्ष मे घटित हुई ।' 
सघ की स्थापना का भी यह चौदह॒वा वर्ष था। तेरह वर्षों तक सधघ मे कोई भेद नही 
हुआ । चौदहवे वर्ष मे यह सघ-भेद का सूत्रपात टुआ | भगवान्‌ का व्यक्तित्व इतना 
विराट था कि जर्मानि द्वारा सघ में भेद डालने का तीज प्रयत्न करने पर भी उसका 
व्यापक प्रभाव नहीं हुआ 4 

प्रियद्शता जमालि की पत्नी थी। वह जमालि के साथ ही भगवान्‌ के पास 
दीक्षित हुई थी। उसक पास साध्वियों का समुदाय था। उसने जमालि का साथ 
दिया । वह भगवान्‌ के सघ से अलग हो गई । एक वार वह अपने साध्वी-समुदाय 
के साथ बिहार करती हुई श्रावम्ती पहुची। वहा ढक नाम का कुम्हार था। बह 
उसकी भाडशाला म ठहरी । वह भगवान्‌ महावीर का उपासक था। वह सत्त्य को 


१ सगवई, ६॥/१५६-२३४, आवश्यकचूणि, पूर्बंभाग पू० ४१६-४१६ | 
२ आवश्यकचूनि, पूवणाग, पृ० ४१६ चौंहस बासाणि उप्पण्णोति | 
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जानता था। उसने एक दिन साध्वी प्रियदर्शना की चादर पर एक अग्निकण फेंका । 
चादर जलने लगी। साध्वी प्रियदर्शना ने भावावंश मे कहा--आये ! यह क्‍या 
किया ? मेरी चादर जल गई।' ढक बोला--चबादर जली नही, बह जल रही 
है। जमालि के मतानुसार चादर के जल चुकने पर ही कहा जा सकता है कि चादर 
जल गई । अभी आपकी चादर जल रही है, फिर आप क्यो कहती हैं कि मेरी चादर 
जल गई ?' 

ढक के तक॑ ने साध्वी प्रियदर्शना के मानस पर गहरी चोट की । उसका विचार 
परिवर्तित हो गया । वह अपने साध्वी-समुदाय के साथ पुत भगवान्‌ महावीर के 
सघ में सम्मिलित हो गई।' 


है। आवश्यकर्चू णि, पूर्यंाग, पु० ४५१८ साविय ण॑ पियदसणा" पण्णवेति । 
सादे भता सहस्सपरिवारा सामि उवसंपज्जित्तार्ण बिहंरति । 


हर 
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भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य मे ठहरे हुए थ। उनके ज्येष्ठ 
शिष्य गौतम आहार की एषणा क लिए नगरी में गए। उन्होंने लोगो से सुना कि 
गोशालक अपने आपको 'जिन' (तीथकर ) कहता है । 

गौलम भगवान्‌ के पास पहुचे । उन्होने भगवान्‌ से कहा--' मैंने आज श्रावस्ती 
में सुना है कि गाशालक अपन आपको “जिन कहता है। क्‍या यह ठीक है, भते ? 
मैं उनके जीवन का इतिवृत्त जानना चाहता हू ।' 

भगवान्‌ ने कहा--गोशालक मखलि और भद्रा का पुत्र हे । मै दूसरा चातुर्मास 
तालन्दा के बाहर तस्तुवाय-शाला में बिता रहा था । उस समय गोशालक भी वही 
आकर ठहरा । मेने एक मास का उपवास किया। पारण के लिए मैं गृहपति विजय 
के घर गया । उसने बडे आदर क साथ मुझे आहार दिया। उसके आहार-दान की 
जनता म बह॒त प्रशसा हुई । वह गाशालक के कानो तक पहुची। वह मेरी ओर 
आक्ृष्ट हो गया। उसने मुझसे कहा--आप मेरे धर्माचार्य हे। मैं आपका अतेवासी 
हू ( आप यह स्वीकार करे । मैने यह स्वीकार नहीं क्रिया । 

दूसरे मासिक उपवास का परारण मैंन गृहूपात आनन्द और तीसरे मासिक 
उपवास का पारण मैने सुनन्द के घर किया। चौथ मासिक उपवास का पारण 
करन के लिए मैं नालन्दा के निकटवर्ती 'कोल्लाम सन्निवेश' मे गया। बढ़ा बहुल 
नाम का ब्राह्मण रहता था। उसक घर मुझे आहार-दान मिला। गोशालक मुक्षे 
खोजता-खोजता कोल्लाग सन्तिवेश क बाहर पहुच गया । वहा प्य ध्रूमि में मुझे 
मिला । उसने मुझस ऊहा---आप मरे धमाचार्य हैं। मैं आपका अतेवासी हु। आप 
यह स्वोकार करे ।' इस बार मैंन यह स्वीकार कर लिया। अब हम दोनों साथ- 
साथ रहने लगे । छह वर्ध तक हम साथ रहे, फिर अलग हो गए ।' 

गोतम ने भगवान्‌ से सुना वह कुछ लोगों को बताया। उनकी बाल आगे 
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फंली | बह फैलती-फलती गोशालक के कानो तक पहुच गई। उसे वहू बात प्रिय 
नहीं लगी । उसका मन प्रज्वलित हो गया । 

एक दिन भगवान्‌ के शिष्य आनन्द नामक श्रमण आहार की एषणा के लिए 
श्रावस्ती मे जा रहे थे । मोशालक ने उन्हे देखा | उन्हे बुलाकर कहा--आनन्द ! 
यहा आओ और एक दुष्टान्त सुनो । आनन्द गोशालक के पास चले मए । वे सुनने 
की मुद्रा मे खडे हो गए । गोशालक कहने लगा---'पुराने जमाने की बात है। कुछ 
व्यापारी माल लेकर दूर देश जा रहे थे। रास्ते मे जयल आ गया । वे भोजन-पानी 
की व्यवस्था कर जगल मे चले । कुछ दूर जाने पर उनके पास का जल समाप्त हो 
गया | आसपास मे न कोई गाव और न कोई जलाशय । वे प्यास से आकुल होकर 
चारो ओर जल खोजने लगे । खोजते-खोजते उन्होने चार बाबिया देखी । एक बाबी 
को खोदा । उसमे जल निकला--शीतल ओर स्वच्छ । ब्यापारियों ने जल पिया 
और अपने बरततन भर लिये। कुछ व्यापारियों ने कहा--अभी तीत बाबिया बाकी 
है। इन्हे भी खोद डाले । पहली से जलरत्न निकला है । सम्भव है दूसरी से स्वर्ण रत्न 
निकल आए। उनका अनुमान सही निकला । उन्होने दूसरी बाबी को खोदा, उसमे 
सोना निकला । उनका मन लालच से भर गया। अब वे कैसे रुक सकते थे ? 
उन्होने तीसरी बाबी की भी खुदाई की ! उसमे रत्नो का खजाना मिला । उनका 
लोभ सीमा पार कर गया । वे परस्पर कहने लगे--पहली मे हमे जल मिला, दूसरी 
में सोना और तीसरी म॑ रत्न | चौथी मे सम्भव है और भी मूल्यवान्‌ वस्तु मिले । 
उनमे एक वणिक्‌ अनुभवी और सबका हि्तेषी था। उसने कहा--'हमे बहुत मिल 
चुका है। अब हम लालच न करें। चौथी बाबी को ऐसे ही छोड दे । हो सकता है 
इसमे कुछ और ही निकले ।' उसके इस परामर्श पर किसी ने ध्यान नही दिया । 
उत्त व्यापारियों के हाथ चोथी बाबी को तोडने आगे बढें । जेसे ही उन्होने बाबी 
को तोडने का प्रयत्न किया, एक भयकर फुफकार से वातावरण काप उठा। एक 
विशालकाय सप बाहर आया और बाबी के शिखर पर चढ गया। वह दृष्टिविए 
था-- उसकी आखो मे ज़हर था। उसने सूर्य की ओर देखा, फिर अपलक आखो से 
उन व्यापारियों के सामने देखा। उसकी आखो से इतनी तीज विष-रश्मिया 
निकली कि वे सब के सब व्यापारी वही भस्म हो गए। एक बही व्यापारी बचा 
जिसने सबको रोका था। 

आनन्द ! तुम्हारे धर्माचाय पर भी यही दुृष्टान्त लागू होता है | उन्हे बहुत 
मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा मिली है । फिर भी वे सतुष्ट नही हैं। वे कहते है--- 
गोशालक मेरा शिष्य है। वह जिन नही है। तुम जाओ और अपने धर्माचार्य को 
सावधान कर दो, अन्यथा मैं जाऊगा और उनकी वही दशा करूगा जो दुष्टि-विष 
सर्प मे उस व्यापारियों की की थी। सिर्फ तुम बच पाओगे ।' 

आनन्द के मन मे एक हलचल-सी पैदा हो गई। वे हालाहला कुम्भकारी की 
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भाडशाला से निकलकर शीघ्र भगवान्‌ के पास आए। उन्होंने गोशालक के साथ 
हुई सारी बातचीत भगवान्‌ के सामने रखी । वे भगवान्‌ की शक्षित को जानते थे, 
फिर भी उनके मन में एक प्रकपन पैदा हो गया । वे कपित स्वर मे बोले--“भते ! 
क्या गोशालक अपनी तेजस शक्ति से भस्म करने में सम्थे है २ 

भगवान ने कहा--बह समर्थ है पर अहंत्‌ को भस्म नहीं कर सकता। उन्हे 
केवल परितप्त कर सकता है। आनन्द ! तुम जाओ और सभी श्रमणों को 
सावधान कर दो कि यदि गोशालक यहा आए तो कोई उससे वाद-विवाद न करे, 
पूर्व घटना की स्मृति न दिलाए और उसका तिरस्कार न करे | 

आनन्द ने सब श्रमणों को भगवान्‌ के आदेश की सूचना दे दी। वे अपना 
काम पूरा कर भगवान्‌ के पास आ रहे थे, इतने मे आजीवक संघ के साथ 
गोशालक वहा आ पहुचा। उसने आते ही कहा--'ठीक है आयुष्मान्‌ काश्यप ! 
तुमने मेरे बारे मे यह कहा--गोशालक मेरा शिष्य है । पर मैं तुम्हारा शिष्य नही 
हूं । जो तुम्हारा शिष्य था वह मर चूका । आयुष्मान्‌ काश्यप ! मैं सात शरीरान्त 
प्रवेश कर चुका हु-- 

१ सातवे भनुष्य भव में मैं उदायो कुडियान था। राजगृह नगर के बाहर 
मण्डिकुक्ष -चैत्य मे उदायी कुडियान का शरीर छोडकर मैंने ऐणेयक के शरीर मे 
प्रवेश किया और बाईस वर्ष उसमे रहा । 

२ उदहूडपुर नगर के चन्द्रावतरण-चैत्य मे ऐणेयक का शरीर छोडा और 
मल्लराम के शरीर मे प्रवेश किया । बीस वर्ष उसमे रहा । 

३ चम्पा नगर के अगमन्दिर-चैत्य मे मल्‍ल्राम का शरीर छोडकर मडित के 
शरीर में प्रवेश किया और अठारह वर्ष उसमे रहा। 

४ वाराणसी नगरी में काममहावन मे माल्यमडित का शरीर छोडकर रोह 
के शरीर में प्रदेश किया और उन्‍्नीस वर्ष उसमे रहा । 

५ आलभिया नगरी के पत्तकलाय-चैत्य मे रोह के शरीर का त्याग कर 
भरद्वाज के शरीर में प्रवेश किया और अठा रह वर्ष उसमे रहा । 

६ वैशाली नगरी के कोडिन्यायन-चैत्य मे गौतम-पुत्न अर्जुन के शरीर मे 
प्रवेश कर सतरह बर्ष उसमे रहा । 

७. श्रावस्ती में हालाहला की भाडशाला मे अर्जुन के शरीर को छोडकर इस 
गोशालक के शरीर में प्रवेश किया। इस शरीर में सोलह वर्ष रहने के पश्चात्‌ 
सर्व दू खो का अन्त करके मुक्त हो जाऊगा । 

इस प्रकार आयुष्मान्‌ काश्यप !' एक सौ तेईस वर्ष में मैंने सात शरीरान्त- 
परावतेन किया है ।' 

गोशालक की बात सुनकर भगवान्‌ बोले--'गोशालक ! यह ठीक वैसे ही 
है, जैसे कोई चोर भाग रहा है। पकडने वाले लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसे 
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छिपने के लिए कोई गडा, दरी, गुफा, दुर्ग, पहाड़, तिम्तस्थल था विषमस्थल नही 
मिल रहा है। उस समय वह एकाध ऊत के रेशे, सन के रेशे, रुई के रेशे या तृण के 
अग्रभ!ग से अपन को ढककर--ढका हुआ न होने पर भी--वह मान ले कि मैं 
ढका हुआ हू। तुम दूसरे न होते हुए भी 'मै दूसरा हू' कहकर अपने आपको 
छिपाना चाहते हो । गोशालक ' ऐसा मत करो । ऐसा करना उचित नही है।' 

भगवान्‌ महावीर की बात सुतकर गोशालक क्द्ध हो गया। उसने भगवान्‌ से 
अनेक जाक्रोशपूर्ण बातें कटी । फिर बोला-- मुझे लगता है अब तुम नष्ट हो गए, 
विनष्ट हो गए, श्रष्ट हो गएु॥ इसमे कोई सदेह नहीं तुम नष्ट, विनष्ट और 
भ्रष्ट-- तीनो एक साथ हो गए। पता नही आज तुम बच पाओगे या नही । अब 
मेरे हाथो तुम्हारा अप्रिय होने बाला है।' 

गोशालक दो क्षण मौत रहा। उस समय भगवान्‌ महावीर का पूर्वदेशीय 
शिष्य सर्वानुभूति नाम का अतगार उठा। उसका भगवान्‌ के प्रति अत्यन्स 
धर्मानुराग था इसलिए बह अपने को रोक नही सका। वह गोशालक के पास जाकर 
बोला--मभोशालक ! कोई व्यक्ति किसी श्रमण या ब्राह्मण के पास एक भी धाभिक 
बचन सुनता है, वह उसे वन्दना करता है, उसकी उपासना करता है। फिर 
भगवान्‌ महावीर ने तो तुम्हे प्रत्रजित किया, बहुशुत किया और तुम उन्हीं के 
साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो ” गोशालक | ऐसा मत करो । ऐसा करना उचित 
नही है।' 

सर्वानुभूति की बात सुन गोशालक उत्तेजित हो उठा। उसने अपनी तैजस 
शक्ति का प्रयोग किया और सर्वानुभूति को, भगवान्‌ के देखते-देखते, भस्म कर 
दिया । 

सर्वानुभूति को भस्म कर मोशालक फिर भगवान्‌ को कोसने लगा। उस समय 
अयोध्या से प्रनश्नजित सुनक्षत्न नाप का अनगार उठा। उसने गोशालक को समझ्नाने 
का प्रयत्त किया। सुनक्षत्र की बाते सुन गोशालक फिर उत्तेजित हो गया । उसने 
फिर तैजस शक्ति का प्रयोग किया और सुनक्षत्र को भस्म कर डाला । 

अब भगवान्‌ स्वय बोले---गोशालक ! मैंने तुम्हे प्रद्नजित किया, बहुश्रुत 
किया और तुम मेरे ही साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो ”? गोशालक ! ऐसा मत 
करो । ऐसा करना उचित नही है।' 

भगवान्‌ का प्रयत्त अनुकूल परिणाम तही ला सका । गोशालक और अधिक 
क्षब्ध हो गया | वह सात-आंठ चरण पीछे हटा । उसने पूरी शक्ति लगा भगवान्‌ 
पर तैजस शक्ति का प्रयोग किया। उस आकस्मिक प्रयोग ने भगवान्‌ के शिष्यो 
को हतप्रभ-सा कर दिया । वातावरण मे भयानक सन्नाटा छा गया | चारो और 


धूआ और आग की शपरों उछलते लगी। दूर-दुर के लोग एक सांथ चीत्कार 
कर उठे । 
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उस आग ने भगवान्‌ के शरीर में घुसने का प्रयत्न क्रिया पर वह घुस नहीं 
सकी । वह भगवान्‌ के शरीर के पास चक्कर काठती रही। उससे भगवान्‌ का 
शरीर झुलस गया। वह शक्ति आकाश में उछनी और लौटकर गोशालक के 
शरोर को प्रज्वलित करती हुई उसी मे प्रविष्ट हो गई । 

गोशालक ने कहा--आयुष्मान्‌ काश्यप ! तुम मेरे तप-तेज से दग्ध हो चुके 
हो। अब तुम पित्तज्वर ओर दाह से पीडित होकर छह मास के भीतर असववज्ञदशा 
में ही मर जाओगे।' 

भगवान्‌ बोले--'मोशालक ' मैं छह मास के भीतर नही मरूगा। अभी 
सोलह वर्ष तक जीवित रहगा।' 

इधर कोष्ठक-चैत्य में यह सलाप चल रहा था और उधर श्रावस्ती के 
राजमार्गों और बाज़ारों मे इसी की चर्चा हो रही थी। कोई अपने मित्र से कह 
रहा था--'आज महावीर और गोशालक--दोनो तीर्थंकरो के बीच सलाप हो 
रहा है।' कोई कह रहा था--“महावीर के सामने गोशालक क्‍या टिकेगा ? कोई 
कह रहा था---ऐसी बात नहीं है। गोशालक भी बहुत शक्तिशाली है। यह 
बराबर की भिडन्त है, देखें क्‍या होता है।' जितनी टोलिया, उतनी ही बातें । कोई 
टोली महावीर का समर्थन कर रही थी और कोई गोशालक का । 

सवाद पहुचा कि गोशालक ने अपने तप-तज से महावीर के दो साधुओ को 
भस्म कर दिया । लोग गोशालक की जय-जयफ़्रार करने लगे। फिर सवाद पहुचा 
कि गोशालक ने सहावीर को भस्म करन का प्रयत्न किया पर बह कर नहीं सका। 
उसकी तैजस शक्ति लौटकर उसी के शरीर मे चली गई। वह आकुल-व्याकुल हो 
गया | लोग महावीर की जय-जयकार करने लगे। जन-साधारण चमत्कार देखता 
है | वह धर्म को नही देखता | यदि महावीर मे रागात्मक प्रवृत्ति होती तो वे अपने 
दो शिष्यो को कभी नही जलने देते । उनमे जब रागात्मक प्रवृत्ति थी तब उन्होने 
गोशालक को नही जलने दिया । वेश्यायन तपस्वी ने गोशालक पर तैजस शक्ति 
का प्रयोग किया । उस समय भगवान्‌ महावीर ने शीतल तेजस शक्ति से उसकी 
शक्ति को निर्वीर्य बना दिया । पर अब महावीर वीतराग हो चुके थे । अब बे धर्म 
की उस भूमिका पर पहुच चुके थे जहा उनके सामने जीवन और मुत्यु का भेद 
समाप्त ही चुका था, स्व और पर का भेद मिट चुका था। वे शक्तिप्रयोग की 
भूमिका से ऊपर उठ चुके थे । उनके सामने केवल धर्म ही था, चमत्कार कतई 
नहीं । जो लोग चितनशील थे, उन पर दो मुनियों को जलाने के सवाद का बहुत 
बुरा प्रभाव पडा । वे धर्म को रागात्मक प्रव॒त्तियों से बचने का साधन मानते थे। 
वे मानते थे कि धर्म सार्व भौम प्रेम है । उसकी मर्यादा मे कोई किसी का शत्रु होता 
ही नहीं। धर्म के क्षेत्र मे रागात्मक प्रवुत्तिया घुस आती हैं, तब धर्म के नाम पर 
सघर्ष प्रारम्भ हो जाते है। भगवान्‌ महावीर ने अपनी बीतरागता तथा गोशालक 
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की शक्ति को स्वयं झेलकर सथर्ष को समाप्त कर दिया। गोशालक शासम्त होकर 
अपने स्थान पर चला गया। वाताबरण जैसे उत्तेजित हुआ, वंसे ही शान्त हो 
गया। 

भगवान्‌ आ्रावस्ती से विहार कर मेढिय ग्राम पहुचे । वहां शाणकोष्ठक-चैत्य में 
ठहरे। भगवान्‌ के शरीर में पित्तज्वर और दाह का भयकर प्रकोप हो गया। साथ- 
साथ रक्‍तातिसार भी हो गया । भगवान्‌ के रोग की चर्चा सुन चारो वर्णों के लोग 
कहने लगे---भगवान्‌ महावीर गोशालक के तप-तेज से पराभूत हो गए हैं। 
गोशालक की भविष्यवाणी सही होगी । वे छह मास मे मर जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो 
रहा है। यह चर्चा दूर-दूर तक फैली। शाणकोष्ठक-चैत्य के पास ही मालुयाकच्छ 
था | वहा भगवान्‌ महावीर का अतेवासी सिह नाम का अनगार तप और ध्यान 
की साधना कर रहा था। यह चर्चा उसके कानो तक पहुची । वह मानसिक व्यथा 
से अभिभूत हो गया। वह आतापनभूमि से उतरा और मालुयाकच्छ म आकर 
जोर-जोर से रोने लगा । 

भगवान्‌ महावीर ने कुछ श्रमणो को बुलाकर कहा-- तुम जाओ, मालुयाकच्छ 
में मेरा अतेबासी भिह नाम का अनगार मेरी मृत्यु की आशका से आशकित होकर 
रो रहा है । उसे यहा बुलाकर ले आओ । श्रमणो ने भगवान्‌ महावीर को बदना 
की। वे वहा से चले और मालुयाकच्छ मे पहुचे । उन्होने देखा सिह अनगार 
सिसक-सिसक कर रो रहा है। वे सिह को सम्बोधित कर बोले--'सिंह ! तुम्हे 
भगवान्‌ बुला रहे है ।' उसे थोडा आश्वासन मिला। वह कुछ सभला | वह आए 
हुए श्रमणों के साथ भगवान्‌ के पास पहुचा | भगवान्‌ बोले--'सिह ! तू मेरे रोग 
का सवाद सुन मेरी मृत्यु की आशका से आशकित हो गया । तेरे मन मे सशय पैदा 
हो गया कि कही गोशालक की बात सच न हो जाए। तू सशय से अभिभूत होकर 
रोने लग गया । क्यो, सच है न ? 

'भते | ऐसा ही हुआ ।' 

'सिंह ! तू चिता को छोड । आशका को मन से निकाल दे । मैं अभी सोलह 
वर्ष तक तुम्हारे बीच रहूगा ।' 

भगवान्‌ की वाणी सुन सिह का चित्त हर्षोत्फुल्ल हो गया। उसका चेहरा खिल 
उठा । उसने भगवान्‌ के रोग पर चिता प्रकट की । भगवान्‌ से दवा लेने का अनुरोध 
किया । भगवान्‌ ने कहा - काल का परिपाक होने पर रोग अपने आप शान्‍्त हो 
जाएगा ।' मिंह ने कहा--नही, भते ! कुछ उपाय कीजिए ।' भगवान्‌ ने कहा--- 
सिह ! तुम गृहपत्ती रेवती के घर जाओ । उसने मेरे लिए कुम्हडे का पाक तैयार 
किया है! वह तुम मत लाना । उसने अपने घर के लिए बिजौरापाक बनाया है, 
बहू से आओ ।' सिंह रेवती के घर गया। रेवती ने मुनि को बन्दना की और आते 
का प्रयोजन पूछा। सिंह ने सारी बात बता दी। रेवती ने आश्चमे की मुद्रा से 
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कहा--भते ! मेरे मन की सुह्या बात किसमे बताई ?' “भगवान्‌ महावीर ने -- 
सिंह ने उत्तर दिया। रेबती ने भगवान्‌ के ज्ञान को वन्दना की और बिजौरापाक 
मुनि को दिया। वह उसे ले भगवान्‌ के पास गया। भगवान्‌ ने उसे खाया । रोग 
थोड़े समय में शान्त हो गया | भगवान्‌ पूर्ण स्वस्थ हो गए। भगवान्‌ के स्वास्थ्य 
का सवाद पाकर श्रमण तुष्ठ हुए, श्रमणियां तुष्ट हुईं, श्रावक लुष्ठ हुए, श्राविकाए 


तुष्ट हुईं और क्‍या, समूचा लोक तुष्ट हो गया ।* 


१ देखें--भगवती शतक पन्द्रहबा । 


श्द्‌ 
निर्वाण 


भगवान्‌ महावीर जितने अतर्‌ मे सुन्दर थे, उतने ही बाहर मे सुन्दर थे। 
उनका आन्तरिक सौन्दये जन्म-लब्ध था और साधना ने उसे शिखर तक पहुचा 
दिया । उनका शारीरिक रून्‍्दये प्रकृति-प्राप्त था और स्वास्थ्य ने उसे शतगुणित 
और चिरजीवी बना दिया। भगवान्‌ अपने जीवन-काल मे बहुत स्वस्थ रहे। 
उन्होंने अपने जीवन में एक बार चिकित्सा की । बहू भी किसी रोग के कारण नहीं 
की । गोशालक की तैजस शक्ति से उनका शरीर झुलस गया था, तब उन्होने 
औषधि का प्रयोग किया । इस घटना को छोडकर उन्होने कभी औषधि नही ली। 
उनके स्वास्थ्य के मुल आधार तीन थे--- 

१ आहार-सयम । 

२ शरीर और आत्मा के भेदज्ञान की सिद्धि । 

३ राग्र-द्ेंष की ग्रन्थि का विमोचन । 

भोजन की अधिक मात्ता, शारीरिक और मानसिक तनाव--ये शरीर को 
अस्वस्थ बनाते हैं। भगवान_ इन सबस मुक्त थे, इसलिए वे सदा स्वस्थ रहे । 

भगवान्‌ गृहवास में भी स्वाद पर विजय पा चुके थे। उनके भोजन की दो 
विशेषताएं थी--मित मात्ना और मित वस्तुएं । भगवान्‌ के साधनाकाल मे उपवास 
के दिन अधिक हैं, भोजन के दिन कम । इन उपवासो ने उनके शरीर मे रासायनिक 
परिवर्तत कर दिया । उपवास की लम्बी श्यखला के कारण उनका शरीर कुश 
अवश्य हुआ, किन्तु उनकी रोग-निरोधक क्षमता इतनी बढ़ गई कि कोई रोग 
उस पर आक्रमण नहीं कर सका। आयुर्वेद के आचारयों ने लघन को बहुत 
महत्त्वपूर्ण जताया है। अश्विनीकुमार योगी का रूप बनाकर घूम रहे थे। वे 
वारभट के पास पहुच गए । उन्होने वार्भट से पुछा--- 

'बैद्य | मुझे उस भौषधि का नाम बताओ जो भूसि और आकाश में उत्पन्न 
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नही है, पथ्य, रसशुन्य और स्वशास्त्र-सम्मत है।' 

यवारभट ने उत्तर की भाषा मे कहा -- 

आयुर्वेद के आचायों ने लघत को परम औषध बतलाया है। वह भूमि और 
आकाश मे उत्पन्न नही है, पथ्य, रसशून्य और सर्वंशास्त्र सम्मत है ।' 

आयुर्वेद का लघन यदि परम औषधि है तो उपवास चरम औषधि है। जैन 
आचार्यों ने लघन और उपवास में बहुत अन्तर बतलाया है। लघन का अर्थ केवल 
अनाहार है किन्तु उपवास का भर्थ बहुत गहरा है। केवल आहार न करना ही 
उपयास नही है । उसका अर्थ है आत्मा की सन्निधि मे रहना, चित्तातीत चेतना 
का उदय होना । इस दशा में रोग की सभावना ही नही हो सकती। 

भगवान्‌ ने साधना-काल मे कुछ महीनो तक रूक्ष और अरस भोजन के प्रयोग 
किए | शरीरशास्त्रियो का मत है कि पूरे तत्त्व न मिलने पर शरीर रुग्ण हो 
जाता है। पर भगवान्‌ कभी रुग्ण नही हुए | चेतना के उच्च विकास ने शरीर की 
आतरिक क्रिया पूरी तरह बदल दी। उनका प्रभु पूर्णभाव से जागृत हो गया। 
फिर यह देह-मन्दिर कैसे स्वस्थ, सुन्दर और सशवत नही रहता ? 

कंवल्य प्राप्त होने पर भगवान्‌ की साधना सम्पन्न हो गई। फिर उन्होंने 
नैरतरिक उफ्वास नही किए | उपवास अपने आप में कोई लक्ष्य नही है। बह लक्ष्य- 
पूति का एक साधन है। लक्ष्य की पूर्ति होत पर साधन असाधन बन गया । 

स्कन्दक परिव्राजक भगवान्‌ के पास गया। उस समय भगवान्‌ प्रतिदिन 
आहार करते थे। इससे उनका शरीर बहुत पुष्ट, दीप्तिमानू और अलकार के 
बिना भी विभूषित जैसा लग रहा था। वह भगवान्‌ के शारीरिक सौन्दर्य को 
देखकर मुग्ध हो गया । 

श्वेताम्बर मानते है कि केवली होने के बाद भी भगवान्‌ आहार करते थे। 
दिगम्बर मानते हैं कि केवली होने के बाद भगवान्‌ आहार नही करते थे । 
वास्तविकता क्‍या है, यह नहीं कहा जा सकता। सिद्धान्तत दोनो वास्तविकता से 
परे नही हैं। कैवल्य और आहार मे कोई विरोध नही है। इसलिए भगवान्‌ आहार 
करते थे--यह श्वेताम्त्रर मान्यता अयथार्थ नही है । शक्ति-सपन्‍न योगी खाए बिना 
भी शरीर धारण कर सकता है। इसलिए भगवान्‌ आहार नही करते थे--यह्‌ 
दिगम्बर मान्यता भी अयथार्थ नही है। 

भगवान्‌ बहत्तरवे वर्ष मे चल रहे थे। उस अवस्था मे भी वे पूर्ण स्वस्थ थे । वे 





१ असूमिजमनाकाश, पथ्य रसविवजितम्‌ ! 
सम्मत सर्वेशास्त्राणां बद वैद्य ” किमौषधम्‌ ? 

२ अभूमिजमनाकाक्ष, प्य रसविवरजितम्‌ । 
पूर्णयायें समाध्यातं, लघनं परमोचधम्‌ ॥ 
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राजगृह से विहार कर अपापा पुरी मे आए | वहा की जनता और राजा हस्तिपाल 
ते भगवान्‌ के पास धर्म का तत्त्व सुना! भगवान्‌ के निर्वाण का समय बहुत 
समीप आ रहा था। भगवान्‌ ने गौतम को आमत्तित कर कहा--गौतम | पास 
के गाव मे सोमशर्मा नम का ब्राह्मण है। उसे धर्म का तत्त्व समझाना है। तुम 
बहा जाओ और उसे सम्बोधि दो ।' गौतम भगवान्‌ का आदेश शिरोधाय॑ कर वहा 
चले गए। 

भगवान्‌ ने दो दिन का उपवास किया । वे दो दिन-रात तक प्रथचचन करते 
रहे ।' भगवान्‌ ने अपने अतिम प्रवचन में पुण्य और पाप के फलो का विशद 
विवेचन किया ।' भगवान्‌ प्रवचन करते-करते ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। उस 
समय रात्रि चार घडी शेष थी।' 

वह ज्योति मनुष्य लोक से विलीन हो गई जिसका प्रकाश असख्य लोगों के 
अन्त करण को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य क्षितिज के उस पार चला गया 
जो अपने रश्मिपुज से जन-मानस को आलोकित कर रहा था। 

मलल और लिच्छवि गणराज्यो ने दीप जनाए। कातिकी अमावस्या की रात 
जगमगा उठी। भगवान्‌ का निर्वाण हुआ उस समय क्षणभर के लिए समूचे 
प्राणी-जगत्‌ मे सुख की लहर दौड गई। 

ईसा पूर्व ४९९ (विक्रम पूर्व ५४२) में भगवान्‌ का जन्म हुआ । 

ईसा पूर्व ५६६ (विक्रम पूर्व ५१२) में भगवान्‌ श्रमण बने । 

ईसा पूर्व ५५७ (विक्रम पूर्व ५००) में भगवान्‌ केवली बने । 

ईसा पूर्व ५२७ (विक्रम पूर्व ४७० ) में भगवान्‌ का निर्वाण हुआ । 


१. सौभाग्यप चम्यादि पर्वकथा संग्रह, पत्॒ १०० ६ 
२ समवाओो, १५।४। 
३ ढकस्पसूल, सूल १४७, सुबोधिका टीका---अतुर्थटिकावशेषायां रासो। 
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सोमशर्मा ब्राह्मण प्रतिबुद्ध हों गया। गौतम अपने काय मे सफल होकर 
भगवान्‌ के पास आ रहे थे। उनका मन असन्‍न था । वे सोच रहे थे---'मैं भगवान्‌ 
को अपने उद्देश्य मे सफल होने की बात कहूगा। उन्हें इसका पता है, फिर भी मैं 
अपनी ओर से बताऊगा ! वे अपनी कल्पना का ताना-बाना बुन रहे थे। इतने मे 
उन्हे सवाद मिला कि भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हो गया। 

उनकी वाणी मौन, पर स्तब्ध और शरीर निश्चेष्ट हो गया। उन्हे भारी 
आधात लगा | उन्होने कल्पना भी नही की थी कि जीवन भर शरीर के साथ 
छाथा की भाति भगवान्‌ के साथ रहने वाला गौतम निर्वाण के समय उनसे बिछुड 
जाएगा । उन्हे भगवान्‌ के शारीरिक वियोग पर जितना दु खहुआ, उससे भी 
अधिक दु ख इस बात का हुआ कि वे. निर्वाण के समय भगवान्‌ के पास नही रह 
सके | वे भावावेश मे मगवान्‌ को उलाहना देने लगे--“भते ! आपने मेरे साथ 
विश्वामघात किया | आपने मुझे अतिम समय में सोमशर्मा को प्रतिबोध देने क्यो 
भेजा ? यह कार्य चार दिन बाद भी किया जा सकता था । लगता है, मेरा अनुराग 
एकपक्षीय था। मैं आपसे अनुराम कर रहा था, आप मुझसे अनुराग नहीं कर रहे 
थे। भला एकपक्षीय अनुराग कब तक चल सकता है ? एक दिन उसे टूदना ही 
पडता है। आपने मेरे चिरकालीन सम्बन्ध को कच्चे धागे की भाति तोड डाला। 
आप चले गए । मैं पीछे रह गया ।' 

कुछ क्षणो के लिए गौतम भान भूल गए । उनकी अन्तरात्मा जागृत हुई। वे 
सभले | उन्होने सोचा--मैं बीतराग को राग की भूमिका पर लाने का प्रयत्न कर 
रहा हू । क्यो नही मैं उनकी भूमिका पर चला जाऊ ?गौतम की दिशा बदल गई । 
वे वीतराग के पथ पर चल पडे । सही दिशा, सही पथ और दीघंकालीन साधना--- 
सबका योग मिला । गौतम ध्यान के उच्च शिखर पर पहुचे। उनका राग क्षीण 
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हुआ | वे केवली हो गए । उन्हे महावीर के जीवनकाल में जो नही मिला, वह उनके 
निर्वाण के बाद मिल गया । 

अग्निभूति, वायुभूति, अचलघ्राता, मेतायं और अभास---इन पाच गणधरो 
का भगवान्‌ से पहले निर्वाण हो चुक्रा था। व्यक्त, मडित, मौर्यपुत्र और अकपित 
--ईन चार गणधरी का निर्वाण भगवान्‌ के निर्वाण के कुछ महीनो बाद हुआ। 
इन्द्रभूति भगवान्‌ के पश्चात्‌ साढ़े बारह वर्ष और सुधर्मा साढ़े बीस बर्ष जीवित 
रहे। ये दोनो पचास वर्ष तक गृहवास मे रहे। भगवान्‌ का निर्वाण हुआ तब ये 
८० वर्ष के थे । गौतम का निर्वाण €२ वर्ष की तथा सुधर्मा का निर्वाण १०० वर्ष 
की अवस्था में हुआ । 

भगवान्‌ महावीर तीर्थंकर थे। वे परम्परा के कारण हैं, पर परम्परा मे नही 
हैं। तीर्थंकर की परम्परा नही होती । वह किसी का शिष्य नही होता और उसका 
शिष्य तीर्थंकर नही होता । इस दृष्टि से भगवान्‌ महावीर के धम्मं-शासन मे प्रथम 
आचाये सुधर्मा हुए। वे भगवान्‌ के उत्तराधिकारी नहीं थे। भगवान्‌ ने अपना 
उत्तराधिकार किसी को नहीं सौपा। भगवान्‌ के धमं-सघ के अनुरोध पर खुधर्मा ने 
धर्म-शासन का सूत्र सभाला । 

गौतम भगवान्‌ के सबसे ज्येष्ठ शिष्य थे। उनकी श्रेष्ठता भी अद्वितीय थी। 
पर भगवान्‌ के निर्वाण के तत्काल बाद बे केबली हो गये। इसलिए थे आचार्य 
नही बने । केवली किसी का अनुसरण नही करता | बह जनता को यह नही कहता 
कि महावीर ने ऐसा कहा, इसलिए मैं यह कह रहा हू। उसकी भाषा यह होती है 
कि मैं ऐसा देख रहा हू, इसलिए यह कह रहा हू । भगवान्‌ महावीर का धर्म-शासन 
चलाना था । उनकी अनुभूति वाणी को फैलाने का गुरुतर दायित्व सभालने मे 
सुधर्मा सक्षम थे, इसलिए धर्म-सघ ने उन्हे आचार्यपद पर स्थापित किया। 

बौद्ध पिटको मे मिलता है कि भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के बाद उनके 
धर्म-सघ में फूट पड गयी । मज्मिमनिकाय मे लिखा है--- 

'एक बार भगवान्‌ शाक्य जनपद के समाग्रम मे विहार कर रहे थे। पावा में 
कुछ समय पूर्व ही निग्गठ नातपुत्त की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के अनन्तर ही 
निग्गठो मे दो पक्ष हो गए। लडाई, कलह और विवाद होने लगा । निग्गठ एक 
दूसरे को वचन-बाणो से पीडित करते हुए कह रहे थे---तू इस धर्म-विनय को नही 
जानता, मैं इसको जानता हू । तू इस धर्म-बिनय को कैसे जान सकेगा ? तू मिथ्या 
प्रतिपन्‍्न है, मैं सम्यग्‌-प्रतिपन्‍न हू । मेरा कथन हितकारी है, तेरा कथन अहितकारी 
है । पूर्व कथनीय बात तूने पीछे कही और पश्चात्‌ कथनीय बात पहले कही तेरा 
बाद आरोपित है। तू वाद मे पकडा जा चुका है। अब तू उससे छूट ने का प्रयत्न 
कर । यदि तू समये है तो इस वाद को समेट ले। उस समय नातपुत्तीय निग्गढों मे 
युद्धन्सा हो रहा था ।' 


२७६ अमण महावीर 


निग्गठ नातपुत्त के श्वेत बस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य भी नातपुत्तीय निग्मठों मे 
वैसे ही विरवतचित्त है, जैसे कि वे नातपुत्त के दुराख्यात, दुष्प्रवेदित, अनैर्यानिक 
अनु-उपशम-सवर्तेनिक, अ-सम्यक-सबुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, भिन्‍नस्तूप, 
आश्रय रहित घ॒र्मं विनय मे थे । 

चुन्द समण॒हेश पाया मे वर्षावास समाप्त कर सामगाम में आयुष्मान्‌ आनन्द 
के पास आए और उन्हे निग्गठ नातपुत्त की मृत्यु तथा निग्गठों में हो रहे विग्रह 
की बकिस्तृत सूचना दी। आयुष्मान्‌ आनन्द बोले--आवबुस चुन्द ! भगवान्‌ के 
दर्शन के लिए यह कथा भेंट रूप है। आओ, हम भगवान्‌ के पास चले और उन्हे 
निवेदित करें ।' 

दोतो भगवान्‌ के पास आए और अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। आनन्द 
ने सारा घटना-बवृत्त भगवान्‌ बुद्ध को सुनाया | 

जैन आगमो मे उक्त घटना का कोई उल्लेख नहीं है। भगवान्‌ महावीर के 
जीवनकाल में सघर्ष की दो घटनाए घटित हुई थी। भगवान्‌ ५६ वर्ष के थे उस 
समय भगवान्‌ के शिष्य जमालि ने सघ-भेद की स्थिति उत्पन्न की थी। जमालि के 
साथ पाच सौ श्रमण थे। उनमे से कुछेक जमालि का समर्थन कर रहे थे और कुछ 
उसका विरोध कर रहे थे | हो सकता है, उस घटना की स्मृति और काल की 
विस्मृति ने इस घटना को जन्म दिया हो । 

भगवान्‌ जब ५८ वर्ष के थे, उस समय उनके शिष्य गौतम और भगवान्‌ 
पाश्वं के शिष्य केशी मे वाद हुआ था। उसमे घ्म, वेशभूषा आदि अनेक विषयों 
पर चर्चा हुई थी। बहुत सभव है कि पिटको मे यही घटना काल की बिस्मृति के 
साथ उल्लिखित हुई हो । 


९८ 
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१ कनृत्व के मूलस्रोत 


१ से वीरिएण पडिपुण्णवीरिए ।' 
--भगवान्‌ वीय॑ से परियूर्ण थे । 


२ खेंयण्णए से कुशले मेधावी ।* 
-- भैंगवान्‌ आत्मज्ञ, कुशल और मेघावी थे । 


हे अणतणाणी य अणतदसी ।* 
--भगवान्‌ अनन्तज्ञानी और अनन्तदर्शी थे । 


४ गथा अतीते अभए अणाऊ। 
--भगवान्‌ सब ग्रन्थो से अतीत, अभप और अतायु थे। 


५ वहरोयणिदे व तम पगासे ।* 
--भगवान्‌ सूर्य की भाति अधकार को प्रकाश में बदल देते थे । 


१ सूयगडो १।॥६॥६ । 
२ सूथगडों १६३। 
३ सूथगड़ों ११६।३। 
४ सूचाड़ों १।६॥४। 
४ सूयगड़ो १६।६। 


र्ज्ष 


श्रमण महाबीर 


२- श्रमण जीवन का ज्ञानपूर्वक स्वीकार 


६ 


किरियाकिरिय वेणइयाणुवाय, 

अण्णाणियाण पडियच्च ठाण । 

से सव्ववाय इह वेयदइत्ता, 

उवदिठए सम्म स दीहराय ॥।' 

--भगवान्‌ क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद--इन 
बादो को जानकर फिर मोक्ष-साधघना मे उपस्थित हुए । साधना का सकल्प 
अवस्थित हो जाता है, उसका भग नही हो सकता । साधना के जिस तल 
पर पहुच हो जाती है, उसके नीचे नही उतरा जा सकता, प्रगति के बाद 
प्रतिगति नही हो सकती । इस सिद्धान्त के अनुसार भगवान्‌ आजीवन 
मोक्ष के लिए समर्पित हो गए । 


३ तप और ध्यान 


| 


१० 





१ सूयगड़ो 
२ सूयगडो 
३ सूयगड़ो 
४ आयोरो 
४ आयारो 


उबहाणव दुक्खखयट्ुयाए ।_ 
--भगवान्‌ ने पूर्व -अर्जित दु खो को क्षीण करने के लिए तपस्या की । 


अणूत्तर झाणवर झ्िियाह ।* 
-- भगबान्‌ ने सत्य की प्राप्ति के लिए ध्यान किया। 


अदु पोर्रितसि तिरियर्भित्ति, चक्खु मासज्ज अतसो झाई।* 
--भंगवान ने प्रहर-प्रहर तक तिरछी भ्ित्ति पर आख टिकाकर ध्यान 
किया । 


मीसीभाव पहाय से झाई ।" 
-भगवान्‌ जन-सकुल स्थानों को छोडकर एकान्‍्त मे ध्यान करते थे । 


१॥६२७ | 
११६२८ । 
११६१६ । 
६/११५॥। 
€६॥१॥७ | 
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११ अविश्लाति से महावीरे, आसणत्थे अकुक्कुए झाण । 
उडढमहेतिरिय च, लोए झायइ समाहिमपडिन्ने ॥॥' 
--भगवान्‌ विविध आसनो मे स्थिर होकर ध्यान करते थे । वे ऊर्ध्य- 
लोक, अघोलोक और तियंक लोक को ध्येय बनाकर ध्यान करते थे । 


४ मौन 
१२ पुट्ठो वि णाभिभासिसु ।' 
--भगवान्‌ पूछने पर भी प्राय नही बोलते थे । 
१३ रीयइ माहणे अबहुवाई ।* 
--मभंगवान्‌ बहुत नही बोलते थे। अनिवायंता होने पर कछेक शब्द 
बोलते थे । 
१४ अयमतरमि को एत्थ ? अहमसित्ति भिक्‍खू आहटूटु ।' 
--यहा भीतर कौन है ?' ऐसा पूछने पर भगवान उत्तर देते--'मै भिक्षु 
हू ।' 
भ्निद्रा 


7 शी 


१५ णिदर्मि णो पगामाएं, सेवइ भगव उठ्ठाएं। 
जग्गावती य अप्पाण, ईसि साई यासी अपडिन्ने ॥" 
--भगवान्‌ विशेष नीद नही लेते थे। वे बहुत बार खडे-खडे ध्यान करते 
तब भी अपने आपको जागृत रखते थे। वे समूचे साधना-काल मे बहुत थोड़े 
सोए। साढे बारह वधो मे मुहूत्त भर भी नही सोए। 


१६ णिक्खम्म एगया राओ, बह चकमिया मुहुत्ताग ।* 
“--+कभी-कभी तीद सताने लगती तब भगवान्‌ चक्रमण कर उस पर विजय 
पा लेते। वे निरन्तर जागरूक रहने का प्रयत्न करते । 


आयारो €।१।१४। 
आयारो ६१७७ । 
आयारो ६॥२॥१०॥ 
आयारों €(२१२। 
आयारो ६&|२५। 
आयारो €।२।६। 
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साड़े बारह वर्षों मे केवल कुछेक मिनटो की तीद लेना सामान्य प्रकृति के 
अनुकूल नही लगता। पर योगी के लिए यह असम्भव नहीं है। जो थोगी अपनी 
चेतना को चिर-जागृत कर लेता है, जिसका सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है, उसको 
नींद की आवश्यकता नही द्वोती है या कम होती है। शारीरिक परिवततन से भी 
कभी-कभी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। आरमाण्ड जै क्विस लुहरवेट का जन्म 
ईसवी सन्‌ १७६१ मे फ्रास में हुआ था | वे दो वे के थे तब उनके सिर पर कोई 
वस्तु गिरी। चोट गहरी लगी। उन्हे अस्पताल ले जाया गया। वे कई दिनो तक 
मूच्छित रहे । कुछ दिनो के उपचार के बाद उनकी चेतना वापस आई। चोट से 
कोई शारोरिक परिवतेन हो गया । उनकी नींद समाप्त हो गई। उन्हे नींद लाने 
बाली औषधिया दी गईं, पर नीद नही आई । 

नीद शरीर की सामान्य प्रकृति है। किन्तु चेतना क्री चिर-जागृति और 
शारीरिक परिवर्तन के द्वारा उस प्रकृति मे परिवर्तन होता सम्भावित है और काल 
के अविरल प्रवाह मे समय-समय पर ऐसा हुआ भी है। 


६. आहार 


१७ मायण्णे असणपाणस्स ।' 
-- भगवान्‌ भोजन और पानी की मात्रा को जानते थे और उनका मात्रा 
के अनुरूप ही प्रयोग करते थे । 


१८ ओमोयरिय चाएति, अपुट्ठेवि भगव रोगेहि।* 
“भगवान्‌ स्वस्थ होने पर भी कम खाते थे । रोग से स्पष्ट मनुष्य अधिक 
नही खा सकते। भगवान्‌ रुग्ण नही थे, फिर भी अधिक नही खाते थे । 


शर्त 


१९. नाणुगिद्ध रसेसु अपडिस्ने ।' 


--भगवान्‌ सरस भोजन मे आसक्त नही य । 


्ठ 


२० अदु जावइत्थ लुहेण, ओयण-मथु-कुम्मासेण ।* 
--भगवान्‌ भोजन के विविध प्रयोग करते थे। एक बार उन्होने रूक्ष 


भोजन का प्रयोग किया। वे कोरे ओदन, मथु और कुल्माष खाते रहे । 


आयारो €।२२० । 
आयारों ६&।४॥१। 
आयारो €६।१॥२०। 
आयारो ६४४ । 


| 
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२१ एयाणि तिन्नि पडिसेवे, अदूठ मासे य जावए भगव ।* 
-- भगवान्‌ ने आठ मांस तक उक्त तीन वस्तुओ के आधार पर जीवन 
चलाया । 


२२ अपिइत्थ एगया भगव, अद्धमास अदुवा मास पि ?'* 

२३ अवि साहिए दुवे मासे, छप्पि मासे अदुवा अपिवित्ता ॥।' 
--भगवान्‌ उपवास में पानी भी नहीं पीते थे । एक बार उन्होने एक पक्ष 
तक पानी नहीं पिया । एक मास, दो मास और छह मास तक भी पानी 
पिए बिना रहे । 


सामान्य घारणा है कि खान-पान के बिना जीवन नही चलता । खाए बिता 
मनुष्य कुछ दिन रह सकता है पर पानी पिए बिना लम्बे समय तक नहीं रहा जा 
सकता | पर भगवान्‌ महावीर ने छह मास तक भोजन-जल न लेकर यह प्रमाणित 
कर दिया कि मनुष्य सकल्प और प्राणशक्ति के आधार पर भोजन और जल के 
बिना लम्बे समय तक जीवित रह सकता है। 


७ देहासक्ति विसर्जन 


२४ पुट्ठे वा से अपुट्ठ वा, णो से सातिज्जति तेइच्छ ।* 
--भगवान्‌ रोग से स्पृष्ट होने या न होने पर चिकित्सा की इच्छा नही 
करते थे । 


२५ दुक्खसहे भगव अपडिस्ने ।* 
--+भगवान्‌ कष्टो को सहन करते थे । 


२६ अचले भगव रीहइत्था ।" 
--+ भगवान्‌ चचलता से मुक्त होकर विहार करते थे। 


आयारो €।|४५। 
आयारो ६।४५। 
आयारो €।४३६। 
आयारों ६€।४१। 
आयारो ६(॥३।१२। 
, आयपारों ६॥३॥।१३॥+ 
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अच्छि पि णो पसज्जिया, णोवि य कडूयये मुणी गाय ।' 
--भगवान्‌ अक्षि का प्रमाजंन नही करते थे, शरीर को खुजलाने भी नही 
थे। 


पसा रित्त बाहु परक्कमे, णो अवलबिया ण कधसि ।* 
--भगवान्‌ शिशिर ऋतु मे भी भुजाओ को फैलाकर रहते थे। वे भूजाओ 
से वक्ष को ढाक कर नही रहते । 


जसिप्पेगे पवेयति, सिसिरे मारुए पवायते । 

तसिप्पेगे अणगारा, हिमवाए णिवायमेसति ॥। 

सघाडिओ पविसिस्सामो, एहा य समादहमाणा । 

पिहिया वा सकखामो, अतिदुक्ख हिमगसफासा ॥ 

तमि भगव अपडिण्णे, अहे वियडे अहियासए दविए । 

णिक्खम्म एगदा राओ, चाएइ भगव समियाए ॥।' 

--शिशिर की ठडी हवा में जब लोग कापते थे, कुछ मुनि भी बर्फीली 
हबाओ के चलने पर गर्म स्थानों को खोजते थे, सघाटियों मे सिमटकर रहते 
थे, अग्नि तपते थे और किवाड बन्द कर बंठते थे, उस समय भगवान्‌ खुले 
स्थान मे रहकर ध्यान करते थे---त कोई आवरण और न कोई प्रावरण । 


८ सहिष्णुता 


झ्त 


कुककुरा तत्थ. हिसिसु णिवतिसु ॥ 

अप्पे जणे णिवारेइ, लूसणए सुणए दसमाणे। 

छुछुकारति आहसु, समण कुक्कुरा डसतुत्ति ॥ 

एलिक्खए जणे भुज्जो, बहवे वज्ज भूमि फरुसासी । 

लटिठगगहाय णालीय, समणा तत्थ एवं विहरिसु ।। 

एव पि तत्थ बिह रता, पुटुठ पुष्वा अहेसि सुण' हि। 

सलुचमाणा सुणर्शह, दुच्च रगाणि तत्थ लार्ढाह ॥* 

-लाढ देश मे भगवान्‌ को कुत्ते काटने आते । कुछ लोग कुत्तो को हटाते । 
कुछ लोग उन्हे काटने के लिए प्रेरित करते । उस प्रदेश मे घूमने वाले श्रमण 
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आयारो ६१४२० । 


आगारो ६€॥१॥२२। 
आयारो ६&२॥१३-१५ । 
आयारो €।३।३-६ | 


जीवन का विहृगावलोकन रेपरे 


के का जद ७ ४ २ -० 


लाठी रखते, फिर भी उन्हे कुत्ते काट खाते । भगवान्‌ के पास न लाठी थी, 
न कोई बचाव । थे अपने आत्मबल के सहारे वहा परिव्नजन कर रहे थे । 


३१ अह गामकटए भगव, ते अहियासए अभिसमेच्चा ।' 
-- भगवान्‌ को लोग गालिया देते । भगवान्‌ उन्हे कर्मक्षय का हेतु मानकर 
सह लेते । 


३२ हयपुव्बों तत्थ दडेण, अदुवा मुट्ठिणा अदु कुताइ-फलेण । 
अदु लेलुणा कवालेण, हता ह॒ता बहवे कर्दिसु ॥ 
>लाढ देश मे कुछ लोग भगवान्‌ को दड, मुष्टि, भाले, फलक, ढेले और 
कपाल से आहत करते थे । 
३३ मसाणि छिन्नपुव्वाइ ।' 
--कुछ लोग भगवान्‌ के शरीर का मास काट डालते । 


३४, उट्ठुभति एगया काय | 
--कुछ लोग भगवान्‌ पर थूक देते । 


३४५. अहवा पसुणा अवकिरिसु ।" 
--कुछ लोग भगवान्‌ पर घूल डाल देते । 


३६ उच्चालइय णिह॒णिसु ।' 
--कुछ लोग मखौल करते और भगवान्‌ को उठाकर नीचे गिरा देते । 


३७, अदुवा आसणाओं खलइसु ।* 
--भगवान्‌ आसन लगाकर ध्यान करते । कुछ लोगो को बडा विचित्र 
लगता । वे आकर भगवान्‌ का आसन भग कर देते। भगवान्‌ इन सबको 
वैसे सहन करते मानो शरीर से उनका कोई सम्बन्ध न हो । 


आयारों ६&|३॥७।॥ 
जायारों ६३।१०। 
जायारो €॥३॥११। 
आयारो €।३॥११। 
आयारो ६&३॥११॥। 
आयारो €।३॥।१२। 
आयसारो ६।३॥१२ । 


श्पोरड 


श्रेमण महावीर 


९ समत्व या प्रेम 
३८ पुर्डाव च आउकाय, तेउठकाय च वाउकाय च। 


३ २ 


पणगाइ बीयहरिया इ, तसकाय च सव्वसो णच्चा ।। 

एयाइ सति पउडिलेहे, चित्तमताइ से अभिण्णाय । 

प्रिवज्जिया ण विहरित्थ।, इति सखाए से महावीरे।।' 

--भगवान्‌ पृथ्वी,जल, अग्नि, वायु, पतक , बीज, हरियाली और त्स-- 
इन सबको चेतन-युकत जानकर इन्हें किसी प्रकार क्लान्त नही करते थे । 


अविसाहिए दुबे वासे, सीतोद अभोच्चा णिक्‍्ख ते ।* 

--भगवान्‌ गृहस्थ जीवन के अतिम दो वर्षो में सजीव जल नही पीते 
थे। उनके अन्त करण में करुणा या प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लग 
गया था । 


१० अध्यात्म 


न जणए 3 | 


४० गच्छद णायपुत्ते असरणाए ।' 


--भगवान्‌ कष्टो से बचने के लिए किसी की शरण मे नही जाते थे । 
समय समय पर उन्हे मनुष्य, र्यच आदि कष्ट देते । कुछ व्यक्त उन्हे 
कष्ट से बचाने के लिए अपनी सेवाए समर्पित करने का अनुरोध करते । 
पर भगवान्‌ ऐसे हर अनुरोध की ठुकरा देते । उनका मत था कि किसी 
वी शरण में रहकर अपने आपको नहीं पाया जा सकता। अध्यात्म 
दूसरों की शरण मे जावे की स्वीकृति नही देता । अध्यात्म का पहला 
लक्षण है अपने आप में शरण की खोज । 


४१ एगत्तगए पिहियच्चे ।* 


- भगवान्‌ अकेले थे। उनका शरीर ढका हुआ था। भगवान्‌ गृहस्थ 
जीवन में भी अकेले रहने का अभ्यास कर चुऊे थे। अध्यात्म सबके बीच 
रहने पर भी अपने आपको अकेला अनुभव करने की दृष्टि, मति और 
घृति देता है। अध्यात्म का दूमरा लक्षण है---अकेलापन । अध्यात्म का 





आयारो ६।१॥१२,१३ । 
आयारो €॥१॥११। 
आयारो €॥१॥१० | 
» आयारो ६॥१॥११। 


जीवन का बिहगावलोकन २८५ 


तीसरा लक्षण है--सवरण--हढाकना | भौतिक दृष्टि बाला व्यक्ति 
अपनी शारीरिक प्रच्नेष्टाओ, इन्द्रियो और मन को ढककर नही रख 
सकता । 


४२ से अहिण्णायदसणे सते ।* 
--भगवान्‌ का दर्शन समीचीन था । शान्ति उनके कण-कण में 
विराजमान थी। 
अध्यात्म का चौथा लक्षण है--सम्यग दर्शन । भगवान्‌ विश्व के सभी पदार्थों, 
विचारों और घटनाओ को अनेकान्तदृष्टि से देखते थे। इसलिए सत्य उन्हें 
सहजभाव से उपलब्ध हो जाता। जिसे सत्य उपलब्ध होता है, उसे अशान्ति नहीं 
होती । अध्यात्म का पाचवा लक्षण है-- शान्ति । 


४३ राइ दिव पि जयमाणे, अप्पमत्ते समाहिए ज्ञाति ।* 
--भगवान रात और दिन--हर क्षण जागरूक रहते थे। अप्रमाद (सतत 
जागरण ) अध्यात्म का छठा लक्षण है। अध्यात्म का सातवा लक्षण 
है--समाधि । 


११ धमं की मौलिक आज्ञाए 


४४ से णिच्च णिच्चेहि समिक्‍्ख पण्णे, दीवे व धम्म समिय उदाहु ।' 
--भगवान्‌ ने कंवल्य प्राप्त कर विश्व को नित्य और अनित्य-- दोनो 
दृष्टियो से देखा और धमम का प्रतिपादन किया। उस धर्म की मूल 
आज्ञाए इस प्रकार हैं--- 


४ मब्ये पाणा ण हतब्बा ।* 
--किसी प्राणी को आहत मत करो । 


४६ सब्वे पाणा ण अज्जावेयब्बा ।" 
--किसी प्राणी पर शासन मत क रो । उसे पराधीन मत करो | 





आश्रारो ६।|१॥११। 
आयारो ६।२।४। 
सूपगड़ो १।६॥४ 
आयारोी ४।१। 
आग्रारो ४॥१। 
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४९ 


५१ 
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भ्र्४ड 


श 


वी & #ि #ब4 ०६ +ए 0 0 


कायारो ४१ । 
आयारो ४॥१। 
आयारों ४।१। 
पण्हावागरणाइ ७।१८। 
पण्हाबाभमरणाइ ७१६ । 
पण्डावागरणाइ, ७३२० । 
पण्हावामरणाइ, ७।२१ | 
पण्हावागरणाइ, ६।/१८। 


श्रमण महावीर 


सब्बे पाणा ण परिधेतव्वा ।' 
--किसी प्राणी का परियग्रह मत करो---उन्हें दास-दासी मत बनाओ। 


सब्बे पाणा ण परितावेयब्या ।' 
--किसी प्राणी को परितप्त मत करो । 


सब्यें पाणा ण उदवेयव्वा ।' 
--किसी प्राणी के प्राणो का वियोजन मत करो । 


करोहो ण सेवियव्वो ।* 
--क्रोध का सेवन मत करो । 


लोभो ण सेवियव्बो ।" 
लोभ का सेवन मत करो । 


न भाइयव्व । 
--भय मत करो--व्याधि, जरा और मौत से भी मत डरो। 


हास न सेवियव्व ।* 
--हास्य मत करो। 


न पावग किचि वि झायब्व । 
“बुरा चितन मत करो। 


ण मुस बूया ।* 
असत्य मत बोलो | 


६ सुब्गड़ो १८०२० । 


जीवन का विहगावलोकत रद 


५५ 


घ्छ 


शफ 


६ 


६० 


बभचेर चरियव्व । 
--ब्रह्माचर्य का आचरण करो । 


णिव्वाण सघए ।* 
-निर्वाण का सघान करो । 


अदिण्ण पि य जातिए।' 
--अदत्त मत लो--चोरी मत करो । 


अप्पणों गिद्धिमुद्धरे ।* 
--आसकक्‍्ति को छोडो--सग्रह मत करो । 


साहरे हत्थपाए य, मण सब्विदियाणि य ।४ 
--हाथ, पैर, मन और इन्द्रियो का अपने आप मे समाहार करो । 


१२ भगवान्‌ का निर्वाण 





अत कद न बए 0 -0 


६१ 


सूयगढो 
सूयगडो 
सूयगडो 
सूयगडो 
सूयगढो 


अण्‌ त्तरग्ग परम महेसी, असेसकम्म स विसोहइत्ता । 

सिद्धि गति साहमणत पत्ते, णाणेण सीलेण य दसणेण ।* 

--भगवान्‌ ज्ञान, दर्शन और शील के द्वारा अशेष कर्मों का विशोधन 
कर सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस लोक मे उससे परम कुछ नही है। 


पण्हावागरणाइ €६।३॥। 


११६।३६ 
११८६।२० 
११८।१३ 
१८११७ 
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वंदना 


१ ह॒त्थीस एरावणमाहु णाते, सीहो मिगाण सलिलांण गगा। 
पकखीसू या गरुल वेणुदेवे, णिब्वाणवादीणिह णायपुत्ते ।' 
जैसे---हाथियो मे ऐरावत, 
पशुओ मे सिह, 
नदियों मे गगा, 
पक्षियों मे वेणुदेव गरुड श्रेष्ठ हैं, 
बसे ही निर्वाणवादियो में महावीर श्रेष्ठ है। 


२ जोहेसु णाए जह बीससेणे, पुप्फेसु वा जह अर्राविदमाहु । 
खत्तीण सेट्ठे जह दतवक्के, इसीण सेट्ठे तह वद्धमाणे ॥ 
जैमे--योद्धाओ मे वासुदेव, 
पुष्पो में अरविन्द, 
क्षत्रियो मे दतवायय श्रेष्ठ है, 
वैसे ही ऋषियों मे महावीर श्रेंष्ठ हैं। 


रे थणित व सदह्दाण अणुत्तर उ, चदे व त।राण महाणुभावे। 
गधघेंसु वा चदणमाहु सेट्ठ, एव मुणीण अपडिण्ण माहु ।।' 


१ सूययडों १॥६।२१ बदनाकार सुधर्मा (सगवान्‌ के सहयारो ) 
२ सूयगढों १॥६।२२ । 
३ सूथगड़ो ११६१६। 


मंदना २६९ 


जैसे--शब्दो मे मेथ का सजें न, 
ताराओ में चन्द्र मा, 
गध वस्तुओ मे चन्दन श्रेष्ठ है, 
बैंसे ही मुनियो मे महावीर श्रेष्ठ है । 


४ जहा सयभू उदहीण सेट्ठे, णागेसु वा घरणिदमाहु सेट्ठ । 
खोओदए वा रस वेजयते, तहोवहाणे मुणि वेजयते ॥ 
जैसे--समुद्रो मे स्वयम्भू, 
नागदेवो में धरणेन्द्र, 
रसो मे इक्ष रस श्रेष्ठ है, 
बसे ही तपस्वियों मे महावीर श्रेष्ठ हैं। 


५ वर्णेसु या णदणमाह सेट्ठ, णाणेण सीलेण य भूतिपण्णे ।'* 
जैसे---वनो मे नन्‍्दनवन श्रेष्ठ है, 
बसे ही ज्ञान और शील से महावीर श्रेष्ठ हैं । 


६ दाणाण सेट्ठ अभयप्पयाण, सच्चेसु या अणवज्ज बयति । 
तवेसु वा उत्तम ब॒भचेर, लोगुत्तमे समणे णायपुत्ते ॥' 
जैसे--दानो मे अभयदान, 
सत्य मे निरवद्य वचन, 
तप मे ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, 
वैसे ही श्रमणो मे महादीर श्रेष्ठ हैं। 


७ निग्वाणसेद्रा जह सव्वधम्मा, ण णायपुत्ता प्रमत्थि णाणी।*€ 
जैसे--धर्मो मे निर्वाणबादी घर श्रेष्ठ है, 
वैसे ही ज्ञानियों भे महावीर श्रेष्ठ हैं। उतसे अधिक कोई ज्ञानी नही है । 


नी वन लीन -तम-+-++++ 


१ सूथगडों १॥६॥२०। 
२ सूबबडो १॥६।१८। 
मं सूयगडो १।६।२३॥ 
४, सुयगड़ो . १६२४१ 


२९० श्रमण महाचीर 


८ कोहु च माण चर तहेव माय, लोभ चउत्थ अज्क्षत्तदोसा | 
एक्ताणि चत्ता अरहा महेसी, ण कुव्वई पाव ण कारवेइ॥।' 
--भगवान्‌ क्रोध, मान, माया और लोभ--इन चारो अध्यात्म दोषो 
को नष्ट कर अहंत हो चुके थे। वे पाप न करते थे और न करवाते थे । 
निक देवपुत्र भगवान्‌ महावीर का उपासक था । उसने भगवान बुद्ध के 
सामने भगवान्‌ महावीर की स्तुति में यह गाथा कही-- 


९ जेगुच्छी निपको भिक्‍खु, चातुयाम सुसवुतों । 
दिट्टू सुत च आचिक्खु, न हि नून किब्बिसी सिया ॥ 
पापो से घुणा करने वाले, चतुर्‌ भिक्षु, 
चारो यामो मे सुसवृत रहने वाले, 
देखे-सुने को कहते हुए, 
उनमे भला क्या पाप हो सकता है ? 


१० जयइ जगजीवजोणी-वियाणओ जगगुरु जगाणदो । 
जगणाहो जगबध्‌ू , जयदइ जगपियामहो भगव | 
--जगत्‌ की जीव योनियो को जानने वाले, जगद्गुरु, जगत्‌ को आनन्द 
देने वाले, जगन्नाथ, जगद्बन्धु और जगत्‌ पितामह भगवान्‌ महावीर की 


जय हो । 


११ जयई सुयाण पभवो, तित्थयराण अपच्छिमो जयइ । 
जयह गुरू लोगाण, जयइ महप्पा महावीरों॥* 
--श्रुत के मूलस्नोत, चरम तीर्थंकर, लोकगुरु महात्मा महावीर की जय हो। 


१२ सो जयइ जस्स केंबलणाणुज्जलदप्पणम्मि लोयालोय | 
पुढ पदिबिब दीसइ, वियसियसयवत्तगब्भगउरों वीरो ॥५ 
--जिसके केवलज्ञान रूपी उज्ज्वल दर्पण मे लोक और अलोक प्रतिबिम्ब 
की भाति दीख रहे हैं, जो विकसित कमल-गर्भ के समान उज्ज्वल और 
तप्त स्वर्ण के समान पीत वर्ण है, उस भगवान्‌ महावीर की जय हो । 


१ सूयथगडो १॥६।२६।॥ 

२ सयुक्तनिकाय, भाग १, पु० ६५। 

३ नदी, गाथा १ । बदनाकार---देवबाजक । 

४ नदी, गाथा २ | अवनाकार--.. देववाचक । 

* जयधवला, ३ मगलाचरण। वृदनाकार--आचाय वीरसेन । 


बंदना २९१ 


१३ तिखस्र सत्तमगुप्तयस्तनुमनोभाषानिमित्तोदया , 
परच्चेर्यादिसमाश्रया समितय पड्च ब्रतानीत्यपि।॥। 
चारित्रोपहित त्रयोंदशतय पूर्व न दुष्ट परे, 
आचार परमेष्ठिनों जिनपतेवीरान्‌ तमामो वयम्‌ ।।' 
“-तीन गृुप्तिया--मन कौ गुप्ति, वचन की गृप्ति और काया की गुप्ति, 
पाच समितिया--गमन की समिति, भाषा की सभिति, आहार की 
समिति, उपकरण की समिति और उत्सगे की समिति, 
पाच महाब्रत--अहिंसा, सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचर्य और अपरिश्रह--इस 
तेरह प्रकार के चारित्न-धर्म का, जो पूर्व वर्ती तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित 
नही था, प्रतिपादन किया, उस महावीर को हम नमस्कार करते हैं | 


१४ देहज्योतिषि यस्यथ मज्जति जगद दुग्धाम्बुराशाविव, 
ज्ञानज्योतिषि च स्फुटत्यतितरा ओभूभुंव स्वस्त्नयी । 
शब्दज्योतिषि यस्य दर्पण इज स्वार्थाश्चकासत्यमी, 
स श्रीमानमराचितो जिनपतिर्ज्योतिस्त्रयायास्तु न ॥* 
--क्षीर समुद्र मे मज्जन की भाति जिसकी देहज्योति मे जगत्‌ मज्जन 
करता है, जिसकी ज्ञानज्योति मे त्रिलोकी स्फू ते होती है, दर्पण में 
प्रतिबिम्ब की भाति जिसकी शब्दज्योति मे पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं बह 
देवाचित महावीर हमे तीनो ज्योतियों की उपलब्धि का मार्गदर्शन दे । 


पतनगे च॒ सुरेन्द्रे च, कौशिके पादसस्पृशि । 

निरविशेषमनस्काय, श्रीवी रस्वामिने नम ।।' 

- इन्द्र चरणी मे नमस्कार कर रहा था और चडकौशिक नाग पैर को डस 
रहा था। उन दोनो के प्रति जिसका मन समान था उस महावीर को मैं 
नमस्कार करता हू । 


१ 


शड 





१ झारित भक्ति, श्लोक ७ । वदनाकार--जाचायं पूज्यपाद। 
२ तत्यानुशासन प्रशस्ति एलाक २५६। वदसाकार---अआचार्य रामसेन। 
३ योगशास्ख १/२। वंदसाकार--आचाप हेमचन्द्र । 


२९२ श्रमण महावीर 


१६ निशि दीपोम्बुधौ द्वीप, मरी शाखी हिसे शिखी । 
कलौ दुराप प्राप्तोध्य, त्वत्पादाब्जरज कण ॥" 
--रात्रि मे भटकते व्यक्ति को दीप, समुद्र मे डूबते व्यक्ति को द्वीप, 
जेठ की दुपहरी मे मरु में धूष से सतप्त व्यक्ति को बूक्ष और हिम में 
ठिदुरते व्यक्ति को अग्नि की भांति तुम्हारे चरण-कमल का रजकण इस 
कलिकाल मे प्राप्त हुआ है। 


१७ युगान्तरेष्‌ भ्रान्तोस्मि, त्वदर्शनविनाकुत । 
नमोस्तु कलये यत्र, त्वहरशनमजायत ॥* 
--प्रभो ! तुम्हारा दर्शन प्राप्त नही हुआ तब मैं युगो तक भटकता रहा। 
इस कलिकाल को मेरा नमस्क्रार है। इसी मे मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त 
हुआ है । 


१८ इय विरुद्ध भगवन्‌ , तव नान्यस्य कस्यचित्‌ । 
निग्रेन्चता परा या च, या चोच्चैश्चकर्वात्तता ॥।* 
--भगवान्‌ तुम्हारे जीवन मे दो विरुद्ध बातें मिलती हैं- उत्कृष्ट 
निग्नंन्धता और उत्कृष्ट चक्र्वत्तित्व 


१९ शमोद्भुतोद्भुत रूप, सर्वात्मसु कृपादभूता । 
सर्वाद्भुतनिधी शाय, तुभ्य भगवते नम ॥* 
-प्रभो तुम्हारी शान्ति अद्भुत है, अद्भुत है तुम्हारा रूप । सब जीवो के 
प्रति तुम्हारी कृपा अवृभुत है। तुम सब अद्भूतो की निश्चि के ईश हो। 
तुम्हे नमस्कार हो । 


२० अनाहुतसहायस्त्व, त्वमकारणवत्सल । 
अनभ्यथितसाधुस्त्व , त्वमसम्बन्धबान्धव ॥" 
“+भगवन्‌ तुम अतामत्रित सहायक हो, अकारण बत्सल हो, अभ्यर्थना न 
करने पर भी हितकर हो, सम्बन्ध न होने पर भी बन्धु हो। 





१ बीशरागस्तव ६/६ । 
२ बीतरागस्तव, ६|७। 
३ बीतरागस्तव, १०।६। 
४ बीतरागस्तव, १०|८ | 
४. बीतरागल्तव १३३१ । 


बंदना २९३ 


२१. तथा परे न रज्यन्ते, उपकारपरे5परे। 
यथापकारिणि भवान्‌, अही । सर्वमलौकिकम ॥। 
--भगवन्‌ ! दूसरे लोग उपकार करने बालो पर भी वैसी करुणा प्रदर्शित 
नही करते जैसो तुमने अपकार करने वालो पर प्रदर्शत की। यह सब 
अलौकिक है। 


२२ एकोह नास्ति मे कश्चिनू, न वाहमपि कस्यचित्‌ । 
त्वदक्विशरणस्थस्य, मम दैन्य न किचन ॥।* 
--मैं अकेला हू । मेरा कोई नही है। मैं भी किसी का नही हु । फिर भी 
तुम्हारे चरण की शरण मे स्थित हु, इसलिए मेरे मन मे किचित्‌ भी दीनता 


नही है। 


तब चेतसि वर्तेह, इति वार्तापि दुरलभा। 

मच्चित्ते वतेसे चेत्वमलमन्येन केनचित्‌ ॥।' 

--मैं तुम्हारे चित्त में रहु, यह बात दुलेभ है।तुम मेरे चित्त मे रहो, 
यह हो जाए तो फिर मुझे और कुछ नही चाहिए। 


न्प्छ 


२ 


२४ वीतराम ! सर्पर्यात, तवाज्ञापालन परम्‌। 
आशाराद्धा विराडा च, शिवाय च भवाय च || 
आकालमभियमाज्ञा ते, हेयोपादेयगोचरा | 
आखस्रव. ; सर्वधा हेय, उपादेयश्व सवर ॥* 
--बीतराग | तुम्हारी पूजा करने की अपेक्षा तुम्हारी आज्ञा का पालन 
करना अधिक महत्त्वपूर्ण है। आज्ञा की आराधना मुक्ति के लिए और 
उसकी विराधना बधन के लिए होती है। तुम्हारी शाश्वत आज्ञा है कि 
हेय और उपादेय का विवेक करो । आश्रव (बन्धन का हेतु) सर्वेथा हेय है 
और सवर (बन्धन का निरोध ) सर्वथा उपादेय है। 


१ बोतरागस्वत १४।५ । 
२ बोतरागस्तव १७।७ | 
३ बोतरागस्तव १६॥१ | 
४, दोतरागस्टव १६।४। 


२९४ श्रभण महावीर 


२४ सर्वान्तवत्तदगुणमुख्यकल्प, सर्वान्तशून्य च मिथोनपेक्षम्‌। 
सर्वापदामन्तकर निरन्त, सर्वबोदय तीर्थमिद तबेद ॥।' 
--जिसमे मुख्य की अर्पणा और गौण की अनपेणा के कारण सबका 
निश्चय होता है और जहा परस्पर निरपेक्ष वस्तु निश्चयशुन्य होती है, 
वह सब आपदाओ का अन्त करने वाला तुमारा तीर्थ ही सर्वोदिय है--- 
सबका उदय करने वाला है । 


२६ बन्धु्नें न स भगवानरयोपि नान्‍्ये, 
साक्षान्त दृष्टतर एकतमो5पि चैषाम्‌ । 
श्रुत्वा वच. सुचरित ज पृथग्‌ विशेष, 
वीर ग्रुणातिशयलोलतया श्रिता सम ॥ 
--महावीर हमारे भाई नहीं है और कणाद आदि हमारे शत्तू नही है। 
हमने किसी को भी साक्षात्‌ नही देखा है किन्तु महावीर के आचारपूर्ण 
बचन सुनकर हम उतके अतिशय गुणो मे मुर्ध हो गए और उनकी शरण 
में आ गए। 


२७ नास्माक सुगत पिता न रिपवस्तीर्थ्या धन नैव तै- 
दत्त नैव तथा जिनेन सहृत किचित्‌ कणादादिभि । 
किन्त्वेकान्तजगठ्धित स भगवान्‌ बीरो यतश्चामल, 
वाक्य सर्वमलोपहतू च यतस्सद्भक्तिमन्तो वयम्‌ ॥।' 
--तीर्थकर हमारा पिता नही है और कणाद आदि हमारे शत्रु नहीं हैं । 
तीर्थंकर ने हमे कोई घन नही दिया है और कणाद आदि ने हमारे घन का 
अपहरण नही किया है। किन्तु महायीर एकान्तत जगत्‌ के लिए हितकर 
हैं। उनके अमल बाक्य सब मलो को क्षीण करने वाले है, इसलिए हम 
महावीर के भक्त है। 


श 


२८ पक्षपातों न में वीरे, नद्गवेष कपिलादिषु। 

युक्तिमद्‌ वचन यस्य, तस्य कार्य परियग्रह ॥* 

--महावीर के प्रति मेरा पक्षपात नही है और कपिल आदि के प्रति मेरा 
द्वेष नही है। जिसका बचन युक्तियुक्त है, उसे मैं स्वीकार करता हू । 

१ यृक्‍यनुशासन ६१ । बन्दनाकार- आचार्य समन्तभद्र । 

२ लोॉकतस्वनिर्णय । ३२ बन्दनाका र--आच्षाय्य हरिभद्ठ । 

३ लोकतस्वनिर्णय ३३। 

४, लोकतस्यनिणय ३५। 


बंदनां २९५ 
२९ ववचिन्नियतिपक्षयातगुरु गम्यते ते बच । 

स्वपावनियता प्रजा समयतंत्रवता क्‍्वचित्‌ | 
स्वयकृतभूज कक्‍्वचित्‌ परक्तोपभोगा पुन- 
न॑ चाविशदवाददोष मलिनो5स्यहो विस्मय ॥* 
--महावीर प्रभो | तुम्हारा वचन कहीं नियति का पक्षपात कर रहा 
है, कही जनता को स्वभाव से अनुशासित बता रहा है, कही कालतत्र 
के अधीन कर रहा है, कही लोगों को स्वयक्ृत कर्म भुगतने वाले और 
कही परक्कत कर्म भुगतने वाले बता रहा है। फिर भी आश्चये हैकि तुम 
विरुद्धवाद के दोष से मलिन नही हो । 


३० उदधाविव सर्वेसिन्धव , समुदीर्णास्त्वयि सर्वदृष्टय । 
न च तासु भवानुदी क्ष्यते, प्रविभक्तासु सरित्स्विवोदधि ॥॥' 
--जैसे समुद्र मे सारी नदिया मिलती हैं, वैसी ही तुम्हारे दर्शन में 
सारी दृष्टिया मिली हुई है। भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टियों मे तुम नहीं दीखते 
जैसे नदियो मे समुद्र नही दीखता । 


३ 


न 


स्वत एवं भव प्रवर्तते, स्वत एवं प्रविलीयते पि च । 

स्वत एवं व मुच्यते भवात्‌, इति पश्यस्त्वमि वाभवों भवेत्‌ ।' 

>-यह आत्मा स्वय भव का प्रवर्तन करता है, स्वय उसमे बिलीन 
होता है और स्वय ही उससे मुक्त होता है, यह देखते हुए तुम अभव हो 
गए। 


३२ यत्न तत्न समये यथा तथा, योसि सोस्यभिधया यया तया। 
वीतदोषकलुष स चेद्‌ भवान्‌, एक एब भगवान्‌ नमोस्तु ते ॥* 
---जिस किसी समय मे, जिस किसी रूप मे, जो कोई जिस किसी 
नाम से प्रसिद्ध हो, यदि वह वीतराग है तो वह तुम एक ही हो । बाह्य के 
विभिन्‍न रूपो मे अभिन्‍न मेरे भगवान्‌ ! तुम्हे नमस्कार हो । 








१ द्वालिशिका ३।८ | वदताकार--सिद्धसेत दिवाकर । 

२, हाश्िशिका ४)१५ । 

३, द्वाश्नशिका ४।२६। 

४ अयोगव्यवच्छेददा तिशिका २६। वदनाकार--आचार्य हेमचन्द । 


२९६ श्रमण महावीर 


३३ न श्रद्धैव त्वयि पक्षपातों, न ठेषमात्नादरुचि परेषु | 
यथावदाप्तत्व परीक्षया तु, त्वामेब वीरप्रभुमाश्चिता सम ॥॥' 
--श्रद्धा के कारण तुम्हारे प्रति मेरा पक्षपात्त नहीं है। द्ेष के कारण 
दूसरो के प्रति अरुचि नहीं है। मैंने आप्तत्व की परीक्षा की है। उसी के 
आधार पर मेरे प्रभो महावीर ' मैं तुम्हारी शरण मे आया हू । 


हे४ न विश्युद्‌ बच्चिन्ह न च तत इतो5भ्र भ्रमति यो, 
से सौव सौभाग्य प्रकटगरितुमु्चे स्वनति च। 
पराद यांचावृत्या मलिनयति नाज् क्वचिदरि, 
सता शान्ति पुष्यात्‌ सदपि जिनतत्वाम्बुदबर ॥ 
--जिसमे बिजली की चमक नहीं है, जो आकाश में इधर-उधर नही 
घूमता, जो अपना सौभाग्य प्रकट करने के लिए जोर-जोर से गर्जारब 
नहीं करता, जो दूसरे के सामने याचना का हाथ फैलाकर अपने अग को 
कभी भी मलिन नहीं करता, वह महावीर के तत्त्व का जलधर सत्यनिष्ठ 
लोगो की शान्ति को पुष्ट करे । 


३५ ये स्याद्रादी वदनसमये योप्यनेकान्तदृष्टि , 
श्रद्धाकाला चरणविषधे यश्च चारित्ननिष्ठ । 
ज्ञानी ध्यानी प्रबचनपटु कर्मंयोगी तपस्वी, 
नानारूपो भवतु शरण व्धमानों जिनेन्द्र ॥' 
-+जो बोलने के समय स्यादवादी, श्रद्धाकाल मे अनेकान्तदर्शी, 
आचरण की भूमिका मे चरित्ननिष्ठ, प्रवृत्तिकाल मे ज्ञानी, निवृत्तिकाल मे 
ध्यानी, बाह्य के प्रति कर्ममोमी और अन्तर के प्रति तपस्थी है, वह 
नानारूपधर भगवान्‌ बढ़ंमान मेरे लिए शरण हो। 


३६ अदृश्यो यदि दृश्यों न, भक्तेनापि मया प्रभो | 
स्थादवादस्ते कथ तहिं, भावी मे हृदयद्भम ।* 
“श्रभों ! मै तुम्हारा भक्त हू। तुम अदृश्य हो। किन्तु मेरे लिए 
हो कर दृश्य नहीं बनते हो तो तुम्हारा स्थाद्वाद मेरे हृदयगम कंसे 
होगा 


इनन नल ननननन नि भ मनन नम लत 55 
१ अयोगव्यवच्छेदद्ा लिशिका ३१ । 

२ जैन सिद्धान्त दीपिका, प्रशस्ति एलोक २ | वदनाकर-...आचाय॑ तुलसी । 
३ बोतरागाष्टक ४ । वदनाकार- मुनि नधमल ! 

4 बीतरागाष्टक ४ । बदनाका र-- मुनि नथमल । 
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२९७ 


त्वदास्यलासिनोी नेत्तें, त्वदुपास्तिकरोौं करो । 

त्वद्गुणश्रोतिणी श्रोत्रे, भूयास्ता सबेदा मम ॥।* 

--मेरे नेत्ष तुम्हारे मुख को सदा निहारते रहे। मेरे हाथ तुम्हारी 
उपासना में सतर्त और मेरे कान तुम्हारे गुणों को सुनने मे सदा लीन 
रहे । 


कुण्ठापि यदि सोत्कण्ठा, त्वद्गुणग्रहण प्रत्ति। 

मर्मषा भारती तहिं, स्वस्त्ये तस्वे किमन्यया ॥' 

--मैरी वाणी कुठित होने पर भी तुम्हारे गुणी को गाने के लिए 
उत्कठित है तो उसका कल्याण है। मुझे दूसरी नही चाहिए । 


तब प्रेष्योस्मि दासोस्मि, सेवकोस्म्पस्मि किड्धू र॒। 
ओमिति प्रतिपद्यस्व, नाथ ! नात पर ब्र॒वे ॥* 


-- मैं तुम्हारा प्रेष्य हु, दास हू, सेवक हु, किकर हू। तुम इसे स्वीकार कर 
लो । उससे आगे मेरी कोई माग नही है । 


वाक्गुप्तेस्त्वत्स्तुती हानि , मनोगुप्तेस्तव स्मृती ।' 
कायगुप्ते प्रणामे ते, काममस्तर सदापि न ॥* 

-+श्रभो ! तुम्हारी स्तुति करने मे वचनगुप्ति की हानि होती है। 
तुम्हारी स्मृति करने मे मनोगुप्ति की हानि होती है। तुम्हे प्रणाम करने 
में कायगुप्ति की हानि होती है। प्रभो ! ये भले हो, मैं तुम्हारी स्तुति, 
स्मृति और वदना सदा करूगा । 


बीत रागस्तथ २०।६ १ 

बीतरागस्तव २०७ । 

बीतरागस्तव २०।८।॥ 

महापुराण ७६१२ | वदनाकार--आचाय जिनसेन । 


परिदिष्ट 


१ परम्परा-भेद 

२ चातुर्मास 

३ विहार और आवास-स्थल 

४ जीवनी के प्रामाणिक 
स्रोतों का निर्देश 

भू घटना-क्रम 

६ नामानुक्रम 


परम्परा-भेद 


दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओ में भगवान्‌ महाबीर के जीवनवृत्त 


विषयक आम्नाय-भेद इस प्रकार हैं--- 


१ 


२ 


श्वेताम्बर विगस्वर 
भगवान्‌ महावीर की माता त्िशला भगवान्‌ महावीर की माता व्िशला 
चेटक की बहन थी । चेटक की पुत्री थी। 


राजकुमार महावीर का विवाह राजकुमार महावीर के सामने कलिंग 
वसतपुर नगर के महासामत समर- नरेश जितशत्रु की पुत्नी यशोदा के 
वीर की पुत्री यशोदा के साथ हुआ ।' साथ विवाह करने का प्रस्ताव आया 


पर उन्होने विवाह नही किया । 
दीक्षा के पूर्व भगवान्‌ के माता-पिता दीक्षा के समय भगवान्‌ के माता-पिता 
दिबगत हो चुके थे । विद्यमान थे । 


भगवान्‌ महावीर का प्रथम धर्मो-- भगवान्‌ महावीर का प्रथम धर्मोपदेश 
पदेश वेशाख शुक्ला ११, मध्यम श्रावण कृष्णा १, विपुलाचल पर्वत 


पावापुरी मे हुआ । पर हुआ । 

भगवान्‌ महावीर वाणी द्वारा भगवान्‌ महावीर दिव्य ध्वनि द्वारा 
उपदेश देते थे। उपदेश देते थे । 

भगवान अह्यावीर केवली होने के भगवान्‌ महावीर केवली होने के 
पश्चात्‌ भी आहार करते थे। पश्चात्‌ आहार नही करते थे । 


भगवान्‌ महाबीर के निर्वाण के भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात 
पश्चात्‌ प्रथम आचार्य सुधर्मा हुए। प्रथम आचार्य गौतम हुए। 


१ मैंने इस पुस्तक मे 'यशोदा' जितशत्रु को पुत्री थी, इस साम्यता को स्वीकार किया है । 
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चातुर्मास 


अगवान्‌ महावीर से कुल बयालीस चातुर्मास किए। उनमे प्रथम बारह 
छद॒मस्थ अवस्था मे और शेंष तीस केवली अवस्था मे किए थे । 


अस्थिकग्रास 
नालन्दा 
च्बम्पा 
पृष्ठचम्पा 
भहियानगर 
भटद्ियानगर 
आलिया 
राजगृह 
वज्रभूमि 
श्रावस्ती 
वैशाली 
चम्पा 
राजगृ ह 
वैशाली 
वाणिज्यग्राम 
राजगृह 
वाणिज्यग्राम 
राजगुह 
राजगृह 
वैशाली 
वाणिज्यग्राम 


२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
र्८ 
२९ 
३० 
३१ 
शेर 
शे३े 
३४ 
३५ 
ड्े६ 
इ७ 
डेप 
श्९ 
४० 
थव 
४२ 


राजगुह 
वाणिज्यग्राम 
राजगृह 
मिथिला 
मिथिला 
मिथिला 
वाणिज्यग्राम 
राजगृह 
वाणिज्यग्राम 
बैशाली 
बैंशाली 
राजगृह 
नाछनन्‍्दा 
वैशाली 
मिथिला 
राजगृह 
मालन्दा 
सिथिला 
मिधिला 
राजगह 


पावा 


परिशिष्ट 
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राजगृह मे ११ वर्षावास 
वैशाली मे ६ वर्षावास 
मिथिला भे ६ वर्षावास 
वाणिज्यग्राम में ६ वर्षावास 
तालन्दा में ३ वर्षावास 
चम्पा मे २ वर्षावास 
भदहियानगर मे २ वर्षावास 


शेष छह स्थानों मे एक-एक वर्षावास । 


३७०३) 


विहार ओर आवास स्थल 


पहला वर्ष 
कुडग्राम 
जातखडवन 
कर्मारग्राम 
कोल्लाग सन्निवेश 
मोराक सन्निवेश 
दूईज्जतग आश्रम 
अस्थिकग्राम 


दूसरा वर्ष 


मोराक सन्तिवेश 
दक्षिण वाचाला 
कनकखल आश्चमपद 
उत्तर वाचाला 
इबेताम्बी 

सुरभिपुर 

थूणाक सन्निवेश 
राजगृह 

नालन्दा 


तीसरा वर्ष 


कोललाग सन्निवेश 
सुवणखल 
ब्राह्मणग्राम 

चम्पा 


चौथा वर्ष 


कालाय सन्निवेश 
पत्तकालाय 
कुमाराक सन्तिवेश 
स्लौराक सन्निवेश 
पुष्ठचम्पा 


पायणवां वर्ष 


कयगला सन्निवेश 

श्रावस्ती 

हलेह क ग्राम 

नगला ग्राम (वासुदेव मदिर मे ) 
आवरत्त (बलदेव मदिर मे ) 


परिशिष्ट ३ 


चौराक सन्निवेश 
कलबुकासन्निवेश 
लाढ़ देश 
पूर्णकलश ग्राम 
भटिया नगरी 


छठा ये 


कदली समागम 

जम्बूसड 

तम्बाय सन्निवेश 

कपिय सन्निवेश 

बेशाली (कम्मारशाला मे ) 
ग्रामाक सन्निवेश 
(विभेलक यक्ष मदिर मे ) 
शालीशीर्ष 

भहिया नगरी 


सातवां वर्ष 


मगध के विभिन्‍न भाग 
आल भिया 


आठया वर्ष 


कुडाक सन्निवेश (वासुदेव के मदिर मे ) 
भहन्न सस्तिवेश (बलदेव के मदिर मे) 
बहुसालगग्राम (शालवन के उद्यान मे ) 
लोहागंला 

पुरिमताल (शकटमुख उद्यान मे) 
उनन्‍्नाग 

गोभूमि 

राजगृह 

सवां वर्ष 


लाढ (राढ-देश ) 
बजद्धभूमि 
सुम्हृभूमि 
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बसयां बध 


सिद्धाथंपुर 
कूमेंग्राम 
सिद्धार्थपुर 
बैशाली 
वाणिज्यग्राम 
श्रावस्ती 


ग्यारहवां वर्ष 


सानुलट्ठिय सन्नियेश 
दुृढभूमी 

पेढाल ग्राम (पोलाश चैत्य मे ) 
बालुका 

सुयोग 

सुच्छेता 

सलय 

हस्तिशीर्ष 

तोसलिगाव 

मोसलि 

सिद्धार्थपुर 

वज्धगाम 

आल भिया 

सेयविया 

श्रावस्ती 

कौशा म्बी 

वाराणसी 

राजगृह 

मिथिला 

वैशाली (समरोद्यान के बलदेव मदिर मे ) 


बारह॒यां वर्ष 
सुसुमारपुर 
भोगपुर 
ननन्‍्दग्राम 
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मेडियग्राम 
कौशाम्बी 

सुमगल 

सुच्छेता 

पालक 

चम्पा (यज्ञशाला मे) 


तेरहयां वर्ष 


जभियग्राम 
मेढियग्राम 
छुम्माणि 
मध्यमपावा 
जभियग्राम 
राजगृह 


चोौदह॒वां वर्ष 


ब्राह्मणकुण्ड ग्राम (बहुशाल के चैत्य मे ) 
विदेह जनपद 
वेशाली 


प्रह॒वा वर्ष 
वत्सभूमि 
कौशाम्बी 
कौशल जनपद 
श्रावस्ती 
विदेह जनपद 
वबाणिज्यग्राम 


सोलहया वर्ष 
मगध जनपद 
राजगृह 
सत्रहवया वर्ष 
चम्पा 


अमण महावीर 


विदेह जनपद 
वाणिज्यग्राम 


अठारहवा वर्ष 
बनारस 
आलभिका 
राजगृह 


उननीसवा वर्ष 


मगध जनपद 
राजगृह 


बीसवा यर्ष 


वत्स जनपद 
आलकभिया 
कौशा म्बी 
वैशाली 


इकक्‍्कीसवा वर्ष 
मिथिला 
काकन्दी 
श्रावस्ती 
अहिच्छता 
राजपुर 
कापिल्य 
पोलासपुर 
वाणिज्यग्राम 


बाईसवां वर्ष 


मगध जनपद 
राजगृह 


तेईसवां वर्ष 
कयगला 


परिषश्िष्ट ३ 


शावस्ती 
वाणिज्यग्राम 


जोबीसवां वर्ष 

ब्राह्म णकुडग्राम (बहुशाल चैत्य) 
वत्स जनपद 

मंगध जनपद 

राजगुह 


पशथ्चीसययां यर्थ 


चम्पा 

मिथिला 
काकन्दी 
मिथिला 


छब्बीसवां वर्ष 


अग जनपद 
चम्पा 
मिथिल 


सताईसवा वर्ष 
वैशाली 


श्रावस्ती 
मेढियग्राम (सालकोष्ठक चैत्य ) 


अठाईसवा वर्ष 
कौशल-पाचाल 
श्रावस्ती 
अहिच्छला 
हस्तिनापुर 
मौकानगरी 
ब्राणिज्यप्राम 


उनतोसवां वर्ष 
राजगृह 


तीतसवां वर्ष 


चम्पा 
पृष्ठचम्पा 
विदेह 
वाणिज्य ग्राम 


इकतीसवा वर्ष 


कौशल-पाचाल 
साकेत 
श्रावस्ती 
कापिल्य 
वैशाली 


बत्तीसवा दर्ष 


विदेह जनपद 
कौशल जनपद 
काशी जनपद 
वाणिज्यग्राम 
वेशाली 


तैतीसचां वर्ष 
मगध 
राजगृह 
चम्पा 
पृष्ठचम्पा 
राजगृह 


चोतीसथा वर्ष 


राजगृह (गुणशील चैत्य मे ) 
नालन्दा 


३०८ 

पेतीसवां वर्ष 
विदेह जनपद 
बाणिज्यग्राम 


कोल्लाग सन्निवेश 
वबंशाली 


छत्तीसवा वर्ष 


कौशल जनपद 
पाचाल जनपद 
सूरमेत जनपद 
साक्रेत 
कापिल्यपुर 
सौयंपुर 
मथुरा 
नन्‍्दीपुर 

विदेह जनपद 
मिथिला 


सेतीसवां वर्ष 


मगध जनपद 
राजगृह 


श्रमण महावीर 


अड़ती सवां वर्ष 
मगध जनपद 
राजगृह 

नालन्दा 
उनतालीसयां वर्ष 
विदेह जनपद 
मिथिला 
चालीसवां वर्ष 
विदेह जनपद 
मिथिला 
इकतालीसवा वर्ष 
मगध जनपद 
राजगृह 
बरयालोसवां वर्ष 


राजगृह 
पावा 


जीवनी के प्रामाणिक स्रोतों का निर्देश 


१. १ उत्तरज्कयणाणि, २३॥७५-७८ 
अन्धयारे तमे घोरे चिट्टुन्ति पाणिणों बहू। 
को करिस्सइ उज्जोय सबव्बलोगमि पाणिण ?॥ 
उम्गओ विमलो भाणू सब्वलोगप्पभकरो। 
सो करिस्सइ उज्जोय सब्वलोगमि पाणिण ॥ 
भाणू य इइ के बृत्ते ? केसी गोयममब्बवी । 
केसिमेव बुबत तू गोयमो इणमब्बबी | 
उग्गओ खीणससारों सब्वन्त्‌ जिणभकक्‍्खरो। 
सो करिस्सइ उज्जोय सब्वलोगमि पाणिण ॥ 


२ १ कल्पसुत्र, सूत्र २३-४७ 
त र्माण च ण सा तिसलाखत्तियाणि एमेयारुवे ओराले 
चोहस महासुमिणे पासित्ता ण पडिबुद्धा। पेच्छइ जालुज्ज- 

लणग अबर व कत्थइ पयत अइवेगचचल सिह । 


हे ३ कल्पसू भर, सूत्र दिड-७८ 
** खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अट्ु गमहानिमित्तसुत्तत्य- 
80% :%-- - 


३१० 


ड 


भ्‌ 


१ (क) 


नी 


श्रंमण महावौर 


पारए विविहसत्थकुसले सुविणलक्खणपाढए सहूवेह । 
विपुल जीवियारिह पीइदाण दलइत्ता पडिविसज्जेह । 


फल्पसूत्र, सूत्र ९६-१०० 

तगरगुत्तीए सदावेत्ता एव वयासी।  उस्सुक, उक्कर, उ क्किदु 
अदेज्ज, अमेज्ज, अभडप्पवेस, अडडकोडडिम अधरिम एवं 
वा विहरइ | 


कल्पसूत्र, टिप्पनक पृ० १२, १३ 


'माणुम्माण/ इह भान --रस-धान्यविषयम्‌ उन्मान- 
तुलाहूपम्‌ । 'उस्सुक' उच्छुल्कम, शुल्क तु विक्रय-भाण्ड प्रति 
राजदेयद्रव्य मण्डपिकायामिति। “उक्कर' ति उन्मुक्तकरम्‌, 
करस्तु गवादीन्‌ प्रति प्रतिवर्ष राजदेय द्रव्यम्‌ । 'उक्किट्ठ' 
उत्कृष्ट --प्रधानम,  लब्येष्प्पाकर्षणनिषेघाह्ा । अदेज्ज' 
विक्रैयनिषेधेनाविद्यमानदातथ्य जनेभ्य । “अम्भेज्ज विक्रेय- 
निषेधादेवाविद्यमानमातव्य अमेय देयमिति । “अभड' 
अविद्यमानो भटाना--राजाज्ञादायिता पुरुषाणा प्रवेश 
कुट्म्बिगृहेषु यस्मिन्‌। अदडकोदडिम दण्ड--लब्यद्रव्यम्‌, 
दण्ड एव कुदण्डेन निव॒ त्त द्रव्य कुदण्डिमम्‌, तन्‍नास्ति यस्मिन्‌ 
त्तद अदण्डक्दण्डिमम्‌। तत्न दण्ड ---अपराधानुसारेण राजग्राह्म 
द्रव्यम्‌, क्दण्डस्तु--का रणिकाना प्रज्ञापराधान्महत्यप्यपराधिनि 
अल्प राजग्राह्म द्रब्यमिति। “अधरिम' अविद्यमानधारणीय- 
द्रव्यम्‌, रिणमुत्कलनात्‌ । 


१ कल्पसुत्र; सूत्र ८५-८६ 


ज रगयाणगि चण समणे भ्रगव महावीरे नायक्‌लसि साहरिए त 
रबंणि च॒ ण नायकल हिरण्णेण वड़्िढता अईव अईब 
अभिवडिदत्था । तए ण समणस्स भगवओ महाबीरस्स ग्ोन्‍्न 
गुण तिप्फन्न नामधिज्ज करिस्सामो वद्धमाणी त्ति । 


२ आवश्यकचुणि, पूर्व भाग, पृ० २४६ * 


भरगव च पमदवणे चेडरूवेहि सम सुकलिकडएण ( स ०वृक्षक्री डया) 
अभिरमति। ताहे सामिणा अमूढेण वामहत्थेण सत्ततले 
उच्छूढो । 


परिशिष्ट ४ 


६ 


३११ 


१ आवदयकचणि, पूर्व भाग, पृ० २४६, २४७ 


अधितमट्ुवामजाते भगव अम्मापिऊह लेहायरियस्स 
उवणीते। ताहे सक्‍को करतलकतजलिपुड़ो पुच्छति ( उपोद्‌- 
घातपदपदार्थ क्रम गुरुलाघवसमास विस्तरसक्षे पविषयविभागपर्या- 
यवचनाक्षेपपरिहारलक्षणया व्याख्यया व्याकरणार्थ) अकारा- 
दीण य पज्जाए भगे गमे य पुच्छति, ताहे सामी वागरेति 
अणेंगप्पपार तप्पभिति चण एन्द्र व्याकरण सवृत्त तेय 
विह्मता, तिणाणोवगतोत्ति । 


७ २ आयारचला, १५२५ 


पद 


समणस्स ण भगवओ महावी रस्स अम्मापियरों पासावच्चिज्जा 
समणोवासगा याबि होत्था । 


१ आयारचला, १५॥१६ 


समणे भगव महावीरे कासवगोत्ते। तस्स ण इमे तिण्णि णाम- 
घेज्जा एबमाहिज्जति, त जहा--(१) अम्मापिउसतिए 
“बद्धमाणे” (२) सहसम्मुइए “समणे” (३) “भीम भयभेरव 
उराल अचेलय परिसह सहइ” त्ति कटट देवेहि से जाम कय 


“समणे भगब महावीरे ' । 


२ आयारचला, १५।१७ 


समणस्स ण भगवओ महाबोीरस्स पिआ कासवगोत्तेण । तस्स 
ण तिषण्णि णामधेज्जा एबमाहिज्जति, त जहा-- (१) सिद्धत्थे 
ति वा, (२) सेज्जसे ति वा, (३) जससे ति वा । 


३ आयारचला, १५१८ 


समणस्स ण भगवओ महावी रस्स अम्मा वासिद्रु-सगोत्ता । तीसेण 
तिण्णि णामधेज्जा एवमाहिज्जति, त जहा-- (१) तिसला ति 
वा, (२) विदेहदिण्णा ति वा, (३) पियकारिणी तिवा। 


४ आवश्यकर्चाण, उत्तरभाग, पृ० १६४ 


जेट्ठा कुडग्गामे वद्धमाणसामिणों जेट्ृस्स नदिवद्धणस्स दिण्णा। 


| 


२१२ 


१२ 


श्र 


१७ 


श्र 


श्रमण महावीर 


४ आयारचला १५॥१६-२१ 
समणस्स ण भगवओ महावीरस्स पित्तियए 'सुपासे' कासवगो- 
त्तेण। जेट भाया णदिवद्धणे' कासवगोत्तेण। जेट्भाभइणी 
'सुदसणा' कासवगोत्तेण । 

१ आयारचूला, १५॥२५ 
समणस्स ण भगवओ महावीरस्स अम्मापियरों पासावच्चिज्जा 
समणोवासगा यावि होत्या। तेण बहुद्द वासाइ समणोवासग- 
परियाय पालइत्ता,” भत्त पच्चक्खाइत्ता भपच्छिमाएं मारण- 
तियाए सरी र-सलेहणाए सोसियसरीरा कालमासे काल किच्चा 
त सरीर विष्पजहित्ता अच्चु ए कप्पे देवत्ताए उववण्णा । 

१ आवश्यकचरण पूर्वभाग पृ० २४६ 
भगव॒ अट्ठावीसतिवरिसों जातो, एत्थतरे अम्मापियरा 
कालगता । 

२ आवश्यकचणि, पूर्व भाग पृ० २४६ 
पच्छा सामिण दिवद्धणसुपासपमुह सबण आपुच्छति। ताहे 
सणियपज्जोयादयों कुमा रा पडिगया, वा एस चकिकित्ति । 

१ आवश्यकचूणि, पूर्व भाग पृ० २४६ 
पच्छा सामी णदिवद्धणसुपासपमुह सयण आपुच्छति, समत्ता 
पतिन्नत्ति, ताहे ताणि बिगुणसोगाणि भणति मा भट्टारगा ! 
सब्वजगदपिता परमबधू एक्कसराए चेव अणाहाणि होमुत्ति, 
इमेहि कालगतेहि तुत्भेहिं विणिक्खमवन्ति खते खार पबेव, 
ता अच्छह कचि काल जाव अम्हे विसोगाणि जाताणि। 

१ (क) आवश्यकजूणि, पूर्व भाग पृ० २४६ 
अम्ह पर बिहि सवत्सरेंहि रायदेविसोगो णजासिज्जति । 


(ख) आचारांगचूणि, पु० ३०४ 
अम्ह पर बिंहि सवच्छरेंहि राबदेविसोंगा णासिज्जति । 


परिशिष्ट ४ 


३१३ 


१६९ १ आयारो ९११।११-१५ 


अविसाहिए दुबे वासे, सीतोद अभोच्चा णिकक्‍्खते। 
एगत्तगए पिहियच्चे, से अहिण्णायदसण्े सते ॥ 
पुर्दाव च आउकाय, तेउकाय च वाउकाय च। 
पणगाइ बीय-हरियाइ, तसकाय च सव्वसो णच्चा।॥। 
एयाइ सति पडिलेहे, चित्तमताइ से अभिष्णाय। 
परिवज्जिया ण विहरित्या, इति सखाए से महावी रे।। 
अदु थावरा तसत्ताए, तसजीवा य थावरत्ताए। 
अदु सवब्बजोणिया सत्ता, कम्मुणा कप्पिया पुढो बाला ॥। 
भगव च एवं मन्‍्नेसि', सोवहिए हु लुप्पती बाले। 
कम्म च सवब्वसां णच्चा, त पडिया इक्खे पावग भगव | 


२. आयपारो, ६।११११ 


एगत्तगए । 


आचारागचूणि, पृ० ३०४ 


एगत्तिगतों णाम णमे कोति णाहमवि कस्सईइ । 


२० १ आवश्यकचूर्णि, पूर्व भाग पृ० २४६ 


ताहे पडिस्सुत्त तो णवर अच्छामि जति अप्पच्छदेण भोयणादि- 
किरिय करेमि, ताहे समत्थित, अतिसयरूवपि ताव से कचि 
काल पसामो, एव सय निवखमणकान णच्चा अवि साहिए दुर्ग 
बासे सीतोदगमभोच्चा णिवल्व ते, अप्फासुग आहार राइभत्त च 
अणाहारेंतो बभयारी असजमवाबागररहितों ठिओ, ण य फासुगे- 
णवि ण्हातो' हत्यपादसोयण आयमण च, पर णिक्खमणमहा- 
भिमेगे ६ अप्फासुगेण ण्हाणितों, णगय बधवेहिबवि अतिणेह 
क्रतव । 


२३ १ आवयारखला, १५॥३२ 


तओ ण समर्ण भगव महावीरे दाहिणेण दाहिण वामेण वास 
पचमुद्ठिय लोय करेत्ता सिद्धाण णमोक्कार करेइ, करेत्ता, 
“सब्व मे अकरणिज्ज पावकस्म” ति कट्टु सामाहय चरित्त 
पडिवज्जई । 


३१४ श्रेमण महावीर 


२ आयारचला, १५१३४ 
तओ ण समणे भगव महावीरे एयारूव अभिग्गह अभिगिण्हइ 
--“बारसवासाइ वोसट्ठकाए चत्तदेहे जे केइ उबसग्गा 
उप्पज्जति त जहा--दिव्वा वा, माणुसा वा, तेरिच्छिया वा, 
ते सब्बे उबसग्गे समुप्पण्णे समाणे 'अणाइले अब्बहिते 
अद्दीणमाणसे तिविह मणवयणकायमुत्ते” सम्म सहिस्सामि 
खमिस्सामि अहियास इस्सामि । 


२६ १ आवश्यकचूणि, पूर्व भाग, पु० २६८-२७० 
तए ण सामी अहासनिहिए सब्बवे नायए आपुच्छित्ता 
णायसडबहिया चउब्नाग5बसेसाए पोरुसमीए कमारग्गाम 
पहावितो, तत्थ. एगो गोबो सो दिवस बहल्ले बाहेत्ता 
गामसमीब पत्तो, ताहे सो आगतो पेच्छति तत्थेव निविटु , 
ताहे आसुरुतो, एनेण दामएण हणामि, एतेण मम चोरिता एते 
बइलल्‍ला, पभाए घेत्तु बच्चीहामि । 


२ आवश्यकच्‌रणि, पूर्व भाग पृ० २७० 
ताहे सक्‍को भणति--भगब ' तुब्धभ उवसग्गबहुल तो अह बारस 
वासाणि वंयावच्च करेमि, ताहे सामिणा भन्‍नति--नो खलु 
सक्‍का | एवं भूअ वा ३ ज ण बरिहता देविदाण वा असुरिदाण 
वा नीसाए केवलणाण उप्पाडेति उप्पाडेंसु वा ३ तव वा बरेंसु 
वा मे सर्द्धि वा वच्चिसु वा हे, णण्णत्थ सएण 
उद्टाणकम्मबलविरियपुरिसक्का रपरक्‍्कमेण । 


शृ्८ १ आपारों, ९१२।२,३ 


आवेसण-'सभा-पवासु,' पएणियसालासु एगदा वासो | 
अदुवा पलियद्वाणेसु, पनालपुजेसु एगदा वासो॥। 
आगतारे आरामागारे, गामे णगरेवि एगदा वासों । 
सुसाणे सुण्णगारे वा, रुक्‍बमूले वि एगदा बासों ॥। 


३० १. आवश्यकचूणि पूर्वभाग, एू० २७१, २७२ « 


ताहे सामी विहरमाणों गतो मोराग सनिवेस , तत्यथ दृइज्जतगा 
णाम पासडत्या, तेसि तत्य आवासा, तेसि च कुलवती भगवतो 


परिष्षिष्ट ४ ३१५ 


पितुमित्तो, ताहे सो सामिस्स सागतेण उवगतों, ताहे सामिणा 
पुब्वपतोगेण तस्स सागत दिन्त, सो भणति--अत्थि घर एत्य 
कुमारवर | अच्छाहि, तत्य साभी एगतराइ वसिऊण पच्छा गतोी 
विहरति, तेण भणिय--विवित्ताओ वसहीओ, जदि वासारत्तो 
कीरति तो आभमेज्जाह, ताहे सामी अद्ठु उउबद्धिए मासे 
विहरित्ता वासावासे उबग्गे त चेव दूुइज्जतगगाम एति, 
तत्येगमि मढे वासावास ठितो, पढमपाउसे य गोरूवाणि चारि 
अलभताणि जुण्णाणि तणाणि खायति, ताणि य घराणि 
उन्बेल्लेति, पच्छा ते वारेंति, सामी ण वारेइ, पनच्छा ते 
दृइज्जतगा तस्स कुलवइस्स साहेति, जहा एस एताणिण 
वारेति, ताहे सो कुलबती त अगुसासे ति, भणति--कुमारव रा ! 
सउणीवि ताव णेड्ड रक्खति, तुमपि वारेज्जासित्ति सप्पिवास 
भणति, ताहे सामी अचितत्तोग्गहोत्ति निग्गतो, इमे य तेण पचच 
अभिग्गहा गहिता, त जहाअचियत्तोग्गहि ण वसितव्व, निज्च 
वोसट्र काए मोण च, पाणीसु भोत्तव्व गिह॒त्थी वदियव्यो न 
अब्भुदु यब्वोत्ति । 


३२ १ आवश्यकचर्णि, पूर्व भाग पृ० २७३, २७४ 


एवं सो अट्टितगरामो जातोी। तत्थ पुण वाणभतरघरे जो रक्त 
परिवसति तत्थ सो सूलपाणी सनिहितो त रत्ति बहेत्ता पच्छा 
मारेति, इतो य तत्थ सामी आगतो दृइज्जतगाण पासातों 

ताहे गता एगकोणे पड़िम ठितों, ताहे सो वाणमत्रों 
जाहे सद्देग ण बीहेति ताहे हत्यिरूवेण उवसग्ग करेति 
पिसायरूवेण य, एतेहिवि जाहें ण. तरति खोभउ ताहे 
प्भायसमए सत्तविह वेयण करेति । 


३५ १ आवश्यकर्चाणि, पूर्वभाग पृ० २७७, २७९ 


ताहे सामी उत्तरवाचाल वच्चति, तत्थ अतरा कणकखल णाम 
आसमपद्, दो पथा उज्जुओ य वको य, जो सो उज्जुओ सो 
कणगखलमज्ञोण वच्चत्ति, बको परिहरतो, सामी उज्जुएण 
पधाइतो । भगव च गतूण तत्थ पडिम ठितो, आसुरुत्तो मम ण 
जाणसित्ति सूरिएणाज्ञाइत्ता पच्छा सामि पलोएति जाव सो 
ण उज्ञति जहा अन्ने, एवं दो तिन्नि बारे, ताहे गतूण डसति, 
इसित्ता सरति अववकमति मा में उर्वार पडिहिति, तहूवि ५ 


३१६ 


अमण महावीर 


मरति एव तिन्नि पलोएतो अच्छति अमरिसेण, तस्स त रूव 
पलोएतस्स ताणि अच्छीणि विज्ञाताणि*'* अन्नाओ य 
घयविककिणियातो त सप्प घतेण मक्खति, फरुसोति सो 
पिपी लियाहि गहितो, त वेयण सम्म महियासेति, अद्धमासस्स 
कालगतो सहस्सारे उवबन्नो । 


३७ १ (क) आयारो, ९२।११,१२ 


(ख 


बनी 


स॒ जणेहिं तत्य पुच्छिसु, एगचरा वि एगदा राओ । 
अव्वाहिए कसाइत्था, पेहमाणें समाहि अपडिग्णे ॥ 
अयमतरसि को एत्थ, अहमसि त्ति भिक्‍खू आहटूदु । 
अयमुत्तमे से धम्मे तुसिणीए स कसाइए क्षाति॥ 


आजारागयूरणि, पु० ३१६ - 


एगा चरति एगर चरा उब्भामिया, उब्भामगपुच्छत्ति , एत्थ को 
आगओ भासी पुरिसो वा ? इंत्थि पुच्छति अह॒वा दोवि ण, 
जणाइ आगम पुच्छति---अत्थि एत्थ कोयी देवज्जओो कप्पडिओी 
वा ? तुसिणीओ अच्छइ, ददहु. वा भणति--को तुम ? तत्थवि 
मोण अच्छति, ण तेसि उब्भामइललाण बाय पि देति, पच्छा त॑ 

अच्चाहिते कम्मइ, एत्थ पुच्छिज्जतो वि वाय ण॒ देइत्ति काऊण 
रुस्सति पिट्टति य, उद्भामिया य उब्भामग सो ण 
साहतित्तिकाउ, क आगतो आसि ? णामतोत्ति, अब्वा|हते 
कंसाइय भण्णति--अक्खा हि धम्मे । त चेव एगचरा आगतु 
बढ ण भणाति --अयमतर्रास, अय अस्मिन्‌ अतर अम्हुसतगे को 
एत्य ? एव वुत्त है अह भिक्‍खुत्ति एवं वृत्तेवि रुससति, केण 
तब दिनत ? कि वा तुम अम्ह विहारद्राुण चिट्ठुसि ? 
अक्कोर्सेहृति वा, कम्मारगस्स वा ठाओ सामिएण दिन्नों 
होज्जा, पच्छा रण्णो भण्णति को एस ? सामिद्ठवितों, तुसिणोओ 
चिट्ठटति । 


३६ १ आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पृ० २९०, २६६ 
(क) भगव चितेति--बहु कम्म निज्जरेयव्व लाढाविसय बच्चामि, 


ते अणा रिया, तत्यथ निज्जरेसि, तत्थ भगव अत्थारियदिदृठत 
हिंदए करेति, ततो भगव निर्गतों लाढाविसय पद्षिट्ठो । 


परिशिव्ट ४ 


३१७ 


(ख) तत्थ अट्टम वासारत्त चाउम्मासखमण, विचित्ते य अभिग्गहे, 


बाहि पारित्ता सरदे समतीए दिद्दुत करेति, सामी चितेति-- 
बहू कम्म “ण' सकक्‍का णिज्जरेउ, ताहे सतेमेव अत्थारियदिट्ु त 
पडिकप्पेति, जहा एगस्स कुडबियस्स साली जाता, ताहे सो 
कप्पडियपथिए भणति--तुब्भ हियच्छित भत्त देमि मम लुणह, 
पच्छा भे जहासुह वच्चह, एवं सो ओवातेण लुणावे ति, एव चेव 
ममेवि बहु कम्म अच्छति, एत तडच्छारिएह णिज्जराबेयव्वति 
अणारियदेसेसु, ताहे लाढावज्जभूमि सुद्धभूमि च बच्चति । 


२ आयारो, ९।३॥२ 


अह दुच्चर-लाढमचा री, वज्जभुर्मि च सुब्भभूमि च। 
पृत सेज्ज सेविसु आसणगाणि चेव पताइ ॥ 


३ (क) आदारांगचूणि, पु० ३१९ 


एवं तत्थ छम्मासे अच्छितो भगव । 


(छ) आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, प्ृ० २९६ 


तत्थ य छम्मासे अणिज्चजागरिय विहरति। 


(ग) आचारांगवृत्ति, पत्र २८२: 


तत्न चेबविधे जनपदे भगवान्‌ षण्मासावधि काल स्थितवानिति। 


४ आवष्यकच्‌णि, पूर्वभाग, पु २६० 


लाढाविसय पविट्रो पच्छा ततो णीति, तत्थ पुन्नकलसो 
णाम अणारियगामो एवं विहरता भहिय णगरी गता, तत्थ 
वासारत्ते चाउम्मासखमणण अच्छति । 


५ आधारांगचूरणि, पु० ३१८ 


अणगरजणवओ पाय सो बिसओ, ण तत्थ नगरादीणि सत्ति, 
लूसग्रेहि सो कट्ठमुट्टिप्पहारादिएह अशेगेहिं य लूसति, एगे 
आहु--दर्तेह् खायतेत्ति, किच--अहा लूहदेसिए भत्ते, तहेसे 
पाएण रुफ्खाहारा तैलघुतविवर्जिता रूक्षा, भगतदेस इति वत्तब्बे 
बधाणुलोमओभो उववकमकरण, णेह गोवागरससीरहिणि, रूक्ष 
गोवालहलवाहादीण सीतक्रो, आमतेणकऊषण अविलेण अलोणेण 


३२१८ 


० 


४१ 


श्रमण महावीर 


एए दिज्जति मज्झ्ण्हे लुक्खएहि, माससहाएहि त पिणाति 
प्रकाम, ण तत्थ तिला सति, ण गवीतो बहुगीतों, कप्पासो वा, 
तणपाउणातों ते, परुक्खाहारत्ता अतीव कोहणा, रुस्सिता 
अक्कोसादी य उवसग्गे करेंति 


१ आचारागचर्णि, पु० ३२० 
कारणेण माममणियतिय गामब्भासते लाढा पडिणिक्खमेत्तु 
लूसेंति, णग्गा तुम कि अम्ह गाम पविससि ? 


२ (क) आयारो, ६&।३॥।८ 
अलद्धपुब्ब वि एगया गामो । 


(ख) आचारागच्‌णि, पु० ३२० 
एगया कदायि, गामि पविट्नंण णिवासो ण लद्धपुब्वो, जेण 
उबस्सतो ण लड्धो तेण गामो ण लद्धो चेव भवति । 


हे आवश्यकच्‌णि, पूर्व भाग पृ० २६६ 
तदा य किर वासारत्तो, तमि जणवए केणइ ददवनिओगेण 
लेहद्रो आसी वसहीवि न लब्भति । 


४ आयारो, ६।३।३-६ 
लाढेहि तस्सुबसग्गा, बहुवे जाणबया लूसिसु। 
अह लू हदेसिए भत्ते कुक्कुरा तत्थ हिसिसु णिव्तिसु ॥ 
अप्पे जणें णिवारेह, लूसणए सुणए दसमाणे। 
छुछुकारति आहसु, समण कुक्कुरा डसतुत्ति ॥ 
एलिक्खए जणे भुज्जो, बहवे वज्जभूमि फहसासी। 
लड्टि गहाय णालीय, समणा तत्थ एवं विहरिसु ॥ 
एव पि तत्थ विहरता, पुदुपुब्चा अहेसि सुणर्णाह। 
सलुचमाणा सुणएहिं, दुच्चरगाणि तत्थ लाढेंहि॥ 


१. आयारो, ६३१०,११ 
हयपुष्बो तत्थ दडेण, बदुवा मुद्दिणा अदु 'कुताइ-फलेण । 
अदु लेलुणा कबालेण, हता हता बहूवे कदिसु |॥। 
मसाणि छिन्नपुष्बाइ, उट्ठ्भति एसयाकाय । 
परीसहाइ लुचिसु, अहवा पसुणा अवकिरिसु ॥ 


परिशिष्ट ४ ३१६९ 


२ (क) आयारो, ९१३॥१२ 


उच्चालइय णि्हणिसु अदुवा आसणाओं खलइसु । 
वोसट्रुकाए पणयासी, दुक्खसहे भगव अपडिण्णे ॥ 


(स्व) आचारांगचूर्णि, पृ० ३२० 


केइ आसणातो खलयति आयावणभूमीतो वा जत्थ वा अन्नत्थ 
ठिओ णिसण्णों वा, केति पुण एवं बेबमाणों हणेत्ता आसणाती 
वा खलित्ता पच्छा पाएसू पडितु खमिति। 


३ आजारांगाचूर्णि, पृ० ३२० 


ज लाढा तारिसेण रूबवेण तज्जति, बुबति ते तु चिरु विधायण, 
तारिसे रूवे रज्जति, सरिसास रिसु रमति। 


४५ १ आवश्यकचूर्णि, पूर्वंभाग, पृु० २८१, २८२ 


ततो भगव उदगती राए पडिक्कमित्तु पत्थिओ गगामट्टियाए य 
तेण मधुसित्थेण लकखणा दीसति, तत्थ पूसो णाम सामुद्दो सो 
ताणि सोचिते लक्खणाणि पासति, ताहे--एस चक्‍ककट्टी एगागी 
गतो वच्चामिण वागरेमि तो मम एत्तो भोगवत्ती भविस्सति, 
सेवामि ण॒ कुमारते | सामिवि थुणागसनिवेसस्स बाहि पडिम 
ठितो, ततो सामी रायगिह गतो। 


४७ १,२ आयारो, ६२५ 
णिद्‌ पि णो पगामाए, सेवइ भगव उद्बाए। 
जग्गावती य अप्पाण, ईसि साई या सी अपडिण्णे ॥ 
३ आचारांगचर्णि, पृ० ३१३ 
गिम्हे अतिणिद्ा भवति हेमते वा जिधासुरादिसु, ततो पुब्वरत्ते 
अवररत्ते वा पुन्वपडिलेहियउवासयगतो ,तत्थ णिद्वाविमोयणहेतु 


मुहुत्तागय चकमिओ, णिद्ू पविणेत्ता पुणो मतो पविस्स 
पडिमागतो ज्ञाइयवान। 


४८. २, आवश्यकथूर्णि पूर्व भाग पृ० २७४: 
सामी य देसूणचत्तारि जाये अतीब परिताबितों समाणों 
पश्मायकाले मुहुत्तमेत्त निह्ापमाद गतो, तत्यिमे दस महासुमिणे 
पासित्ताण पढिबुद्धों, ते जहा--तालपिसाओं हृतो १ सेबसउणों 


३२० 


अमण महावीर 


वित्तकोइलो य दोवेते पज्जुवासता दिट्ठा २-३ दामदुग च 
सुरभिकुसुममय ४ गोवग्यो य पज्जुबासतो ५ पउमसरो 
विउद्धकओ ६ साग्रों यमिणित्थिणोत्ति ७ सूरो य पहइल्त- 
रस्सिमडलो उरगमती ८ अतेहिय मे माणुसुत्तरों वेढिओत्ति 
६ मदर चारूढोमित्ति। १० । 


४६ १ आवधद्मकचूणि, पूर्वभाग, २६€२-२६३ 


० 


सामी गामाय सनिवेस एति, तत्थ उज्जाणे बिभेलओ णाम 
जक्खो, सो भगवतो पष्ठचिम ठितस्स पूयथ करेति, ततो सामी 
सालिसीसय णाम गामो तह गतो, तत्थ उज्जाणे पडिम ठितो, 
माहमासो य वट्टति, तत्थ कडपूयणा वाणमतरी सामी दद्ू ण 
तेय असहमाणी पच्छा तावसरूव विउव्वित्ता वककलणियत्था 
जडाभारेण य सब्ब सरीर पाणिएण ओल्लेत्ता दहम्ति उर्वारि 
ठिता सामिस्स अगाणि धुणति वाय च विउव्वति, जदि पागतो 
सो फुट्टितो होन्तो, सा य किल तिविट्ठुकाले अतेपुरिया आसि, 
ण य तदा पडियरियत्ति पदोस वहति, त दिव्व वेयण 
अहियासतस्स भगवतों ओही विगसिओ सब्ब लोग पासितु 
मारद्धों, सेस काल गब्भातो आदवेत्ता जाब सालिसीस ताव 
सुरलोगप्पमाणे ओही एक्कारस य अगा सुरलोगप्पमाणमेत्ता, 
जावतिय देवलोंगेसु पेच्छिताइत्ता। सावि वतरी पराजिता 
सता ताब उबसता पूथ करेति । 


१. आवश्यकचूणि, पूर्व भाग पु० ३०४, ३०५ 


ततो सामी दढभूमी गतो, तीसे बाहि पेढाल नाम उज्जाण, 
तत्थ पोलास चेतिय, तत्थ अट्डमेण भत्तेण अप्पाणएण 
ईसिपव्भा रगतेण, ईसिपव्भा रगतो नाम ईस ओणओ काओ, 
एगपोग्गलनिरुद्धदिद्वि अणिमिसणयणी तत्य वि जे अचित्त- 
पोग्गला तेसु दिद्ठि निवेसेति, सचित्तेहि दिद्वी अप्पाइज्जति, ** 
इतो य सगमको अज्जेबण अह चालेमेत्ति सो आगतो। 
जहा जहा उवसरग करेति तहा तहा सामी अतीव ज्ल्ञाणेण 
अध्पाण भावेति, जहा---तुमए चेव कतमिण, ण सुद्धचारिस्स 
दिस्सए दडो। जाहे ण॒ सक्‍को ताहे विच्चुए बिउव्बति, ते 
खायति। तह थि ण सकका, ताहे णउले विउब्बति, ते 
तिक्‍्खाहि दाठह दसति, जडखडाइ च अवर्णेति, पच्छा सप्पे 


परिशिष्ट ४ ३२१ 


विसरोससपस्ने उन्गविसे डाहजरकारए न सकक्‍को एस सारेउति 
अणुलोमे करेसि। 


४५१ १ आवदयकनियु क्ति, गाथा ५२८-५३६, दीपिका पत्र १०७-१०८: 


जो य तवो अणुचिण्णो, वीरवरेण महाणुभावेण । 
छुठमत्थकालियाए, अहकम्म कित्त इस्सामि ॥ 
नव किर चाउम्मासे, छंक्किर दोमासिए उवासीय। 
बास्स य मासियाइ, बावत्तारि अद्धमासाइ॥ 
एग किर छुम्मास, दो किर तेमासिए उवासीय । 
अड्ढाइज्जा दुबे, दो चेव दिवड्ढमासाइ॥॥ 
भह च महाभद , पडिम तत्तो अ सबव्वओभद। 
दो चत्तारि दसेव य दिवस ठासीय अणुबद्ध ॥ 
मोयरमभिग्गहजुय, खमण छम्मासिय च कासीय | 
पचदिवर्सेहि ऊण, अव्वहियो वच्छुनयरीए ॥ 
दस दो य किर महप्पा, ठाइ मुणी एगराइए पडिमे। 
अट्टमभभत्तेण' जई, एक्केक्क चरमराईय ॥ 
दो चेव य छटुसए, अउणातीसे उबासिया भगव। 
न कयाद निच्चभत्त, चउत्थभत्त;्च से आसि ॥ 
बारस वासे अहिए, छुट्ठ भत्त जहण्णय आसि। 
सब्य च तवोकम्म, अपाणय आसि बीरस्स॥ 
तिण्णि सए दिवसाण , अउणावण्ण तु पारणाकालो । 
उक्कुडुय निसेज्जाण, ठियपडिमाण सए बहुए॥ 


४२ १ आवह्यकचूणि, पूर्व भाग, पु० २७० 
ततो बीयदिवसे छटुपारणए कोल्लाए सन्निवेसे घतमधुसजुत्तेण 
परमम्नेण बलेण माहणेण पडिलाधभितो ॥ 
३. आवश्यकच्‌ूणि, पूर्यझ्ााग, पु० २७६ 


पच्छा सामी उत्तरवाचाल गतो तत्थ पक्‍्खखमणपारणए 
बतिगतो, तत्थ. णागसेणेण गाहावतिणा दछीरभोयणेण 
पडिलाधितो । 


४३ १. आवश्यकर्चूणि, पूर्व भाग, १० २८३, २८४ * 
ताहे सामी बभणायाम पत्तों, तत्थ णदो उवणदों य दोन्नि भातरो, 


३२२ 


अ्मण महावीर 


मामस्य दो पाष्टगा, तल्थ एगस्स एगो इतरस्सवि एगो, तत्थ 
सामी णदस्स पाडग पविट्टो णदर व तत्य दवि दोसीणेण य 
पडिलाभितों णदेण । 


३ आवश्यकचुर्णि, पृर्थेभ्लाग, पृ० ३००, ३०१ 


पच्छा तासु सम्मत्तासु आणदस्स गाहाबतिस्स घरे बहुलियाए 
दासीए महाणसिणीए भावयणाणि श्वणीक रेंतीए दोसीण 
छुड्डेउकामाए सामी पविट्टो, ताहे भन्‍नति कि भगव | एतेण 
अद्ठो ? सामिणा पाणी पसारितों, ताए परमाए सद्धाए दिन्‍न । 


४ कआपारो, ९।४।४, ५, १३ 


आयावई य गिम्हाण, अच्छुद उककुडुए अभिवाते । 

बमदु जावइत्थ लृहेण ओयण-मथु-कुम्मासेण ॥४॥ 
एयाणि तिण्णि पशिसेवे, अट्टू मासे य जावए भगव । 
अपिदृत्थ एगया भगव, अद्धमास अदुवा मास पि ॥५॥ 
अविसूदय वसुबक वा, सीयपिंड पुराणक्रुम्मास । 

अदु बककस पुलाय वा, लड़े पिडे अलद्धए दविए ॥१३।॥। 


५४५ १ आवश्यकजूणि, पूर्व भाग, पू० २६६४ * 


तए ण सामी अहासनिहिए सब्बे नायए आपुच्छित्ता 
णायसडबहिया चउन्भाग5बसेसाए पोरुसीए कमारग्गाम 
पहावितो साभी पालीए जा बच्वति ताव पोरुसी मुह्तावसेसा 
जाता, सपत्तो यत गाम, तस्स बाहिं सामी पड़िम ठितो। 


२. आवश्यकजूणि, पूर्वभाग, पृ० ३०१ 


भ६ १ (क 


शी 


ईसिपब्भारगतो लाम ईसि जीशओ . काओ, एगपोग्गल- 
निरुद्धदिट्टी अणिमिसणयणों तत्थवि जे अचित्तपोग्गला तेसु 
दिट्टि निवेसेति, सचित्तेहिं दिल्ली अप्पाइज्जति, जहा दुब्बाए, 
जहासभव सेसाणिवि भासियव्वाणि। अह्ापणिहितेहि गत्त हि 
सब्विदिएहि गु्ेह्िि दोबि पादे साहदूटु ग्ररधारियपाणी एमरा इय 
महापडिस ठितो 


आयारो, ९११४ 
अदु पौरश्िसि तिरिय घिि, चक्खुमासज्ज़ अतसो क्षाह। 


परिश्िष्ट ४ 


रेरे 


(रख) आचारांयचुणि, पू० ३००, ३०१ 


पुणतों तिरिय पृण भितति, सण्णित्ता दिड्ठी, को अत्थो ? पुरतो 
सकुडा अतो वित्थड़ा सा तिरियभित्तिसठिता बुज््चति, सगडुद्धि- 
सठिता वा, जतिवि ओहिणा वा पासति तहावि सीसाण 
उद्देसतो तहा करेति जेण निरु भति दिद्वि,ण य णिज्चकालमेव 
ओधीणाणोबओगो अत्यि, यदुक्‍त भवति--पुरओ अतो 
मज्झे यातीति पश्यति, तदेव तस्स ज्ञाण ज रिउबयोगो 
अणिमिसाए दिद्वीए बद्धेहि अच्छीहिं, त एवं बद्धअच्छी 
जुगतरणिरिक्खण दट्ठु । 


३ आवश्यकनियुक्ति, गाथा ४९८ 


हृढभूमीए बहिआ, पेढाल नाम होइ उज्जाण । 
पोलास चेहयमि, ट्विएगराईमहापडिम ॥ 


५७ १ आवश्यकर्चाणि, पूर्वभाग, पूृ० ३०० 


२. (ज 


जिन 


ततो साणुलट्विंत णाम गाम गतो, तत्थ भहू पडिम ठाति, 
केरिलिया भट्दा ?, पुव्वाहुत्तो दिवस अच्छति, पच्छा रक्ति 
दाहिणहुत्तो अवरेण दिवस उत्तरेण रत्ति, एवं छट्ठेण भत्ते 
णिद्ठिता । तहवि ण चेव पारेति, अपारितो चेव महाभद ठाति 
सा पुण पुन्बाए दिसाए अहोरत्त, एव चउसुक्षि चत्तारि अहोरत्ता 
एवं दसमेण णिट्टिता | ताहे अपारितों चेव सब्बातोभदह पड़िम 
ठाति, सा पृण सव्वतोभद्दा इदाए अहोरक्त, पच्छा अग्गेयाए, 
एवं दससुवि दिसासु सब्वासु, बिमलाए जाई उड्ढलोतियाणि 
दब्वाणि ताणि झाति, तमाए हिद्विल्लाइ, चठरो दो दिवसा दो 
रातिओ, अट्टु चत्तारि दिवसा चत्तारि रातीतो, वीस दस दिवसा 
दस राईओ, एवं एसा दर्साह दिवसेहिं बावीसइमेण णिद्ठाति। 
बअायारो, ६४१४ 


अवबि झाति से सहावीरे, आसणत्थे अकुक्कुए झाण । 
उड्ढमहे तिरिय च, पेहणमाणों समाहिमपडिण्णे ॥॥ 


३ आचारांगचूर्णि, पृ० ३२४: 


उड़्ढ अहेय तिरिय च, सब्बलोए झायसि समित, उड़्ढलोए जे 
अहेवि तिरिएवि, जेहि वा कम्मादाणेहि उड़ढ गमति एव बहे 
तिरिय च, बहे ससार ससारहेउ चर कम्मविपाग च॒ उन्नायति, 


झ्ए४ड श्रमण महावीर 


एवं मोक्ख मोक्खहेऊक मोक्खसुहं चर ज्ञायति, पेच्छमाणो 
आयसमाहि परसमाहि क_ष अहवा नाणादिसमाहि । 


५८ १. (क) आचारांगचूर्णि, पृ० ३२४: 
आसण उक्कुडुओ वा वीरासणेण वा । 
(ख) आचारांगबुत्ति, प्र २८३ 
आसनात्‌' गोदोहिकोत्कटुकासनवी रासनादिकात्‌ । 


५६ १ (क) आचारागचर्णि, पृ० २६६ 

स हि भगवा दिव्वेहि गोसीसाइएहि चदर्णेहि चुन्नेंहि य वासेहि 
य पुप्फेहि य बासितदेहोअप णिक्खमणा भिसेगेण य. अभिसित्तो 
विसेसण इरदेंहि चदणादिगर्धाहि गा वासितो, जओ तस्स 
पव्वइ्यस्सवि सओ चत्तारि साधिगे मासे तहावत्यो,ण जाति, 
आगममग्गसिरा आरद्ध चत्तारि मासा सो दिव्यों गधोन 
फिडिओ, जओ से सुरभिगधेण भमरा मधुकरा य पाणजातीया 
बहवो आयगमेति दू राओवि, पुष्फितेवि लोहकदादिवणसडे चइत्ता, 
दिव्वेहिं गेहि आगरिसिता आउसित्ताण तत्थ हिंसिसु । 


(ख) आवश्यकूर्णि, पूर्व भाग, २६६, २६६ 


स हि भगवान्‌ दिव्वेहि अतो से सुरभिग्धेण भमरा मधुकरा 
य*'*भविधतिय । 


२. (क) आलाशंगचूर्णि, पृ० ३०० . 


जे वा अजितेंदिया ते गधे अग्षात तरुणइत्ता त गधमुच्छिता 
सभगवत भिक्‍्खायरियाए हिडत॒ गामाणुगाम दुशइज्जत 
अणुगच्छता अणुलोम जायति देहि अम्हृषि एत गधजुति, 
तुसिणीए अच्छमाणे पडिलोमा उवसम्गे करेंति, देहि वा, कि वा 
पिच्छसित्ति, एवं पडिमाद्रियपि उबसग्गेंति । 


(ख) आवश्यक णि, पूर्वभाग, पु० २६६ : 
जे बा अजितिदिया** उबसरग्गेंलि | 


६० १० (क) आवद्यकजर्णि,पूर्व भाग, वु ०२६९, ३१० 


एव इत्थियाओड$बि तस्स भगवतों गात रयस्‍्वेदमलेहि विरहित 
निस्साससुगध च मुह अच्छीणि य निसग्गेण चेब नीलुप्पलपला- 
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२१ 


दे 


सोवमाणि बीयअसूृविरहियाणि दट्ठ भर्णात सामि---कहि तुब्भे 
वर्माहि उवेह ? पच्छति भणति अन्नमन्नाणि। 


(ख) आदश्यकशचुणि, पूर्व भाग, पृ० ३१० 


ताहे अवितित्ता कामाण मेथुणसपणिद्धा य मोहभरिया पद्रिक्क 
काऊण पत्त य पत्तेय मघुरेहि य सिगारएहि य कलुणेहि य 
उबसग्गेहि उवसर्गेउ पत्ता थाब्रि होत्था । अम्हे अणाहा 
अवयबिखतु तुज्म चलणओवायकारिया गुणसकर ! अस्हे तुम्हे 
विहूणा ण समत्था जीवितू खणपि, कि वा तुज्ञ इमेण 
गुणसमुदएण ”? एवं सप्पणयमधुराइ पुणो कलुणगाणि जपमा- 
णीओ सरभसउबगूहिताइ बिव्बार्यावबलसिताणि य विहसितसक- 
डक्ख दिदुणिस्ससितभणितउवललितललितधियमणपणयसिज्जि- 
यपसादिताणि य प्करेंमाणीओवि जाहे न सक्‍का ताहें जामेव 
दिस पाउब्भूया जाब पडिगता । 


१ आज्ारांगचूणि, पृ० ३०३ 
से तति चोएन्तो अच्छुति, भगव च हिडमाणो आगतो,सो त 
आगत पेच्छेत्ता भणइ--भगव देवेज्जगा !' इम ता सुणेहि, 
अमुग कल वा पेच्छाहि । तत्थवि मोणेण चेब गच्छुति । 


२. आचारागर्‌णि, पृ० ३०३ 
णट्ट णच्चते, त पुण इत्थी पुरिसो वा णच्चति । 


२ आवषध्यकथणि, पूर्वभाग, पृ० २६० 
ततो भगब निग्गतों लाढाविसय पदविट्रों। * तत्थ पुन्नकलसा 
णाम अणारियमामो, तत्वतरा दो तेणा लाढाविसय 
पविसितुकामा, ते अवसउणों एतस्सेव बहाएं भवतुत्तिकट्टु असि 
कडि्डिऊरण सीस छिदामीत्ति पहाविता । 


४ आवश्यकर्चाणि, पूर्वेभाग, १० २६२ 


सामीवि वेंसालि गतो, तत्थ कम्मारसालाए अणुन्नवेत्ता पड़िम 
ठितो, सा साहारणा, जे साधीणा ते अणुन्तविता, अन्नदा तत्थ 
एगो कम्मारो छम्मासा पडिभग्गतो, आढत्तो सोभणतिप्रिकरणे 
आयोज्जाणि गहाय आगतो, सामि च पड्िस ठित पासति, 
अमगलति सामि आहणामित्ति चम्मट्ठेण पहाधितो । 


३२६ श्रमण महावीर 


६४ २. आवशयकरच्‌र्णि, पूर्व भाग, पु० २६६ 


भगवपि वेंसालि णर्गार सपत्तो, तत्थ सखो णाम गणराया, 
सिद्धल्थरन्नों भित्तो, सो त पूजेति, पच्छा वाणियग्याम 
पधावितो, तत्वथतरा गडइता णदी, त सामी णावाए उत्तिन्तो, 
ते णाविया सामि भणति-देहि मोल्लं, एवं बाहुति, तत्व 
संखरननों भाइणेज्जो चित्तो णाम दूइक्‍्काएं गएल्‍लओ 
णावाकडएण एति, ताहे तेण मोइतो महितो य । 


६७. १ आवश्यकच्‌णि, पूबेश्ाग, पृ०२७३, २७५ 


तत्थ [ अत्थियगामे |] सामी आगतो “*एगकोणे पड़िम ठितो 
तत्थ य उप्पलो नाम पच्छाकडो परिव्याओ पासावच्चिज्जो 
नेमित्तिओं उप्पलो वि सामि दट॒ठ पहट्ठो वदति, ताहे भणति 
सामी ! तुब्भेहि अतिमरातीए दस सुमिणा दिट्ठा, तेसि इम 
फलति-जो तालपिसाओ हतो तमचिरेण मोहणिज्ज उम्मूलेहिसि 
१, जो य सेयसउणों त सुक्कज्ञाण झाहिसि २, जो विचित्तो त 
कोइलो दुवालसग पल्नवेहिंसि ३, गोवग्गफल च ते चउब्बिहो 
समणंसंधो भविस्मति ४, पउमसरों चउव्विह देवसधातो भवि- 
स्सति ५, जच सागर तिन्‍नो त ससारमुत्तरिहिसि ६, जो य सूरो 
तमचिरा केवलणाण ते उप्पज्जिहिति ७, ज च अरतेहि माणु- 
सुत्तरो वेढितो त ते निम्मलजसकित्तिपयाया सयगले तिह॒ुयणे 
भविस्सति ८, ज च मदरममारूढोसि त मीहासणत्यों सदेव- 
मणयासुराए पारिसाए धम्म पसन्‍नवेहिसित्ति२, दाम दुग पुणण 
जाणामि | सामी भणति--हे उप्पला |! ज ण तुम न याणासि 
त अह दुविहमगाराणगारिय घम्म पसनवेहा मित्ति १० | ततो 
वदित्ता गतों । 


२, आवश्यकचूणि, पूर्व भाग, पृ०३०० 


ताहे वाणियगाम गतो, तस्स बाहि पडिम ठितो, तत्थ आणदो 
नाम समणोबासगो छट्ठ छट्ठेण आताबेति, तस्य य ओोहिन्नाण 
उप्पन्न, जाव तित्थगर पेच्छति, त वदति णमसति भणति य-.- 
अहो सामी परीतद्वा अधिया सिज्जति वागरेति य जहा एच्चिरेण 
कालेण तुब्भ कैबलणाण उप्पज्जिहिति पूजेति य । 


# 


श्र 
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६६ १. आवधयकचूणि, पूर्व भाग, पृ० २७४, २७७ . ल्‍ 


प्छा सरदे निग्गमो मोराय नाम सन्निवेस गओ, तत्थ सामी 
बाहिं उज्जाणे ठिल्रो, तत्थ य मोरागए सन्निवेसे अच्छदगा 
ताम पासडत्था, तत्थ एगो अच्छदओभो तत्थ गामे अच्छद, सो 
पुण तत्थ गामे कोटलबेंटलेण जीवति, सिद्धत्थगो एकल्लओ 
अच्छतओ अर्ध्धिति करेति बहुसमोइतो य, भगवतों य पूण 
बपेच्छतो, ताहे सो बोलेंत गोह सद्दावेत्ता बागरेति, जहि 
पधाबितो ज जिमितो ज पथे दिट्ठ जे य सुविणगा दिट्‌ठा, ताहे 
सो आउट्टो गाम ग़तु मित्तपरिजिताण परिकहेति, सर्व्वाह 
गामे फुसित एस देवज्जतो उज्जाणे अतीतवट्ठमाणाणागत 
जाति, ताहे जन्‍नो४व लोओ आगतो, सब्वस्स वागरेति, लोगो 
तहेब आउट्टो महिम करेति सो लोगेण अविरहितो अच्छति, 
ताहे सो लोगो भणई--एत्थ अच्छदओ नाम जाण तओ, सिद्धत्थो 
भणति से ण किचि जाणति, ताहे लोगो गतु भणति--तुम ण 
किचि जाणसि, देवज्जतो जाणति, सो लोगमज्झे अप्पाण 
ठाविउकामो भणति--एह जामो, जदि मज्झ जाणति, ताहे 
लोगेण परिवारितों एति, भगवतों पुरतों दिठतो, तण गहाय 
भणति--कि एत छिज्जिहिति ? जई भणिहिइ तो ण छिदिस्स, 
अह भणिहिति णवि तो छिदिस्सामि | 

एब तस्स (अच्छदगस्स ) उड्डाहो जातो जहा तस्य कोषवि 
घिक्खपि ण देति, ताहे सो अप्पसागारिय आगतो भणति-- 
भगव | तुब्मभे अण्णत्थवि जुज्जह, अह कहि जामि ? ताहे 
अचियत्त रगहो त्ति काऊण सामी निग्गतो। 


७१ १ आवश्यकचूरणि, पूर्थ भाग, पृ० २८०, २८९१: 

ततो सुरभिपुर गतो, तत्व गगा उत्तरियव्विया, तत्य सिद्धजत्तो 
णाम णाविओ, खेमिलो नेमित्तियो, तत्थ य णावाए लोगो 
बविलग्गति, तत्थ य कोसिएण महासउणेण वासित, तत्थ सो 
नेमितसिओो वागरेति---जारिस सठणेण भणिय तारिस अम्हेहि 
मारणतिय पावियव्व, कि पूण इहमस्स महरिसिस्स पभावेण 
मुच्चीहामो, सा य णावा पहा बिता, सो सबहगवात विउब्बवित्ता 
णाव उब्दोलेतु इच्छूति ततो सामीवि उत्तिन्तो । 


श्र श्रमण महावीर 


७२ २ आवश्यरचूणि, पुर्व्॑लांग, पृ० २८८ - 


ताहे सामी हलेदुता णाम गामो त गतो, तत्थ महतिमहप्पमाणो 
हलेदुगदक्खो, तत्थ साबत्यीओ अन्नो लोगो एतो तत्थ बसति 
सत्यनिवेसो, तत्थ सामी पडिम ठितों, तेहि सत्थिएहि रक्ति 
सीयकाले अग्गी जालिओ, ते प्माएं सते उट्ठेत्ता गया, सो 
अग्गी तेहि न विज्ञानिओ, सो डहती २ सामिस्स पास गतो, 
सो भगव परितावेति, गोसालो भणति---भगव णासह एस 
अग्गी एड, सामिस्त पादा दड्ढा, गोसालों णट्ठों । 


७३ ३. आयारो ६&।२।१३-१६ 


जसिप्पेगे पवेयति, सिसिरे मारुए पवायते। 
तसिप्पेंगे अगगारा, हिमबाए णिवायमेसति ॥। 
सघाडित्रो पविसिस्सामों, एहा य समादहमाणा । 
पिहिया वा सबखामो, अतिदुबख हिमग-सफासा ॥| 
तसि भगव अपडिण्णे, अहे वियडे अहियासए दविश | 
णिक्खम्म एगदा राओ, चाइए भगव समियाए ।। 
एस बिही अणुक्कतो, माहणेण मईमया । 
'अपडिण्णेण वीरेण, कासबेण महेसिणा !॥। 


७६ २ आवश्यकचू णि, पूर्वशाग, पृ० २७६, २८० 


पच्छा सेयविय गतो, तत्यथ पएंसी राया समणोवासए, सो महेति 
सकक्‍कारेति, ततो सुरभिपुर बच्चति, तत्थ अतराए णेज्जगा 
रायाणो पर्चाह रहेहि एति पएसिस्स रन्‍्नो पास, तेहि तत्थ 
गर्तेद्दे सामी पूतितों य वदितों य। 


७७. १ आवश्यकचणि, पूर्व भाग, पूृ० २६४, २६४५ 


ततो पुरिमताल एति, तत्थ बग्गुरो जाम सेट्ठी, तस्स भारिया 
वज््ञा अवियाउरी जाणुकोप्परमाता, देवसतोवाइयाणि काउ 
परिसता, अन्यया सगडमुहे उज्जाणियाए गताणि, तत्थ पासति 
जुन्तदे उल सडितपडित, तत्थ भल्लि पामिणों पडिमा, त जमसति 
तेहि भणित --जदि अम्ह दारओ वा दारिया वा पयाति ता 
एव देउल करेमो, एतब्भत्ताणि य होमों, एव णमसित्ता गयाणि 
तंत्थ य अहासन्निहियाए वाणमतरी देवयाएं पािदवेर कत, 
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आहूतो गब्भो, ज चेव आहूतो त चेव देवउल काउमारड्धाणि 
अतीव पूज तिसज्ञ्व करेंति, पव्चइपा य अल्लियति, एवं सो 
सावओ जातो | इतों य॒ सामी विहरमाणों सगडमुहस्स उज्जा- 
णस्स णगरस्स थ अतरा पडिम ठितो। बग्ग्रो य त काल 
ण्हातो ओल्लपडसाडओ सपिरजणो मह॒ता इड्ढीए विविहकुसु- 
महत्थगतो त आयतणमच्चनो जाति, त त्॒ वितिवयमाण 
ईसाणिदों पासति, भणति य--भो ! वग्गुरा | तुब्ध 
पच्चक्खतित्थग रस्स महिम ण करेसि, तो पडिम अचज्चतो जासि, 
जा एस महतिमहावी रबद्धमाणस।मी जगनाहेति लोगपुज्जेति, 
सो आगतो भिच्छादुककड काठ खामेति महिम करेति। 


७७ ३ (क) आयारो ६१४५ 


अदु पोर्रिसि तिरिय भिरत्ति, चकक्‍्खुमासज्ज अतसो झाइ | 
अह चकक्‍्खु-भीया सहिया त “हत्ता हृता” बहवे कदिसु ॥ 


(ख) आवदध्यकच्‌ूणि, पूर्वबभाग, पृ० २६६ 


भगव पि वेसालि णर्गार सपत्तो, तत्थ सखो णाम गणराया, 
सिद्धत्थरन्नों मित्तो, सो त पूजेति । 


७प. १ आवश्यकचरणि, पूर्ज भाग, पु० २०६,२८७ 


ताहे सामी ततो चोरामसन्तिवेस गता, तत्थ चारियत्तिकाऊण 
ओलबालग अगडे पज्जिज्जति, पुणो थ उत्तरिज्जति, तत्थ 
ताब पढम गोसालो, सामी ण ताब, तत्थ य सोमाजयतीओ 
उप्पलस्स भगिणीओ पासावच्चिज्जाओं दो परिव्वाइयातोण 
तरति पब्वज्ज काऊण ताहे परिव्बाइयल करेति, ताहे सुत-- 
कोबि दो जणा ओबालए पज्जिज्जिति, ताओ पुण जाणति+- 
जहा चरिमतित्ययरो पथ्वलतितो, तो ताओ तत्यथ गताओ जाव 
पेच्छति, ताहि मोइओ, ते य ओद्सिया--अहो विणस्सिउका- 
मत्थ, तेहि भएण खमिता, महितो य । 


२ आजदयकच्‌ णि, पूर्बभाग, प्‌ ०-२६० 


पच्छा ते लब्॒ग गता, तत्थ दो पचचतिया भाषरों मेहो य काल- 
हत्यी य, सो कालह॒त्थी चोरेहि सम उद्धाइयो, इसे य दुयगे 
पेच्छात, ते भभति--के तुब्भे ?, सामी तुसिणीओ अच्छति, ते 


३३०७० 


अमण महाथीर 


तत्थ हम्मति ण य साहेतित्ति, तेण ते बधिऊण महल्लस्स 
भातुगस्स पेसिया, तेण ज चेव भगव दिट्‌ठो त चेव उद्ठेता 
पूतितों खामितों य, तेण सामी कु डग्गामे दिट्ठेल्लओ, ततो 


मुक्‍कों समाणो । 


७६ २ आवश्यकर्चणि,पूर्व लाग, पु० २६१,२६२ « 


ष्य्१ 


ततो पच्छा कूविया थाम सनिवेसो, तत्थ गता तेहि चारियत्ति- 
काऊण घेप्पति, तत्थ बज्ञ्ति पिट्टिज्जति य, तत्थ लोग- 
समुल्लाबो अपडिरूबो देवज्जतो रूवेण य जोग्वणेणय चारियोत्ति 
गहिओ, तत्थ विजया पगब्भा य दोन्ति पासतेवासिणीओ, 
परिव्बाइया सोऊण लोगस्स तित्थगरों इतो बच्चामो ता 
पुलएमो, को जाणति होज्जा ?, ताहि मौतितो दुरप्पा !' ण 
जाणह चरिमतित्थकर सिद्धत्थरायसुत, अज्ज भे सक्‍को 
उवालभतिलि ताहें मुकका खामिया य । 


४. आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पृ० २९४ . 


ततो निग्गता गता लोहग्गल रायहाणि, तत्थ जियसत्तू राया, 
सो य अन्नेण राइणा सम धिरुद्धों, तस्स चारपुरिसेहि गहिता 
पुच्छिज्जता ण साहति, तत्यथ य चारियत्ति रन्‍नो अत्याणीवर- 
गतस्स उदबद्बाबिता, तत्य उप्पलो अट्टियग्गामतो, सो य 
पुन्बामेष अतिगतों, सी य ते आणिज्जते दट्दृूण उद्ठदितो 
तिक्‍्खुतो बदति, पच्छा सो भणति--ण एस चरितो, एस 
सिद्धत्थरायसुतो धम्मबरचक्ककट्री, एस भगव, लक्खणाणि से 
पेच्छह, तत्थ सबकारेऊण मुक्‍्को । 


१ आवश्यकन्ूणि, पूर्व भाग, पृ० ३१२ . 


तादे सामी तोर्साल गतो, बाहि पश्चिम ठितों, सो देवो चितेति--- 
एस ण पविसति, तो एल्थवि से ठियस्स फरेमि, ताहे खुडडुगरूव 
विउब्वित्ता संधि छिदति, उवगरणेहि गहिएहहि, बत्तीए तत्थ 
गहितो, सो भणति--मा मे हणहू, अह कि जाणामि ? आय- 
रितेण अह पेसितो | कहिं सो ? एस बाहि असुगउज्जाणे, तत्य 
हम्मति बज्ति य, मारिज्जलुत्ति वज्मों णीणिओ, तत्थ 
भूतिलों नाम इृदजालितों, तेण सामी कुडश्गामे दिद्ठतो, ताहे 
सो भोएति, साहतिय जहा--एस रायसिद्धत्थपुत्तो, मुक्को 
खामितो य। 


परिशिष्ट ४ ३३१ 


३. आवश्यकचूणि, पूथंभाग, पृ० ३१३: 


ततो भगव मोसलि गतो, बाहि पड़िम ठित्तो, इमो खुडुगरूव 
विउब्मिसा खत्त खणति, तत्यथवि तहेव घेप्पति, बध्चिऊण 
मारिज्जदृत्ति, तत्थ सुमागधों णाम रट्िठओं सामिस्स 
पितुबयसो , सो मोएति १ 

५ आवश्यकचूरणि, पूर्बभाग, पृ० ३१३ 


ततो भगव तोमले गतो, तत्थवि बाहि पश्चिम ठितों, तत्थत्रि 
देवो खुहुरूब विउब्बित्ता सधिमग्ग सोहेति, पडिलेह्रेति य, 
सामिस्स पासे सथ्वाणि खत्तोवकरणाणि विमुव्वति, ताहे सो 
खुडुओ गहितो, तुम कीस एत्थ सोहेसि ? सो साहति-- मम 
घम्मायरियो रक्ति मा कटए भज्जाबेंहिति, सो रत्ति खणओ 
णीहिति, सो कहिं ? कहितो, गता, दिट्ठो सामी, ताणि य 
परिपेरतेण पासति, गहितों, आणीतो, ताहे उकक्‍्कलबितों, 
एक्कर्सि रज्जू छन्‍्नों, एवं सत्त बारा छिन्‍नो, ताहे सिट्ठ तस्स 
तोसलियस्स खत्तियस्स, सो भणति-मुयह एस अचोरो, निद्दीसों । 
८७ आदश्यकचूर्णि, पूर्व भाग, पृ० ३१६, ३१७ 


ततो कीसबि गतो । तत्थ य सयाणिओ राया, तस्स मिगावती 
देवी, तच्चायादी णाम धम्मपाढ्ओ, सुगुत्तो अमच्चों, णदा से 
महिला सा समणोवा सिया, सा सड्ढत्ति मिगावतीए वयसिया, 
तत्थेब णगरे धणावहो सेट्ठी, तस्स मूला भारिया, एब ते 
सकम्मसपउत्ता अच्छतति। सामी ये इस एतारूव अभिग्गह 
अभिगेण्हति,  चउब्विह--दव्वतो ४, दबव्वतो--कुमासे 
सुप्पकोणेण, खित्तओ एलुग विक्खभदकत्ता, कालओ नियत्तेसु 
भिक्‍्खायरेसु, भावतो जदि रायधूया दासत्तण पत्ता णियल- 
बद्धा मुडियसिरा रोयमाणी अन्भत्तदिठया, एबं कप्पति, सेस ण 
कृप्पति, कालो य पोसबहुलपाडिवओ । 


६१ १ आवश्यकसणि, पूर्वभाग, पृ० ३१६-३२० 


ततो कोसबि गतो । तत्थ य सपाणिओं राया, एय सगोवाहि 
जाव सामिस्स नाण उप्पज्जति, एसा पढ़मा सिस्सिणी 
सामिस्स, ताहे कण्णतेपुर छूडा सवद्धति, छम्मासा तदा पर्चाह 
दिवसेहि ऊणगा जहिबस सामिणा भिकखा लद़ा, सावि मूला 
लोगेण अबाडिता हीलिया य । 


३३२ श्रमण महावीर 


8६३ १. आपारचला, १५॥३४, ३६ * 

तओ ण समणस्स भगवओ महाबीरस्स एएण विहारेण 
विहरमाणस्म बारसबासा विद्क्कता, तेरसमस्स य वासस्स 
परियाए बट्टमाणस्स जे से गिम्हाण दोच्चे मासे चउत्थे पक्‍्खे--- 
वइसाहसुद्धे, तस्सण वइसाहसुद्धस्म दसमी पक्‍्लेण, सुब्बएण 
दिवसेण, विजएण पहुत्तेण, ह॒त्युत्तराहि णक्बत्तेण जोगोवगतेण, 
पाईणगामिणीए छायाए, वियत्ताए पोरिसीए, जभियगामस्स 
णगरस्स बहिया णईए उजुबालियाए उत्तरे कले, सामागस्प 
गाहावइस्स कट्टकरणमि, वेयावत्तस्स चेइयस्स उत्तरपुरत्थिमे 
दिसीभाए, सालरुक्‍्खस्स अद्रसामते, उक्कुडुयस्स, गोदो हियाए 
आयावणाए आयावेमाणस्थव छट्ठेण भत्तेण अपाणएण, 
उड्ढजाणुअहो सिरस्स, धम्मज्ञ्ञाणोवगयस्स, झाणकोट्टोवगयस्स 
सुक्कज्ञाणतरियाए बट्टमाणस्स, निज्चाणे, कसिणे, पडिपुण्णे, 
बज्वाहए, णिरावरण, अणते, अणुत्तरे, केवलवरणाणदसर्ण 
समुप्यण्णे । 

से भगव अरिह जिणे जाए, केवली सब्णणू सब्वभावदरिसी, 
सदेवमणुयामुरस्स लोयस्स पज्जाएं जाणइ, त जहा--आगगति 
गति ठिति चयण उववाय भूत्त पीय कड पडिसेविय आवीकम्म 
रहोकम्म लविय कह्चिय मणोमाणसिय सव्वलोए सब्बजीवाण 
सव्बभ।बाइ जाणमाणे पासमाणे, एवं च विहरद । 


२ आवश्यकचरणि, पूर्व भाग, पृ० ३२४ . 


ताहे सामी तत्थ मुहुत्त अच्छति जाव देवा पूथ करेंति, एस 
केवलकप्पो किर ज॑ उप्पन्ने नाणे मुद्ुत्त मेच्त अच्छियव्व । 


६४ १. आवदयकचूणि, पूर्व भाग पृ० ३२३, ३२४ . 
वइसाहसुद्धन्‍्समीए केवलवरनाणदसणें समुप्पन्त । एव 
जाव' मज्शिमाएं णगगरीए महसणवण उज्जाण सपत्तों | तत्य 
देवा बितिय समोसरण करेति, महिम च सुरुग्गमणे, एग जत्थ 
ताण बितिय इम चेव । 


१०७ १. उत्तरकक्यणाणि, २६।१२ 
पढम पोर्रिसि सज्ञाय बीय झाण शझ्ियायई। 
तइयाए भिक्‍खायरिय पुणो चउत्वीए सज्ज्ञाय ॥ 


परिशिष्ट ४ ३३३ 


१०६ १ (क) आवश्यकचूणि, पूर्दभाग, यु० २७१: 
ता केई इच्छुति--सपत्तो घम्मो पन्‍नवेयब्वोत्ति तेण पढमपा रणगे 
परपत्ते भुत्त, तेण पर पाणिपत्ते | 


(ख) आध्ाशंगचूणि,प० ३०६ 


तहा सपत्त तस्स पाणिपत्त, सेस परपत्त, तत्थ ण भूजित, तो 
केइ इच्छेति---सपत्तो धम्मो पण्णवेयब्दत्ति तेण पढमपारण 
परपत्ते भत्त, तेण पर पाणिपत्ते । 


३ आवश्यकलर्णि, पूर्व भाग, पृ० २७१ 
गोसालेण किर ततुबायसालाए भणिय--अहू तब भोयण 
आणा£मि, गिहिपत्ते काउ, तपि भगवया नेच्छिय । 
४ (क) आचारांगचूणि, पृ० ३०६ 
उप्पण्णनाणस्स लोहज्जो आणेति । 
(ख) आवश्यकच्‌र्णि, पूर्वभाग, पृ० २७१ 
उप्पन्नणाणस्स उ लोहज्जो आणेति--- 
धननो सो लोहज्जो खतिखमो पवरलोहसरिवन्नो । 
जस्स जिणो पत्ताओ इच्छइ पाणीहिं भीत्तु जे ॥ 
(गणधर सुधर्मा का अपर नाम लोहायं' था--'तेण वि 
लोहज्जस्स य लोहज्जेण य सुधस्मणामेण--- जबूदीबपण्णत्ती 
१-१० ।) 
११० १ दसवेआलिय, ६&।३।३ 
राहणिएसु विणय पउजे, डहरा वि य जे परियायजेट्टा । 
नियत्तणे बटुइ सच्चचाई, ओवायव वकक्‍ककरे स पुज्जो ॥। 
२. उपदेशमाला, इलोक १५, १६ 


वरिससयदिविखयाए, अज्जाए अज्जदिक्खिओ साहू । 
अभिगमण - वदण - नमसणेण विणएण सो पुज्जी।॥॥ 
धम्मो पुरिसप्पभबों, पुरिसवरदेसिओ पुरिसजिट्दो । 
लोए वि पहू पुरिसो, कि पृण लोगुत्तमे धम्मे।। 


इंद्ेड श्रमण मंहाबीर 


११२ १ मसायाधस्मकहाओ, १३१५२-१४५४* 
जद्दिवस च ण मेहे कुमारे मुडे भवित्ता आगाराओं अणगारिय 
पब्यद्ृए, तस्स ण दिवसस्स पच्चावरण्हकालसमयसि समणाण 
निग्गधाण अहाराइणियाए सेज्ज-सथारएसु विभज्जमाणेसु 
मेहकुमारस्स दा रमूले सेज्जा-स था रए जाए यावि होत्था 
तए ण समणा निग्गथा पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि वायणाए 
पुच्छणाएं परियद्गरणाएं धम्माणुजोगचिताए य उच्चारस्स वा 
पासवणस्स वा अइग्च्छमाणा य निग्गच्छमाणा य अप्पेगइया 
मेह कुमार हत्थेहि सघट्वेति अप्पेगइया पार्एह सचधट्ट ति 
अप्पेगइया सीसे सघट्टोंति अप्पेगइया पोर्ट सघट्टति अप्पेग इया 
कायसि सघट्ठट ति अप्पेगइया ओलडेति अप्पेगइया पाय-रय- 
रेणु-गुडिय करेति। एमहालिय चर रगाँण मेहे कुमारे नो 
सचाइए खणमरवि अच्छि निमीलित्तए । 
तए ण तस्स मेहस्स कुमारस्स अयमेयारूवे अज्ञत्यिए चितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था-- त सेय खलु मज्झ 
कलल्‍ल पाउप्पभायाएं रगणीए जाव उद्दियम्मि सूरे 
सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते समण भगव महावीर 
आपुच्छित्ता पुणर॒व अगारमज्झावसित्तए त्ति कददु एव 
सपेहेंद । 


२ नायाधस्मकहाओ, ८१८ 
खणलव॒तवचब्चियाए, वेयावच्चे ममाहीए ॥२॥ 


न्‍ ७०४१३ कक ॥ 


एर्णह का रणेहि, तित्थययरत्त लह॒ुइ सो उ ॥।३॥। 


३. ठाणं, ४।४ १२ 


चत्तारि पुरिमजाया पण्णता, त जहा--आतवेयावच्चकरे 
णाममेगे णो ,परवेयावच्चकरे, परवेयावब्चकरे णाममेगे णो 
आतवेयावज्चक रे, एगे आतवेयावच्चकरेबि परवेयावच्चकरेवि, 
एगे णो आतकवेयावज्चकरे णो परवेयावच्चकरे। 


११४ *. ब्रह्मपूत्र, अ० २, पा० १, अधि० ३, सू० ११, शांकरभाष्य 


प्रसिद्धमाहात्म्यानुमतानामपि तीर्थक्राणा_ कपिलकण- 
भूकषााभुतीता परस्परविप्रतिपत्तिदर्शनात्‌ । 


परिशिष्ट ४ ३११ 


११८ १. उत्तरस्भपणातनि, ३२४५ 


न वा लभेज्जा निउण सहाय, गुणाहिय वा गुणमों सम वा। 
एक्को वि पावाई बिवज्जयन्तो, बिहरेज्ज कामेसु असज्जमाणों ॥। 


११६ १ आवश्यक्चण, पूर्व भाग, पु० २७० 


ततो बीयदिवसे छट्गुपारणए कोललाए सनिबसे घतमधुसजुत्तेण 
परमन्नेण बलेण माहणेण पडिलाभितो । 


१२१ १ आवश्यकरूणि पूर्द भाग, पृु० ३२०, ३२१ 

ततो सामी चप नर्गारे गतो, तत्थ सातिदत्तमाहणस्स 
अग्गिहोत्तवर्साहू उवगतों, तत्थ चाउम्मास खमति, तत्थ 
पुण्णभदमा णिभद्दा दुवे जक्खा रॉत्ति पज्जुबासति, चत्तारिवि 
मासे रत्ति रात्ति पूय करेंति, ताहे सो माहणी चितेति--कि एस 
जाणति तो ण देवा महेति ?ताहे विन्नासणनिमित्त पुच्छति-- 
को ह्यात्मा ? भगवानाह --योड5ह मित्यभिमन्यते, स कीदुकू ? 
सूक्ष्मोडइसी, कि तत्सूक्ष्म ? यन्‍्न गृह्वीम , तनु शब्दगधानिला 
किम्‌ ? न, ते इन्द्रियग्राह्मा , तेन प्रहणमात्मा, ननु ग्राहयिता 
ह्सि। 


१२२ २. आबवध्यकर्चुणि, पूर्व भाग पु० २८३ - 


ततो सामी रायगिह यतो, तत्य णालदाए बाहिरियाए 
ततुबायसालाए एगदेससि अहापडिख्य उग्गह अणुन्नवेत्ता 
पढम मासक्खमण विहुरति, एत्थतरा मखली एति। 

ताहे साममभी तेण (गोसालेण) सम वासावगमाओं 
सुबन्नखलय बच्चति, तत्थतरा गोबालगा वशयाहितों छीर 
गहाय महल्लीए थालीए णवएहि चाउलेडि पायस उवक्खड़ेंति, 
ताहे गोसालो भणति--एह एल्थ भुजामो, ताहें सिद्धत्थो भणति 
--एस निम्भाण चेव ण गल्‍छति, एस उरुभज्जिहि त्ति, ताहे सो 
असहहतो ते गोबए भणइ--एस देवश्जलो तीताणागतजाणतो 
भणति--एस थाली भज्जिहिति, तो पयतेण सारवेह, ताहे पयत्त 
करेंति, बसविदलेहि य थाली बढ्धा, तेहि अतिबहुया तदुला 
छूडा, सा फुट्टा पण्छा गोवा ज जेण कभल्‍ल आसाइत सो तत्थ 
चेब पजिसितो, तेण ण लद्ध, ताहे सुट्दुतर नियती गहिता । 


श्ह्द् श्रमण महावीर 


१२३ १ आवश्यकचर्णि, पूर्वभाग, पृ० २९७-२६८: 

ततो निग्गता पढमसरयदे, सिद्धत्यपुरं गता, सिद्धत्थपुराओं य 
कुमागाम सपत्थिया, तत्थ अतरा एगो तिलथभओ, त दट्ठूण 
गोसालो भगति--भगव ! एस तिलथभओ कि निष्फज्जिहिति 
नवत्ति ? सामा भणइ-निष्फज्जिही, एते य सत्त पुप्फजीवा 
ओहद्वाइत्ता एतस्सेव लिलथभ्रस्स एगाए सिबलियाए पच्चाया हिंति 
तेण असहृहतेण अववकमित्ता सलेट्टुओ उप्पाडितों एगते य 
एडिओ, अहासनिहितेहि य देवेहि मा भगव मिच्छावादी भवतु 
त्ति बुट्ठ, आसत्थो बहुला य गावी आगता तेण य पएसेण, ताए 
खुरेण निक्‍्खतो, तो पद्टठितो पुष्फा य पच्चायाता, ताहे कुमागाम 
सपत्ता। अन्‍्तदा सामी कुमर्गासाओ भिद्धत्यपुर सपत्थितो, 
पुणरबि तिलथभस्स अदूरसामतेण जाब वतिबयति ताहे पुच्छु् । 
भगव | जहा न निफ्फण्णो, भगवता कहित--जहा निफ्फणो, 
त एवं वणप्फईण पडट्टपरिहारो, पउट्ठडपरिहारों नाम परावत्य 
परावर्त्य तस्मिन्नैब सरी रके उबवज्जति त, सो असदृहतो गतूण 
तिलसेंगलिय हत्थे पप्फोडेत्ता त तिले गणेमाणो भणति--एव 
सब्वजीवाबि पयोटट्रपरिहारति, णितितवाद घणितमवलबित्ता 
त करेति ज भगवत्ता उब दिट्ठ । 


३. भगवई, १५।६०-६८ : 


तएण अह गोयमा ! गोसालेण मखलिपुत्तेण संद्धि जेणेव 
कुम्मग्गामे नगरे तेणेब उबागच्छामि । तऐण तस्स कुम्मग्गामस्स 
नगरस्स बहिया वेसियायणे नाम बालतकस्सी छठ छ्टुण 
अणिविश्वत्तेण तबोकम्मेण उड़ढ बाहाओ पणमिज्ञलिय-पणिज्लिय 
सूराभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे बिहरइ। आइच्चतेय- 
तवियाजओं य से छप्पदीओ सव्बओ समता अभिनिस्सव6ति, पाण 
भूय-जीव-सत्तदयट्रयाएं व ण पड़ियाओ-पडियाओ “तत्येब- 
तत्थेब' भुज्जो भुज्जो पण्चोरुभइ | 

तए ण से गोसाले मखलिपुले बालतवस्सि एवं वयासी- कि 
भव मुणी ? मुणीए ? उदाहु जूयासेज्जायरए ? तएण से 
त्रेसियायणे** आसुरुते रुट्ठे” तेयासमुस्धाएण समोहण्णह, 
पमोहणिसा सत्तदृठपयाइ परचोसककद्ट पच्चोसक्किता 
पौसालस्स मखलिपुत्तस्स अहाए सरीरमसि तेय निसिरइ | 


प्रिक्तिष्ट ४ रे३१७ 


तएण अह गोगमा ! गोसालस्स अणुकपणद्वाएं सीयलिय 
तेयलेस्सं निसिरामि, जाए सा मम सीयलियाए तेयलेस्साए 
वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स उसिणा तेयलेस्सा पडिहया। 


श्शड. १ भगवई, १५/६६, ७०, ७६ 


तएण से गोसाले मखलिपुत्ते मम अतियाओ एयमट्ठ सोच्चा 
निसम्म भीए तत्ये तसिए उध्विग्गे सजायभए मम बदद नमसदू 
बदित्ता नमसित्ता एव वयासी--कहंण्ण्ण भते | सखित्तविउलतेय 
लेस्से भवति ? तएण अह गोयमा ! गोसाल मखलिपुत्त एव 
वयासी--जैण गोसाला !' एगाए सणहाएं कुम्मासपिडियाए 
एग्रेण य वियडासएण छट्ठछट्ट ण अणिक्खित्तेण तबोकम्मेण 
उड्ढ बाहाओ पगिज्मिय-पगिज्शिय सूराभिमुद्दे आयावणभूमीए 
आयावेमाणे विहर्‌इ । सेण अतो छण्ह मासाण सबखित्तवि उल- 
तेयलेस्से भवद । 

तएण से योसाले मखलिपुत्ते अतो छण्ह मासाण सखित्तवि उल- 
तेयलेस्से जाए । 


२ आवश्यकचरणि, पूर्व भाग, पु> २८५,२८६ 


ततो कुमाराय सन्निवेस गता, तस्स बहिया चपरमणिज्ज णाम 
उज्जाण, तत्य भगव पडिम ठिओ, तत्थ कुमाराए सन्निवेसे 
क्ूवणओ णाम कुभगारों तस्स कुभारावणे पासावच्चिज्जा 
मुणिचदा णाम थेरा बहुसुता बहुपरिवारा, से तत्थ परिवस ति, 
तेय जिणकृप्पपरिकम्म करेत्ति सीस गच्छे ठवेत्ता, ते सत्तभावणाए 
अप्पाण भावेति गोसालों य भगव भणति--'एह देसकालो 
हिंडामों' मिद्धत्थो भगति--अज्ज अम्ह अतर, सो हिडतो ते 
पासावच्चिज्जे थेरे पेच्छति, भणति के--तुन्भे ? ते भग ति-- 
समणा निग्गथा | सो भणति--अहो निग्गथा इमो भे एत्तिओ 
गधो, कहिं तुब्भे निग्गथा? ताहे सो गतो सामिस्स साहति-- 
अज्ज मए सारभा सपरिग्गहा दिटुठा सव्ब साहित। ताहे 
सिद्धत्थेण भणितो--ते पासावच्चिज्जा थेरा साधु । 


३ आजह्यकर्च[नि, पूर्वभाग, पृ० २६१ 


पच्छा तबाय णाम गाम एति, तत्थ णदिसेणा णाम थेरा 
बहुस्सुया बहुपरिवारा, ते तत्य जिणकप्पस्स पड़िकम्म करेंति, 


३३८ 


अमण सहावीर 


पासावच्चिज्जा, हमे वि बाहि पड़िम ठिखा । गोसालो बतिगतो, 
तहेव पेच्छति पत्बतिते, सत्य भुणो शिसति,ते आयरिया तहिवसं 
चजक्के पडिस ठायति। पह्छा तहि आरक्खियपुत्तेण हिडतेणं 
चोरोत्ति भलल्‍लएण आहतो। 


१२६ १. सूथगड़ो १६१२७ . 


श्र५. 


१३० 


१३३ 


किरियाकिरिय वेणइयाणुवाय, अण्णाणियाण पडियज्च ठाण। 
से सब्ववाय इह वेयइत्ता, उबट्ठिए सम्म स दीहराय ॥ 


१ भगवई १५१५-६ 


तएण तस्स गोसालस्स मखलिपृत्तस्स अण्णदा कदाइ इमे छ 
दिसाचरा अतिय पाउन्भवित्या, त जहा--साणें, कण्णियारे, 
मच्छिदे, अग्गिविसायण, अज्जुणे, गोमायुपुत्ते । 

तए ण ते छ दिसाचरा अट्ठविह पुम्बगय मग्गदसम 'सएहि- 
सएहि' मतिदसरणेहि निज्जूहति निज्जूछित्ता गोसाल मखलिपुत्त 
उबट्ठाइसु । तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते तेण अट्ठगस्स 
महानिभित्तस्स इमाइ छ अणदकक्‍कम्मणिज्जाइ बागरणाइ 
वागरेति, त जहा-- लाभ, अलाभ, सुह, दुक्ख, जीविय, मरण 
तहा । 


१ (क) पष्हावागरणाइ, ९३ 


जमि य आराहियमि आराहिय बयम्रिण सब्य । 


(ख) पष्छावामरणाइ, ६॥२ 


जमि य भग्गमि होइ सहसा सव्द सभग्ग । 


१ मायाधस्मकहाओ, १॥१४५० 


तए ण समणे भगव महावीर भेह कुमार सयमेब पव्वावेइ 
घम्ममा इक्खइ---एव देवाणुप्पिया ! गतब्बं, एव चिट्उियव्य, 
एवं निसीयब्य, एवं तुयट्टियन्य एव भुजियला, एव क्ासिमव्य 
एवं उद्ठाए उटठाय पार्णेहि भूएहि जीवेहि सत्तेहि सजमेण 
सजमियव्व, अस्सिं चण अट्ठे नो पमाएयव्य । 


परिक्षिष्ट ४ ३३९ 


रैंड१ २. ठाज, ४४१९ 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, त॑ं जहा--हूवं णाममेगे जह॒ति 
जौ धम्मं, घम्म णाममेगे जहुति णो खूण, एगे रूवंपि जहति 
धम्मंपि, एगे णो रूव जह॒ति णी घर्म्भ । 


१४६ १ ठाज्ज, ४४२० 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णला, त जहा--धम्म णाममेगे जहति 
जो गणसर्ठिति, गणसर्ठिति णाममेंगे जहति णो धम्म, एगे 
धम्मवि जहति गणसठितिवि, एगे णो धम्म जहति णो 
गणसठिति । 


१५० २ दसजबेअशलिय, ६१३१६ 


सक्‍का सहेउ आसाए कटया, अओमया उच्छहया नरेण । 
अणासए जो उ सहेज्ज कटए, बईमए कण्णसरे स पुज्जो ॥ 


१५१. १ भगवई, ६१५, १६ 


जीवा ण॑भते ! कि महावेदणा महानिज्जरा ? महावेदणा 
अप्पनिज्जरा ? अप्पवेदणा महानिज्जरा ? अप्पवेदणा 
अप्पनिज्जरा ? 

गोबमा ! अत्येगतिया जीवा महावेदणा महानिज्जरा, 
अस्थेगतिया जीवा महावेदणा अध्पभिज्जरा, अत्येगतिया जीवा 
अप्यवेदणा महानिज्जरा, अत्येगलिया जीवा अप्पवेदणा 
अप्पनिज्जरा । 

से केणट्ठेण ? 

गोयमा |! पड़िमापडिवन्नए अणंगारे महावेदणे महानिज्जरे। 
छूट्ठ-सत्तमासु पुढवीसु तेरइया महावेदणा अप्पनिज्जरा। 
सेलेसि प्रड़िवन्तए अणगारे अप्पवेदणे महानिज्जरे। अणुत्तरो- 
ववाहया देवा अप्पवेदणा अप्पनिज्जरा । 


१४३१ १ भगवई, ८२९६ 


मोयमा ! तओ पडिणीया पण्णतता, त जहा---कुलपडिणीए, 
गणपड़िणीए, परलोगपडिणीए, दृहओलोगपडिणीए । 


३४० श्रमण महाबीर 


बुसि, पन्र इ८र 


तत्रेहलोकस्य--अत्यक्षस्थ मानुबत्वलक्षणपर्यायस्प प्रत्यनीक 
इन्द्रियार्थप्रतिकूलका रित्वात्‌ू पचाग्नितपस्थिवद्‌ इहलोकप्रत्य- 
नीक, परलोको जन्मास्तर तत्प्रत्यमीक --इन्द्रियार्थतत्पर , 
द्विधघालोकप्रत्यनीकश्च चौर्यादिभिरिन्द्रियाथंसाधनपर । 


१४५५ १ सुयगड़ो, २६५२-५५ 


सवच्छरेणावि य एगमेग, बाणेण मारेड महागय तु। 
सेसाण जीवाण दयट्ठयाए, बास वय वित्ति पकप्पयामों ॥ 
सवच्छरेणावि य एगमेग, पाण हणता अणियत्तदोसा। 
सेसाण जीवाण वहेण लग्गा, सिया य थोव गिहिणो वि तम्हा ॥। 
सवच्छरेणावि य एगम्ेग, पाण हणते समणब्वत्ते ऊ। 
अयाहिए से पुरिसे अणज्जे,ण तारिस केवलिणो भणति।॥ 
बुद्धस्स आणाए इम समाहि, अऑस्सि सुठिच्चा तिविहेण ताई। 
तरिउ समुहू व महाभवोघ, आयाणव घम्ममुदाहरेज्जामि ॥ 


१४९ १. भगवई, ७१९७ 


तए ण से वरुण नागनत्तुए रहमुसल सगाम ओयाए समाणे 
अयमेयारूव अभिग्गह अभिगेण्ह्‌इ---कप्पति मे रहमुसल सगाम 
सगामेमाणस्स जे पुथ्वचि पहणइ से पडिहणित्तए, अवसेसे नो 
कप्पतीति । 


१६० १. भगवई, ७।१६४-२०२ 


तए ण से वरुणे नागनत्तए जेणेंव रहमुसले सगामे तेणेव 
उवागल्छद॒ तए ण से पुरिसे वरुण नागनसुय एव वदासी--- 
पहुण भो वरुणा तए ण से बढरुणे नागनत्तुए त पुरिस एव 
वदासी -नो खलु मे कप्पइ देवाणुृष्पिया ! पुव्वि अहयस्स 
पहणित्तए, तुम चेव ण पुथ्वि पहणाहि। तए ण से पुरिसे 
वरुण नागनत्तुय॑ गाठप्पहारीकरेइ । तए ण से वरुणे 
नागनत्ुए ते पुरिस एगाह्च कूडाहज्च _ जीवियाओ 
ववरोबेइ । 


परिशिष्ट ४ ३४१ 


१६४ १ उसराध्ययन, सुलखयोधा, पत्र, २५४ 


पज्जोओ सुबन्तगुलिय 'गहाय उज्जेणि पडिगओ। * 
सो य करी ज ज पाय उक्खिवइ तत्थ-तत्थ उदायणों सरे छुभइ, 
जाव हत्थी पडितो | उयरतो बद्धो पज्जोतो, निलाडे य से अको 
कतो 'दासीपई्द! त्ति। उदायणराया ये पच्छा निययनयर 
पहाबितो । पड़िमा नेच्छह्। अतरा बासेण ओरुद्धों ठितो। 
ताहे ओखदयभग्रेण दस वि रायाणों घूलिपायारे करेत्ता ठिया। 
ज च राया जियेद त च पज्जोयस्स वि दिज्जह । नवर पज्जो- 
मबणाए सूएण पुच्छितो--कि अज्ज जेमिसि ? | सो चितइ-- 
मारिज्जामि, ताहे पुच्छई--कि अज्ज पुच्छिज्जामि ? सो 
भणइ--अज्ज पज्जोसवणा, राया उबवासितो। सो भणइ--- 
अह पि उवबवासितो, मम वि मायावित्ताणि संजयाणि, न 
याणिय मया जहा--अज्ज पज्जसवण ति। रन्‍नी कहिय। 
जाणामि जहा -नसो धुत्तो, कि पुण मम एयस्सि बद्धेल्‍लए 
पज्जोसवर्णा चेव न सुज्ञई | ताहे मुक्‍्को खामितों य । 


१६६ १ आवदयकर्जाण, पूर्व भाग, ३७१-३७२ 


लेण कालेण तेण समएण रायगिहे सेणिओ चेल्लणा देवी,मम्मणोी 
पनिओ अणेगा तस्स पन्‍नवाडा, अन्नदा सट्ठासरिस पडति, 
राया य ओलोयणें देबीय सम अच्छुति ण कोति लोगों सचरति । 
ताहे रायाणि पेज्छति मणूस णदीओ बुडित्ताण किपि गेण्हत 

सो य अलग उक्कड़ढति मा पणएण उच्छाइज्जिहितित्ति । 
देवी रायाण भणति--जहा णदीओ तहा रायाणी वि कह ? 
जहा णदीतो समुद्द पाणियभरित पविसति, एव तुब्भे वि 
ईसराण देह, ण दमगदुग्गयाण, सो भणति--कस्स देमि ?, ताहे 
सा त दरिसेति, ताहे मणूस्सेहि आणाबितो, रन्‍्नो पुच्छितो, 
सो भणति--बहइल्‍लो मि बितिज्जओं णृत्थि, राया भणति-- 
जाह गोमडले, जो पहाणो बतिल्‍लो त से देह, तेहि 
दरिसिता, सो भणति--ण एतट्थ तस्स सरिसतों अत्थि, ता 
केरिसलो तुज्झ ? ताहे से तेण सिरिघरे सव्यरयणामओं 
बइल्‍लों दरिसितो वितिओ थे अद्धकत्तओं थ, ताहे [राया] 
विम्हितो भणति--सच्च॑ मम णत्यि एरिसो, धन्नो5ह जस्स में 
एरिसा मणूसा ताहें उस्सुको कतो। 


३४२ अमण महातीर 


१७४ ६ भगवई, १।१३३-१३८ 


से नूण भते! अल्थित्त अस्थित्तें परिणमइ ? नत्थित्त 
तत्थित्त परिणमद् ? हता गोयमा! अत्थिन अत्तपित्ते 
परिणमह। नत्यित्त नत्थित्ते परिणमइ । जहा ते भते ! 
अत्थित्त अत्थित्ते गमणिज्ज, तहा ते नत्तित्त नत्थिसे 
गमणिज्ज ? जहा ते नत्थित्त नत्थित्ते गमणिज्ज, तहा ते 
अत्थित्त अत्थित्त गसमणिज्ज ? हता भोयमा ! जहा मे अत्वथित्त 
अत्थित्ते गमणिज्ज, तहा भे नत्थित्त नत्यित्ते गमणिज्ज । 


जहा में नत्यिस नत्यित्ते गमणिज्ज, तहा मे अत्तवित्त अत्वित्ते 
गमणिज । 


१७६ १. आयारो, ३।७४ : 
जे एग जाणइ, से सव्व जाणए, जे सथ्ब॑ जाणइ, से एग जाणइ । 


१८5० १ आयारो, ८।१४ 


शामे वा अदुवा रण्णे ? 
णेव गामे णेव रण्णे घम्ममायाणह--पवेदित माहणेण मईमया । 


१८१ १ भगवई, १८२१६, २२० 

एगे भव ? दुबे भव ? अक्‍्खए भव ? अब्बए भव ? अबद्ठिए 
भव ? अणेंगभूय-भाव-भविए भव ? 

सोमिला ! एगे वि अह जाव अशेगभूय-भाव-भविए वि 
अह । 

से केणट्ठेण भते ! एवं बुज्चइ-- एगे थि अह जाब 
अणेगभू य-भाव-भविए वि अहु ? 

सोमिसा | दव्वट्ुयाएं एगे अहे, नाणदसणहुयाएं दुचिहे 
अह, पएसट्रयाए अक्खए वि अह, अव्वए थि अह, अबद्विए वि 
अह, उवयोगट्रुयाए अणेगर्भुय-भाव-भ्विए जि अहू । से तेणट्ठण 
जाव अणेगभूय-भाव-भविए वि अहं । 


३. समवई, १२४३-४८ : 


सुत्तत्त भंते ! साहू ? जागरिवत्त साहू ? 
जयती | अत्वेग्रतियाणं जीवाण सुत्तस साहू, अत्येगतियाण 


परिशिष्ट ४ 


३४३ 


जीवाण जागरियत्त माह । 
से केणट्ठेण भते | जयती ! जे इमे जीवा अहम्मिया 
एएसि ण॑ जीवाण सुत्तत्त साहू । जयती ! जे इमे जीवा 
धम्मिया एएसिण जीवाण जामरियत्त साहू। 
बलियत्त भते ! साहू ? दुब्ललियत्त साहू ? 
जयती ' अत्थेबतियाण जीवाण बलियत्त साहू, 
अल्येयतियाण जीवाण दुब्बलियत्त साहु | से केणट्ठेण भते ! 
जयती | जे इमे जीवा भहाम्मिया एएसिण जीवाण 
दुब्बलियत्त साहू । जयती ! जे इमे जीवा धम्मिया एएसि 
ण जीवाण बलियत्त साहू । 
दक्‍्खत्त भते ! माह ? आलसियत्त साहू ? 
जयती '! अत्थेगतियाण जीवाण दक्‍्खत्त साहू, 
अत्थेगतियाण जीवाण आलसियत्त साहू । से केणट्ठेण भते ! 
जयती ' जे इमे जीवा अहम्मिया एएसि ण जीवाण 
आलसियत्त साहू । जयती ' जे इमे जीवा धम्मिया एएसि 
ण जीवाणं दक्‍्खत्त साहू । 


१८४२ १- भगवई, २४४५ 


जेवियतेखदया ' अयमेयारूवें अज्ञत्यिए चितिए पत्थयिए 
मणोमए सकप्पे समुप्पज्जित्था--कि सअते लोए ? अणते 
लोए ?--तस्स वि य ण अयमट्ठें--एवं खलू मए खदया ! 
चउब्विहे लोए पण्णत्ते,त जहा--दब्बओ, खेत्तओं, कालओ, 
भावओ । 
दब्बओ णे एगे लोए सअते। लेत्तओं ण लोए असखेज्जाओ 
जोयणकोडाकोडीओ आयामविक्खभेण, असखेज्जाओं 
जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेण पण्णत्ते, अत्यि पुण से अते। 
कालओ ण॑ लोए न कयाइ न आसी, न कयाइ न भवष्ट, न 
कयाइ न भविस्सइ---भवबिंसु य, भवति य, भविस्सइ य,--घुवे 
नियए सासए अक्खए अज्बए अबद्ठगिए निच्चे, नत्थि पुण से 
भते | भावओ ण लोए अणता वण्णपज्जबा, अणता गधपज्जवा, 
अणता रसपज्जवा, अणला फासपज्जबा, अणता सठाणपज्जवा, 
अणता गरुयलहुमपज्जवा, अणता अगरुयलहुयपज्जवा, नत्तथि 
पृण से ब॑ते । 

सेल खदगा |! दव्बओ लोए सअते, खेत्ततओ लोए सअते, 


३४४ड श्रमण महावीर 
कालओ लोए अणते, भावओ लोए अणते | 


श्य८ २ ठश्ण ३४३३६ 


अज्जोति | समणे भगव महावीरे गोतमादी समणे निगगथे 
आश्ृतेत्ता एवं बयासी--किभयवा प्राणा ? समणाउसो ! 
गोतमादी समणा णिग्ग था समण भगव महावीर उवसकमति, 
उवसकमित्ता वदति णमसति, वदिता णमसितता एवं वयासी 
--णो खलु वय देवाणृष्पिया | एयमट्ठ जाणामो वा पासामों 
वा, त जदि ण देवाणुप्पिया | एयमट्ठ णो मिलायति परिक- 
हित्तत, तमिच्छामों ण देवाण्प्पियाण अतिए एयमटठ 
जाणित्तए | अज्जोति ! समर्ण भगव महावीरे गोतमादी समणे 
निग्गथे आमतेत्ता एव वबयासी -दुक्खभया पाणा समणाउसो ! 
सेण भते | दुक्‍खे केण कड़े ? जीवेण कड़े पमादेण। सेण 
भते | दुक्‍्खे कह वेइज्जति ? अप्पमाएण | 


पृ८८ १ उत्तराध्ययन, सुखबोधा ब॒स्ति, पत्र १४४ 


गोयमसामी ताणि घेत्तण चप वच्च 5 । तेसि साल- महासालाण 
पथ वच््वताण हरिसो जाओ जहा इमाइ समार उत्तारियाणि। 
एवं तसि सुहेण अज्ञवसाणंण केवलनार्ण उप्पन्त | इयरेसि पि 
चिता जाया--जहा एएहि अम्हे रज्जे ठावियाणि, पुणो 
ससाराओ य मोइयाणि । एवं चितताण सुद्रेण अज्ञवसाणेण 
तिण्ह पि केवलनाणमुप्पन्न । एवं ताणि उप्पन्नाणाणि चप 
गयाणि, सामि पयाहिणीकरेमाणाणि तित्थ पणमिऊण 
क्रेवलिपरिस पहावियाणि । गोयमसामी वि भगव बदिऊण 
तिक्खुत्तो पाएसु पडिओ, उट्टिओ भणइ कहि वच्चह ? एह 
निल्थयर वदह | ताहे सामी भणइ---मा गोयमा ! केवली 
आसाएहि। 


१८४६ २ भगवई १४७७ 


रायमिहे जाबव परिसा पड़ियया। गोयमादी !' समणे भगव 
महावीर भगव गोयम आमतेत्ता एव वबयासी --विर ससिट्टोसि 
में गोयमा | चिरसथूओसि मे गोबमा ! चिरपरिचिओसि मे 
गोयमा ! चिरजुसिओसि में गोयमा !' चिराणुगओोसि में 
गोयमा ! चिराणवत्तीसि मे गोयमा ! अर॑तर देवलोए अणतर 
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माणुस्सए भवे, कि पर मरणा कायस्स भेदा इओ चुूता दो वि 
तुल्ला एगट्टा अविसेसमणाणत्ता भविस्सामो । 


१६४५ २ आपारो, १।१-३ - 


सुय में आउस ! तेण भगवया एयमक्खाय --इहमेगेसि नो 
सण्णा भवइ, ते जहा--- 
पुरत्थिमाओं वा दिसाओ आगमी अहमसि, 
दाहिणाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि, 
पच्चत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि, 
उत्तराओं या दिसाओ आगओ अहमसि, 
उडढ़ाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि, 
'अहेवा विसाओ' आगओ अहमसि, 
अण्णयरीओ वा दिसाओ आगओ अहमसि, 
अणुदिसाओ वा आगओ अहमसि, 
सेज्ज पुण जाणेज्जा --सहसम्मुइयाए,परवा ग रणेण, अण्णेसि 
वा अतिए सोच्चा त जहा-- 
अणुदिसाओं वा आगओ अहमसि । 


१६८ १ आवश्यकर्चाण, उत्तरभांग १०,१६६, १७० . 


सेणिओ सामि भणति--भगव ' आणाहि, अह कीस तरक 
जामि “कण वा उवाएण नरक न गच्छेज्जा ?सामी भणति--- 
जदि कालसोयरिय सूण मोएति कलिवि णेच्छति, भणति 
मम गुणेण एत्तिओ जणो सुहितों नगर च, को व एत्थ दोसोत्ति। 
तस्म पुत्तो सुललो नाम । कालो मरितुमारद्धो एव 
किलिस्सितूण मतो अड्े सत्तम गतो। ताहे सयण्णण पुत्तो 
ठविज्ज्ति, सो नेज्छति, मा नरक जाइससामि, ताणि भणति-- 
अम्हे त पाव विरिचिस्सामों, तुम नवर एक्क मारेहि सेसग 
सब्य पररिजणो काहिति, तत्थ महिसगो दिविख्वओ कुहाडो य, 
रत्तचदणेण रत्तकणवीरियाहि य दोबि मडिता, तेण कुहाडेण 
अप्पओ आहओ मणाग, मुच्छितों पडितो विलवति ये, सयर्णे 
भरणति--एय दृक्ख अवणेह, न तीरतिसि भणितो, कह भणह--- 
अम्हे त विरचिह्ामोत्ति ? 
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२०६ १ भगवई, २।६२-१११ 

तीसे ण तु गियाए नयरीए बहिया उत्त रपुरत्थिमे दिसीभागे 
पुप्फचतिए नाम चेइए हत्था--वष्णओ। 'तत्थं ण॑ तु गियाए 
नयरीए बहवे समणोवासया परिवसति तए ण ते समणी- 
वासया थेराण भगवताण अतिए घम्म सोच्चा निसम्भ हटूठ 
तुट्ठा जाव हरिसवसबिसप्पमाणहियया तिक्खुत्तो आयाहिण- 
पयाहिण करेति, करेत्ता एवं वयासी--सजमेण भत्ते ! 
किफले ? ते किफले ? तए ण ते थेरा भगवतो ते समणोवा- 
सए एवं वयासी--सजमे ण अज्जो ! अणण्हयफले, तबे 
वोदाणफले । तए ण ते समणोवासया थेरे भगवते एव 
वयासी--जई ण भते | सजमे अणण्हफले, तवे वोदाणफले । 
किपत्तिय ण भते । देवा देवलोएसु उवबज्जति ? तत्थ 
ण कालियपूरसे नाम थेरे ते समणोवासए एवं वयासी-- 
पुब्बतवेण अज्जों | देवादेवलोएसू उववज्जति। 
तत्थ ण मेहिले नाम थेरे ते समणोवासए एवं वयासी--पुथ्व- 
सजमेण अज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जति | तत्थ ण 
आण दरक्खिए नाम थेरे ते समणोवासए एवं बयासी --कम्मि- 
याए अज्जो ! देवा देवलोएसु उवबज्जति । तहारूब ण 
भते | समण वा माहण वा पज्जुवासमाणस्स किफला पज्जु- 
वासणा ? गोयमा ! सवणफला | सेण भरते ! सबर्ण किफले ? 
नाणफले | सेण भते। नार्ण किपफले ! विण्णाणफले | से ण 
भते ! विष्णाणं किफले ? पच्चक्खाणफले । से ण भत्ते | 
पन्‍्नक्खाण किफले ? सजमफले ? से ण भते ! सजमे 
किफले ? अणष्हयफले। से ण॑ भते | अणण्हए किफले ? तव- 
फले । सेण भरते! तवे किफले ? वोदाणफले | सेण भत्ते | 
वोंदाणे किफले ? अकिरियाफले। से ण भते ! अकिरिया 
किफला ? सिंद्धिपज्जवसाणफला--पण्णत्ता गोयमा ' 


२१० १ भ्रमबई, २४२०-३६ : 


'मोयभाइ | समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव 
वयासी--दच्छिसि ण गोयमा ! पुथ्वसगइय | के भते ? 
खदय नाम | से काहे का ? किह था ? केवच्चिरेण वा ? 
एवं खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण सावत्थी नाम 
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नगरी होत्था--वण्णओं । तत्थ ण सावत्थीए तयरीए 
गहभालस्स अतेवासी खंदए नाम कच्चायणसगोत्ते परिव्ययए 
परिवसहइ । त चेव जाब जेणेव मन्र अतिए, तेणेब पहारेत्य 
गसणाए। से द्रागते बहुसपले अद्धाणपडिवण्णे अतरा पढे 
बदुइ। अज्जेव ण दच्छिसि गोयमा ! 

भतेत्ति | भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसइ, 
वदित्ता नमसित्ता एव वदासी---पू ण भते ! खदए कच्चाय- 
णसगोत्ते देवाण प्पियाण अतिए मुड़े भवित्ता अगाराओं 
अणगारिय पब्वइत्तए ? हता पभ । 

जाद च ण॑ समणे भगव महावोरे भगवओ गोयमस्स एयमट्ठ 
परिकहेइ, ताथ च॒ ण से खदए कंच्चायणसगोत्ते त देस 
हृव्यमागए । तए ण भगव गोयमे खदय कच्चायणसगोत्त 
अदूरागत जाणित्ता खिप्पामेव अग्भूट्ठेति, अब्भुट्ठेत्ता लिप्पा- 
मेव पच्चुकगच्छद, जेणेव खदए कच्चायणसगोत्ते तेणेव उया- 
गच्छई, उवागच्छित्ता खदयं कच्चायणसगोत्त एव वयासी--- 
हे खदया ! सागय खदया !' सुसागय खंदया ' अण रागय 
खदया | सागयमण रागय खदया ! से नूण तुम खदया | 


२१६९ १ आयारो, ५।१०१ 


तुमसि नाम सच्चेव ज हतव्व ति मन्‍नसि 
तुमसि नाम सज्वेब ज अज्जावेयव्ब ति मन्‍्नसि, 
तुमसि नाम सच्चेच ज परितावेयव्ब ति मन्‍नभि, 
तुमसि नाम सच्चेव ज॑ परिघेतन्व ति मन्नसि, 
तुमसि नाम सच्चेव ज उद्दवेयव्व ति मन्‍तसि। 


२५१ १ आगयारो ४।३,४: 


त जहा---उद्ठिएसु बा, अणूट्ठिएसु वा। उवदिठएसु बा, 
अणुवटिठएसु वा। उवरयदडेसु वा अणुवरयद डेसु । वा सोवहिएसु 
वा, अणोवहिएस वा। सजोगरएसु वा, असजोगरएसु वा। 
तच्च चेय तहा चेय, अस्सि चेय पवुच्चद। 


२२२ १ भगवई, ५२५४, २५५: 


तेण कालेण तेण समएण पासावच्चिज्जा थेरा भगवतो जेणेव 
समणण भगव महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागजिछिता 
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समणस्स भगवओों महावीरस्स अदूर-सामते ठिच्चा एव 
वयासी--स नूण भते ! असखेज्जे लोए अणता राइदिया 
उपज्जिसु वा, उप्पजति वा, उप्पज्जिस्संति वा ? विगच्छिसु 
वा, विगच्छति वा विगच्छिस्सति वा ? परित्ता राइदिया 
उप्पज्जिसु वा, उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा ? विगच्छिसु 
बा, विगच्छति वा विगच्छिस्सति या ? हता अज्जों 
असखेज्जे लोए अणता राइदिया त चेव । 

से केणट्ठेण जाब विगच्छिस्सति वा ? 

से नूण भे अज्जा ! पासेण अरहया पुरिसादाणिएण सासए 
लोए ब्॒‌इए से केणट्ठेण अज्जो |! एवं वुच्चइ--असखेज्जे 
लोए बणता राइदिया त चेव। 


२२४ १ रागपसेणइय, ७८६ 


तए ण से पएसी राया समणोवासए अभिगयजीवाजीबे 
पोसहोववासेहि अप्पाण भावेमाणे विहरइ । 


२२७ १ अणृत्तरोववाइयदसाओ, १।१५ 


अभए नंदाएं। सामण्णपरियाओ पच वासाह। 
उबवाओ अभओ विजए। 


३३३ १ कल्पसूत्र, ८७-६१ 
तए ण समणे भगव महावीरे माउअणुकपणट्ठाए निच्चले 
निष्फदे निरेयणं अल्लीणपल्लीणगुत्ते या विहोत्या। तएण 
तीसे तिमलाए खत्तियाणीए अयमेयार्यवे जाव 
समुप्पज्जित्था--हडे में से गब्भे चूए तए ण॑ भमणे भगव 
महावीरे माऊए अयमेयारूव अज्ञत्थिय पत्थिय मणोगय 
सकप्प समुप्पण्ण विजाणित्ता एगदेसेण एयड। तए ण सा 
तविसला खत्तियाणी हट्ुतुटुढझ तए ण समणे भगव महावीरे 
गव्भत्थे चेव इमेयारूव अभिरगह अभिगिण्ह्‌इ नो खलू में कप्पद 
अम्मापिएहि जीवतेहि मुडें भवित्ता अगा रवासाओ अणगारिय 
पव्वइत्तए । 


२४६ १ आवश्यकचूणि, उत्तरभाग, पु० २०३, २०४ 
साएते सत्तुजयो रजा, जिणदेवों सावजो, सो दिसाजाताए 
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गतो कोडिवरिसं, ते मेच्छा, तत्थ चिलातो राया, तस्स तेण 
पण्णाक रों रतणाणि मणीया पीक्ताणि य दिण्णाणि, तत्थ ताणि 
णत्थि, सो चिलातो पुच्छति, अहो रतणाणि, रूवियाणि, कहे 
एताणि ? सो साहेति, अण्णरज्ज, चिंतेति--जदि नाम 
सबुज्झे ज्ज, सो राया भणति--अह जामि रतणाणि पेच्छामि, 
तुन्धभ तणकस्स रण्णो बीहेसि, जिणदेवो भणतिमा बीभेहि, ताहे 
तेण तस्य रण्णों पेसित, तेण भणित -- एउत्ति, आणीतो साकेत, 
महावीरसस्‍्स समोसरण, सत्तृजतो निष्फिडो सपरिवारों, महता 
इड्ढीए जणममूहो निष्फिडितो, त पासित्ता चिलातो जिणदेव 
पुच्छति-काह जणो जाति ? सो भणति-एस सो रतणवाणिओ, 
भणति--जामो पेचछामोति, दोबि जणा निग्गता, पेच्छति 
भट्झारगस्स छत्तातिच्छत्त सीहासणाणि विभासा, पुच्छ्ति-- 
कह लब्भति ? ताहे सामी देब्वरतणाणि भावरतणाणि य 
वण्णेति, भणति चिलातो मम भावरतणाणि देहित्ति, भणति- 
रतहरणगोच्छएहि माहिज्जति, पब्वइतो । 


२५० १- सुयगड़ो, २१६, वृत्तिपत्र १३७-१३६ 


आ द्रंकपिता राजागृह नगरे श्रेणिकस्य राज्ञ यावन्तोश्मी 
बालकक्ूतवेष्टनतन्तवस्तावन्त्येव. वर्षाणि मया गुहे 
स्थातव्यमिति, निरूपिताश्च तन्तवों यावद्‌ द्वादश तावन्त्येब 
वर्षाण्यसो गृहवासे व्यवस्थित , पूर्णषु च द्वादशसु सबत्सरेथु 
गृहान्निगंत प्रव्नजितश्चेति । 
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